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व्यन्तोकर गेति भूवि यूः & मलौकिकत्त [त 


आभाविथोगजनिताशरुपयःपरवाहः 
स्नातस्तदद्धमवभूतिविशूषितोऽपि | 
लज्ञामुपेति नहि यः किल लेशतोऽपि 
तस्मे हराय शवबराय समपित्तेयम्‌ । २६ 


 अरात्य्नकेदटनः 


आभाः-नामक ( संचित >) भाषाचरत्ति से उपस्कृत पाणिनीय अष्टाध्यायी 
विद्वा्नोकीसेवामे समर्पित हे। ऊच दषं पूवं काशिका (काक्षी सं० अ 
माङा-३५ ) का सम्पादन करते समय सूरो ओर वार्तिका का हिन्दी-रूपान्तर 
प्रकाशित कियाजा चुकादहे। उसकायंके आरम्भे छचुही दिन वाद्‌ 
मरातःस्मरणीय पूज्य पितृचरण की पररोकयात्रा के कारण कायं समुचितरूप से 
सम्पञ्च न हो सका! उषधित होने से उस समय तो अपनी श्रुथियोका 
अनुभव हुआ नही, किन्तु पीले चरुकर उनका स्पष्ट अवबोध होने लगा । उक्ती 
अपराध कै प्रायशिचत्त के किए अष्टाध्यायी कौ एक स्वतन्त्र माषा-वृ्ति 
क्खिने मे भवृति हुई । परन्तु इस कायं का आरम्भ भी मेरे छ्थि प्रतिक 
सिद्ध इजा । कार्यारम्भ के छकही दिन बाद्‌ दौम्य ने एकान्त स्निग्ध 
पुत्री आभासे हम सबको सवंदाके रिपु वद्चित कर दिया! इस विपत्ति 
से काय॑द्ोड दही देने की इच्छा इदं ओर कुदं दिर्नोके रिष्‌ दोड्‌भी दिया 1 
किन्तु आरब्ध कायं के समापन को उचित जान करं पश्चात्‌ विष्ुन्धावस्था 
मे मी यह कार्यपरा करना पड़ाहै। इख मानसिक असन्तुरुन ओर चिरकाङ 
से अद्धण्ण रूपमे प्रवहमान व्याख्यान-परस्परा से परिष्कृत शब्दानुशासन 
कपी गम्भीरता के कारण इसमे चुखियो की पूरी सम्भावना है! अतः भनीषिर्यो 
से मेरः विन्न निवेदनदै किवे इसकी चुधिर्योका उदघाटन कर सुद्ष 
अदुगरहीत करं जिससे भावी संस्करण मे उन्हें दूर कियाजा सके। 


 `इनकं अतिरिक्त, सुद्रणसम्बन्धी कचु अश्द्धि्या भी रह गई है । इनमें 
एक तोः मात्रज का विपयंय है) कां की जादिमें यह उपलब्ध हे। 
बहुत छोटे अक्रो मे उखे जने के कारण पफ पते समय इनका 
स्पष्ट आकर्न नहीं किया जा सका। इन्भटंड कौमा भौर हलन्त 
चिद का भुद्रणमी पूणे व्यवर्थितसूप मे नहींहो सका दहे) अध्यायान्त 
मे समाक्धिसुचक वाक्य भी सवत्र नहीं छुप सका है । कहीं-कहीं (उपधाः 
के स्थान से उपधा मेः दप गया है। सूत्र २।१३६ की. इत्ति सें | 
साधनविशेषः के बद "फे प्रतिपादक शब्दः यह अंज्ञ मुद्धित नही 
हो सकः हं । इस प्रकार की कुद अन्य अश्द्धियौं मी रह गई है 1 इसका 


( ८ ) 
अन्ततोगस्वा उत्तरद्‌।यिस्व सेखक होने के कारण मुन्च पर ही है । एतदर्थं 
मँ तमाप्राथीं ह । 


“अत्‌! आदिके स्थानमे अकार आदि का ओौरः के स्थान में 
अथवा का, विधिसूर््रोकी बत्तिमें द्टोःके स्थानम द्दोता हैः तथा 
ष्ोजाता हैः का, ध्परे रटतेषके स्थानम प्रायः प्पृरेः का प्रयोगतो 
छानपूवंकष्टी षयि गयादहे) 

अष्टाध्यायी के पाठके विषय मे यच्न-तत्र मतभेद है । इसका एक विवरण 
केने कारिका की प्रस्तावनामें किया है। ङिन्तु वह पर्याक्ठ नहीं ह । इसकी 
प्रस्तावना मे इसका पूणं विवरण देने की इच्छुः तो अवश्य थी, पर परिस्थिति 
की प्रतिष्टुलतावेरेसा करन सका । विस्तृत रिष्पणी लिखने का संकल्प भी 
संकरप ही बना रह गया । यही तो मनुष्यता का अभिश्चाप है ! 

अन्त मे, छत्रां की उपयोगिता की दृष्टि से पाणिनीय-शिक्ता ( हिन्दी बृत्ति 
सहित ), गणपाठ जर लिङ्गायुश्ञासन जोड दिया गया है । रिक्ता की इहदुदृत्ति 
जअपेक्तित थी, किन्तु प्रकाशक के अनुरोध से रेसा सम्भव न दहो सका । 

हस प्रसङ्ग मे चौखम्भा जरियन्टास्या के प्रकारक तथा इनक घहु- 
योगिर्यो को सहजः साधुवाद्‌ देना चाहता हँ जिनकी प्रेरणा से इस प्रतिर 
परिस्थितिमे भीमे यह कायं पूराकरं सका। यदि इनका आ्रहनष्टोता 
` प्रायः यह काथं पूणेन हो पाता। पूर्वाचाथौ के प्रति छतन्तताद्धापन.तो 
उ५« ख की अपेक्ता नहीं रखता । । 

अन्त मे, अपने विद्वान्‌ पाठको से प्रस्तुत संस्करण कौ अशुद्धियोके रिष 
पुनः दमा-प्रारथी ह-- | 

परक्रान्तमञ्चतु कथच्िदयि स्वमन्त- 
मित्याङ्कलेन मनसाऽपि समापितेयम्‌ । 

तच्चेत्‌ किमप्यदुचितं रचितं प्रमादात्‌ 
क्षन्तव्यमेव तदपि व्यथितस्य विज्ञैः ॥ 


भाद्र पञ्चमी, | | त ~ ` विनीत-- 
१५०७७६० | ` भीनरायण मिश्र 


अर्थग्रयुत्तितच्छानां शब्दा एव निक्रन्धनम्‌ | 
 तच्वावचोधः शब्दानां नास्ति व्याकरणाहते' ॥ 


छमिप्राय-संक्रमण ( (छा पपताल्म्ध०ण१ 9 16625 ) मानवजीनन क्रा 
अत्यन्त महश्वर्ण ह्न दै। इसके साधनो पे शब्द से वढकर कोड श्रन्य साधन 
नटीं । दण्डीनेसचदही कहा ह- 
चासेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवत्ततेः ।! 
व्यवहारेपयोगी शब्द केमीदो खूप दै-साधु ग्रोर असाधु । इनमें साधु 
शब्द का प्रयोग हौ शाद्लीय श्मौर लोज्जिक दोनोदी टयो से प्रशस्त दै । 
अयोग. मे प्रचलित विशाल शब्द-भण्डार मे सुत्व शरोर श्रसाधरुत्व ऋ परिज्ञान 
एकमाच्र व्याकरणशाच्ल की सहायतासे दीहो सक्रताह- 
साधुत्वक्ञानविषया संपा व्याकरणस्प्तिः" 
शब्द की साधुता शिष्ट-प्रयोगयमें ही निहितदै। देशक्रारमेद से शिं 
की असंख्यता, शब्दराशि कौ अपरिमेयता तथा मानव करी प्रज्ञा ॐ सौमित 
हने के कारण यह सम्भव नहीं करि वह एक-एक शब्द कौ साधरृता का प्रयोग के 
आधार पर परिज्गान प्राप्त कर सके - 
लभ्युपाय एष शृन्दानां प्रति पत्ता प्रतिपदपाठः ॥ 
द्रः शब्दशाच्ल के सामान्य शरोर विशेष नियमो द्रवाय शिष्टा नं अलुक्त 
साधु शव्योका सरलता से व्याप्षिन्यायानुसार ज्ञान प्राप्त करने. श्रौर इसके 
द्राधार पर शब्दौ का रयोग कर हम श्रभ्युदय की भूमिका बनति ह । 
हस असङ्ग मे यह ज्ञातव्य दहै करि व्याकरणशाघ्न पराची" वाश के स्वहप 
मे वास्तविक पद्-पदांश--मरकृति-प्त्यय-्ादि करा उत्पादन नदीं करता, अपितु 
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१. वाक्यपदीय-१।१३ . . २. काच्यादश्श-र 

३. यस्तु प्रयुक्ते कुशलो विशेषे शब्दान्‌ यथावद्‌ उ्यवहारकाे । 
सोऽनन्तमाश्चोति जयं परत्र वाग्योगविद्‌ दुष्यति चापशष्दुः ५ 

४. ताक्यपदी य-१।१४२ ५, महाभाष्य-पस्पक्षादह्धिक 

६. यदि तर्हि शिष्टा; शब्देषु प्रमाणम्‌ किमशध्याय्या छ्छियते १ शिष्टरिहिना- 
थाऽष्टाध्याथी । -महामान्य-६।३।१०९ 

9. द्र ०-~तेत्तिरीयसंहिता-६।४।७।३ | 


( १० , 


सरलता से शब्द्‌-साुत्व कौ प्रतिपत्ति के लिए अन्वयव्यतिरेकमूरक कल्पित 
भकृति-मत्यय-विभाजन को ही अएना विषय बनाता है। इसीलिए वैयाकरणो 
ने अखण्ड चाक्यस्फोट को ही पारमा्थिक्‌ माना दै! 


शन्द-साधत्व-जञानाथ विरचित व्याकरणशाछर का इतिहास बहुत प्राचीन है । 
तत्तिरीयसंदिता^ के अध्ययन तसे तो यह स्पष्ट क्रि उस युग मे व्याकरणशाद्न 
ओ भसिद्धिहो चुकी यी । त्वारि वाक्परिमिता पदानि" श्रादि ऋक्‌ कौ 
व्याकरणश्चाच्नाजुगामी ग्याख्या महि यास्क आदिनेकी ही दै। सम्प्रदायमेतो 
महेश्वर, ब्रह्मा, बृहस्पति ओर इन्द्र॒ द्वारा निित व्याकरगशाद्र भौ प्रसिद्ध 
दे । €स विषय मेँ विशेष विचरण रने काशिका की अस्तावन। भ प्रस्तुत किया है । 
इनके अतिरिक्त ( वयु, भरद्वाज, ) भागुरि, पौष्करसादि, चारायण, 
काशकृत्स्न, शान्तु, वेयाघ्रप्य, मध्यन्दिन, रोदि, शौनकि, गोतम 
र व्याडि के व्याकरणशा््लो का श्ररितत्व पाणिनि-पू्ं युग म माभित 
है यद्यपि इनका उ्ञेख पाणिनि ने नहीं क्रिया है ! आपिराल्ि, काश्यप, 
गाय॑, गालव” चाक्रवर्मण," भारद्वाज." शाकटायन, ** शाकस्य, 
सेनक" ओर स्फोडायनण्के नाम तो स्वयं पाणिनिने हौ लिह । इनके 
साथ-साथ श्टाध्यायी मे “उदीचाम्‌”, आचार्याणाम्‌? "एकेषाम्‌" मौर 
श्राचाम्‌”~ का भी उच्लेव मिलता ठै, त्न्तु इन श्मावार्यौ के विषयमे स्पष्टतः 
इच्छ नहीं कहा जा सकता क्रि ये कौन पे । उप्ुल श्रचार्यो क बाद पाणिनि का 
नाम भ्राता है । यद्यपि काल्टम में पाणिनि परवती चार्य रे--तथापि महत्व 
कदि से इनका नाम श्रग्रगण्य है । इसकी संक्षिप्त च्चा ५ ` लश नम श्रमण है । इङ संत चा वाद्‌ मे की जाएगी । 
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९. वक्षो-भर।द६२ १०, वहो-३।४।१११, ८।३।१८, ८१४।५० | 
` ११. वही-१।१।१६, ६११२७, ८।३।१९, ८४।५१ ` 
१२. वही-५५४।११ १३. वही-६।१।१२दे ` १४. वही-४।१।१५३., ७।३।४६ 
१५. वहौी-े३।४९, ८।४।५२ , १६. वही-८।३। १०४ 
१७. वही- ७।१।१०, ४।१।४द६ आदि | 


( ११ ) 
ष्वा शणिनि- - 
पाणिनि के अनेक नाम पाए जाते है--पाणिन, पाणिनि, पाणिनेय, दाक्षी- 


प्न, शालङ्कि, शाला( साला तुरीय अौर आहिकः । ` 
पाभिनि की वंश-परम्परा के विषय सें एक१ मत निम्नलिखित है- 


(+ 
| | _ 
| । 
दाक्षी | | बति 
दाक्षीपुत्र पाणिनिः | दाक्षायण ध्याडि 
य॒धिष्ठिर मीमांसकः के श्रनुसार इसकी स्थिति. कच भिन्न ६ै- 


न्ड ( = दक्षि) 


| | 
पणिन्‌ दाक्षी ( भ्याङ्वा ) दाक्षि अथवा दाक्षायण भ्याडि 
। ि 
पाणिनि 


इससे पाणिनि की माता का "दाक्षी" यह गोच्र प्रत्ययान्त नाम सिद्ध हे । इनके 
पिता कानाम शलङ्कु माना गया है । इसी श्राधार पर पाणिनि को शालङ्ि कहा 
गया है । छन्दः-शाछ्र कै प्रवक्ता पिङ्गल पाणिनि के अनुज ये-एेसा भी मत है । 
` पाणिनि के श्राचार्यका नाम कथासरित्सागर मे उपाध्याय वष" बताया 
गया है। महेश्वर. से व्याकरणशाच्न की प्राचि की कथा तौ लोकप्रसिद्ध हं 
ही । "कौत्सः श्रादि पाणिनि के शिष्यो का भौ-यत्र-तत्र्पष्ट या श्प सूपमें 
उद्लख मिक्ता हें ¦ | 
पजाब-प्ान्त मे बसने चाली बाहीक-जाति से पाणिनि शा विरोष परिचय 
माना जाता 2। इसिए वही पाणिनि का निवास स्थान हो -- एेसौ सम्भावना 


१. महामाष्य-प्रस्तावना -( पाणिनीयम्‌ ), १० ५१५ ( नि° सा० प्रेस -१९३२ ) 

२. काकिका कौ प्रस्तावना षू०३७प्र श्रम्रसे दाक्षी पुत्रका पुत्र पाणिनिः 
छुप गया है । 

३. संस्कृत व्याकरण लाख इतिहास भाग-१ पृष्ट १७६ 


(श्र) 


- | ^^. ९ ,. 

हे । शलातुर अथवा सखातुर ( वतमान लाहौर ) पाणिनि के एवज का निवास 
स्थान--चमिजन था । अत एव पाणिनि कौ शाकतुरोय अधरा साखातुररीय भी 
हा गयादहे। | 


पाणिनि के काल के विषय्‌ में अनेक मत ह । कुछ प्रमु मत निम्नलिधिन 


सत्यत्रत साम॒श्रमी २५८०० ई० पुं 
राजवाडेतथावैयः ९००-८०० ई० . पूवं 
वेटवरेखक्रर | ७9०९-६ ०० र © प्रदं 
भाण्डारकर ५७०० ई (| पुय 
युधिष्ठिर मीमांसक २९०० विं० पूर्य 
डो" वादेव शरण अग्रवाल, |] ५०० १० पूं 
उपाध्याय ओर मैकडनिल | 1 
मेक्तमूलर _ | २५० ई० पूण ` 
क्थ २०० ई० पू 


भ 


इनमे ५०२ ६० पूवं वाला मत ही अथिर सहत प्रतीत होता ३ । इस पक्ष 


मे पाणिनि के विषय में ई० पूर्व पञ्चम शतक ॐ जेमिनि क मीमांस दर्शन पर 
इत्ति लिलने बाले उपवपोपाध्याय के श्रप्रज वर्षोपाभ्याय के रिष्य होने दी 
परम्परा भी अनुकूल है, क्योकि उपव्पौपाध्याय सैभिनि से बहुत पशाद्रतती नदी-- 
एेसा पेतिद्यासिको का कहना हे । 
एाणिनि की कृतियोँ- | | 
अष्टाध्यायी से अतिरिक्त इसी के चिल रूप मे प्रसिद्ध धातुपाठ, गणपाठ, 
उणादिसूत्र एवं लिङ्गानुशासन, अष्टाध्यायीवृत्ति, शिष्षासूत्र, जाम्बवती- 
विजय ( पातालचिजय ) एवं द्विरूपकोशा को भौ पाणिनिकृत माना गया है । इनमें 
अन्तिम दो प्रन्थ अनुपलब्धे है । किन्तु प० प्रीशचन्द्र चक्रवत्तीं श्रादि विद्रार्नने 
जाम्बवतीषिजय, गणपाठ, उणादिसूत्र श्रौर द्विरूपकोश को पाणिनिकरत 
स्वीकार करने यें असहमति प्रकट की हे । | 
अछाध्यायौ-- | । 
 पाणिनिप्रणीत प्रक्रत व्याकरणशान्न का अष्टाध्यायी यह नाम सर्दत्िदिन 
हे। यह्‌ नाम इस .शाल्न के आठ श्ध्यार्यो मे विभक्त होने क कारण ह प्रसिद्ध 
दै । ययपि श्रापिशलव्याकरण का भी आठ अध्यायो में दी वित्त होना प्रसिद्ध 


( १३ ) 

हे तथापि चष्टाध्यायी शब्द से जोग इसौ व्याकरण को समश्चते शा रहे 
दै । समान आधार परदही "अष्टकः शब्द्‌ का प्रयोग मी इन दोनों व्याक्ररण- 
शाच्ो के लिए मिलता है । शवब्दानुशासनः नाम तौ महानाष्यादि-प्रसिद्ध दही 
मद्धामाष्य २।१।१ तथा २।२।२४ मे पाणिनि-सू्ो को बृत्तिसत्र कटा गया दै । 
चीनी यात्र इत्सिद्ग ने भौ इसे वृ्तिसूत्र दी कहा है ¦ अष्टाध्यायी २।१।१ के भाष्य 
प्रदपोरोत में नगश भहने यह कहा है & ऋषि-प्रणीत होने तथः सृद्रलक्षण- 
सम्पन्न हीने से अध्यायी तथा इस पर छिखा गया वार्तिक दोनोंदही स्सू्र 
कटलाने योग्य दँ । इनमें वात्तिक की शति नही है. छन्तु अष्टाध्यायी कं 
वृत्तिः विद्यमान दै । अ्रतः अष्टाध्यायी के अंश अथव # पट को वात्तिकात्मङ 
सूत्रा से भिन्न बतखनेके लिए दही अध्यायी को बरुत्तिसूत्र कहा गया है! इतने 
नामे के विद्यमान होने पर भी इसका सबसे प्रसिद नाम अष्टाध्यायीदीदै। 
उण्राध्यायी का स्वरूप-- 

श्रष्टाच्यायी का मौलिक स्वरूप इस समय पृणेतः सुरक्षित नहींदहे। चिर- 
काल से व्यापक रूपमे अध्ययनाध्यरापन-परम्परा मे प्रसिद्ध होने पर मी इसद्ध 
यह स्थिति कपे हर एक शआमश्वयेक्रा ही विषयदहै। क्रिन्तु यह अव्यवस्था 
हम सबके सौमाम्यस्ते बहुत अधिक माघ्रामें नहींहुदे दै ङं हीसक्रोके 
प्रशिक या पृषं स्वह्यके विष्यमें श्माचार्यो की विप्रतिपत्तिदे। उदाहरणाय 
(छथ शन्द्‌ानुश्चासनम्‌ः इस वाक्यकरो ही चिजिए। इसे कुछ लोग महा- 
माष्यङ्गार्‌ का वक्तव्य, कुछ ऊोग कात्यायन का प्रथम वात्तिक्रश्रौर कुछ लोम 
अ्टाध्यषटी काही प्रथम वाक्य (= योग) मानते ह । इसी तरह कुछ भ्रन्यान्य 
वाक्य गी है जिनमें पूणतः या चंशतः सदत विप्रतिपन्न हैः । इसी के कारणः 
समी व्यार्या्च ने श्ठाव्यायी के योगो की संख्या भी समान नदीं टै । कर्चिकः 
रत्ति मे २९८३ स्रौ द व्याल्या कौ ग दै जव क्रि सिद्धान्तकौमुदी में २९७६ सूरो 

ण । अन्यान्य व्याद्याच्च मे मी इसी प्रकार थोडा-बहुत अन्तर सूत्र-संल्या 
बेम पायः जाता दै। इतना हने पर भी श्र्टाव्यायीके स्वरूपे कोद बडु 
द्रञ्यवल्या न लोन ॐ कारण इसके अध्ययनाध्यापन मेँ श्रधिक कटिनादे नदी 


4. कारिका-वृत्तिकी प्रस्तावना ( प° ४४-५८.) म्न इन 
सद्करन प्रस्तुत करिया गया. ह क्रिन्तु यह सवथा पू 


॥ नप 


अतिरिक्त स्थो तै भी पाठभेद ; 


( १४ ) 
अष्ठाध्यायी की व्याल्याय- | 
श्ष्टाध्यायी पर च्रनेक व्याख्याएुं लिषी गड । इन्दं श्राकरार श्रौर प्रतिपा 
चिध्रयकीव्याक्कताकी व्टिसे हम तीन वर्गो म विभक्त कर मक्रते दै-- अति. 
संक्षिप्त, संक्षिप्त रौर विस्तृत । प्रथम वग रँ वार्तिक, द्वितीय में इतिय श्रौर 
तृतीय में माप्यं ( महामाष्य ) कौ रखा-जाना चाहिए । एक यन्न यह भीहि 
भाष्य का साक्षान्‌ सम्बन्ध वात्तिकसे है, सूत्र से नदीः इसीलिए सत्र को वत्ति. 
सूत्र रौर वा्तिकेको भाष्यसूत्र कहा जाताहे। इब मत के अनुसार तो 
अध्यायी कौ व्याख्यां के भाष्यरहितदो ही वग हगे । 
{ क ) बार्सिक- | | 
- वाक्तिकात्मक श्रतिसंक्षिपत व्याख्यान कौ वाक्य, श्याख्यानसूत्र, “माऽ५- 
सूत्र" दुतन्त्र' यौर “छ नुस्यति' भी कहा जाता है । वान्तककारा की संख्या, 
उनके नाम तथा उनढे वात्तिकों के वास्तव स्वकूप श्चादि के विषय में सम्प्रति इद्‌- 
मित्थम्‌ कहना प्रायः असम्भव है । श्रमी जो वार्षिक उपलब्ध है उन साधारणतः 
कात्यायनीय कहते दै, किन्तु यह भी उचित नदीं है । इनमे अन्यान्य ्राचार्यो 
के वार्तिक का भौ समावेश अवश्य है, परन्तु यह नदी कहा जा सक्ता कि 
कौन किसि श्रावायेका दै । ` कात्यायनीय वार्तिक की बहुलता हौ सकत हे । 
सम्पति विभिन्न म्रन्थो में वार्तिककारो के उपटन्ध नाम निम्नलिखित है-- 
( क ) कात्यः कात्यायन या वररुचि, ( ख ) भारद्वाज, ( ग ) सुनाग, 
(व) कोष्टाब्रौर(ङ) बाडव।  . | 
इनमें सबसे असिद्ध वात्तिककार -कात्यायन ही है । जैसा पटले कदा जा 
चका है, वत्ति अतिसंशिपन व्याख्या है । श्राज कौ प्रचणिति शब्दावली मे इसे 
पाद्-रिप्पणी कहना बहुत अयुपयुक्त न होगा ॥ 
{ ख ) बृत्ति- [व ~ 
उत्ति एक संक्षिप् व्याख्या दै--सूत्राथंश्रधानो अन्धो इत्ति" । शर्ाध्यायी 
कौ दृत्तिर्यो मे सवंप्यम तो पाणिनि की ही इत्ति नाती है । महाभाष्य ( १।४।१, 
 ३।१।९४ ) ऋ्नौर काशिका इत्ति ( ४।१।११९४; -५ ॥१।५०; ५।१।९४ ५।२।११०; 
५।४,२१-२२ ) मे कहा गया है किञ्चायं पाणिनिने श्रपने शिष्योको 
दोनो अकार के सूताय सभश्षाये । इसे पाणिनिकृत इृत्ति का प्रमापण होता 
दे 1 कन्ठ ह इति श्राज उपलम्प नही है । इनके भ्रतिरित ्ोमूति, ङुणि, 


८ १५ ) 


साधुर अथवा मश्युर ओर बररुचि ये चार अन्य पतजञलिपूर्वव्ीं दूनिकार 
प्रमाणसिद्र हँ । पतक्ञलिषरवर्नी वृत्तिकारो मे देवनन्दी दुर्विनीतः चुल्लि 
निद्र, वचूणिकार या चूणि तथा जयादित्य-वामन के नाम श्चाते है, इने 
भी जयादित्य-वामन की काशिकावृत्ति सुप्रतिष्ठित >। इसकी न्यास तथा 
पदमञ्जरी रादि टीकाएे मी सवख्यात है । इस समथतो इत्तिकार क स्पते 
इन्दी को लोग समन्ते हँ । इसी से इनकी महत्ता प्रमाणित है। अर्वाचौन युम 
के भी पुरुषोत्तम देव तथा विशे आदि इत्तिकरार है । 

अ्टाच्यायी पर उपयोगानुसार इसके योग-कम मे विपर्यास करे भी कुछ 
परतिषटित इतति लिखी गहे हैँ । इनमे धमेकीतति का रूपावतार, विमल सरस्वती 
की रूपमाला) रामचन्द्र की प्रक्रियाकोमुदी अौर भदरोजिदीक्षित की सिद्धान्त 
 कमुदी प्रमुख दँ! इनमे भी प्रौदताके कारण श्चान सिद्धान्तकौमुदी सर्वा- 
धिक प्रतिष्ठित है । कुछ आये-समाजी विद्वान्‌ को छोडकर प्रायः सर्वत्र सिद्धान्त- 
कोमुदी का हौ अष्ययन-ग्रभ्यापन प्रचलित हे । इसन्नो ठीकाश्ं मे कौसुदीार- | 
कृत प्रोढमनोरमा, नागेश भट का शब्देन्दुशेखर ( घु ओर वृहत्‌ दोनो 
ही ) ज्ञानेन्दध सरस्वती की तत्यबोधिन) जौर वासुदेव दीक्षित की काल- 
मनोरमा प्रमुख रै । प्रथम दो रीकरा्मो का तो स्वतन्त्र अन्धो की तरह श्रध्ययन- 
अध्यापन क्रिया जाता रहा 

अ्टाध्यायीकमावुरूपिणी वृत्तिर्या तथा कमविपयंयानुसारिणी इत्तिर्यो मे गुण- 
दोष कासमानरूपसे सम्बन्धदै। हो इतना सम्भवं है कि परवर्ती श्रन्थ मे 
पूववर्ता भन्ये रौ शरपेश्वा विचारचतुरी इछ अधिक मात्रा में फायी जाय 
किन्ु इसे प्रन्यक्रार का उत्कषं छोड़कर परिपारी का उत्कर्ष कथमपि नही माना जा 
सकता । आग्रह लोग एक परिपाटी को दु्षरी प्ररिपारी से हीनं सिद्ध -करने 
का प्रयास श्राजभौ -करदही रहे दै, परन्तु तरस्य भावस देखने परतो यह 
भ्रयास कुप्रयास ही भ्रतीत होता है । 


(ग) भाष्य-- `` 

पाणिनीय तन्त्र में सम्भरति एकं ही भाष्य उपलन्य है पतज्ञलि का महाभाष्य 
( भाष्य मूलसूत्र -कृततिसुत्र से साक्षात्‌ सम्बन्ध न रखकर वात्तिक से ही सम्बन्ध 
रखता है--यह मत . पहले निर्दिष्ट हो चुका है। इस ट्ट से य इसका 


( १६ ) 


उल्लेख अनावरयक होने पर भौ इष्य्यन्तर से तथा इसषेर श्नु पम महत्ता के कारण 
हस्ती संक्षप्न चचा यहाँ की गई दै।) यद्यपि पतज्ञकि के महाभाष्यमें दौ बार 
भाष्य शब्द के तथा भूयौ भूयः पर श्राह" के प्रयोग से नौर भवृहरि द्वारा 
"भाष्याणाम्‌ः इस बहुवचनान्त रयोग से भी माष्य-की नेक्ता श्रवश्य योतित 
टे तथापि ज उपलब्ध एवं प्रतिष्टित भाष्य एकमात्र पतञलि का महामाध्य ही 
हे । यह श्रत्यन्त विस्तृत विवरण है! इसमें व्यन्त उदार शृ्टिक्रोण से विचार 
करिया गया है। इसके निणयो मेँ ताक्रिकता की पराकाष्ठा पाह जाती दै! इसकी 
भाषाश्यपने यापमं विलक्षण टै । यह्‌ सस्रत गदयका एकर आदशभूत उदाहरण ह। 
यत्रतत्र इस ग्रन्थ मेँ पाणिनि के वक्तव्यो में मी परिवतेन-परिवर्धन पूर्ण सूर्देक्षिका 
के साथ किया गया टै । इन्हीं सव कारणो से इसे महाभाष्य" कहा जाताटै। इसी 
लिए नव्य वैयाकरर्भो ने शययोत्तरं सुनीनां प्रामाण्यम्‌? भौ मान जिया दहै। इत्तसे 
पतल्छि की मटत्ता स्पष्टतः सिद्ध दहं 
पतञ्नलि कै व्यक्ति कौ लेकर ।वशेषतः योगसूत्रकार ओर चरकसंहिताकार 
के साथ इनके भेदाभेद कौ लेकर बहुत विप्रतिपत्ति सटी है । इनके कार कै विषय 
मेभी यदी स्थिति द । साधारणतः दैसवीयपूवं द्वितीय शतक इनका समय माना 
जाता ई । किन्तु प° माप्याचा्यने ६० पू° दशम शतक्र मेँ अर मौमांसकजी 
ने २००० वि पू० इनकी लिति मानीदहे\ 
पतञ्चलि के अतिरिक्त हेलासयज;, राघवसरि तथा राजस्द्र के वात्तिक- 
भाष्यमभीदहैं करन्तु ये प्रतिष्टित नदहीदहौ स्के! 
उपयुक्त विवरण से पाणिनि-व्याकरण की गम्भीरता तथा खोक्रप्रियता का 
पर्याप प्रमाण मिल जातादै। यद्धीकारणदहै किंश्चाज मी इस शाल पर्‌ श्रन्थ 
च्खिदहदी जारदै यदि यह कटा जाय क्रि पाणिनीय अष्टाध्यायी दी विदेशो 
मे भारती मदटनीयता को प्रमाणित करने वलि प्रन्थोमे प्रथमदंतो अयुक्ति 
दोगी । छाज सुप्रतिष्ठित भापाशाख् के मूल तद्व अष्टाध्यायीमें सुरक्षित 
--इस विपय मे समी प्राच्य-पतीच्य भापाशाख्री एकर मतद । विश्व की समी 
पाके वैयाक्रर्मो में पाणिनि का नाम प्रथम है । मनतहरिनेसत्यदी कहा दे 
दुमाद्यं पदस्थानं मुक्तिसोपानपचणाम्‌। 
द्यं सा सोक्षमाणानामनजिद्या राजपद्धतिः | 
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अहडण्‌ ॥ १ ॥ ऋलक्‌ ॥ २ ॥ एङ्‌ ॥ 
ठेओच्‌ ॥ ४ ॥ हयवरट्‌ ॥ ५ ॥ रुण्‌ ॥ ६ ॥ लमड्णनम्‌ 
। ७ ॥ भञ्‌ ॥ < ॥ वड धष्‌ ॥ ९ ॥ जवगडदर्‌ ॥ १०॥ 
खफछठथचटतव्‌ ॥ ११ ॥ कपय्‌ ॥ १२ ॥ इषस्‌. 


॥ १३ ॥ इल्‌ ॥ १४ ॥ 
इति प्रत्याहारसूत्राणि । 


द्मइउणः शमादि १४ सूत्र महेश्वर हारा पाणिनि के समश्च उमरूके नादसे 
व्यक्त क्रिए गए थे-- रसा साम्प्रदायिक मत ह । यतः इन्दं भहेश्वर-सु्र' कटा 
जाता दं इनमें व्याकरणशाल् कौ ब्रक्रियाको काघ्चवपूणं मागे से समञ्नाने के 
किए मदषि पाणिनि द्वारा अपनाए गए संक्षिप्त प्रकार---शधत्यादारः१.के निर्माणार्थं 
अपेक्षित बणंमाला का निर्देश दटे। अतः इनन श्रत्याहारसूत्रः भी कहते है, 
इने अन्त मेँ निर्दिष्ट सव व्यञ्जन श्नुबन्धः कटलाते ह । इन्दं हत्‌" कहा जाता 
हे । अतः इनका रोप हो जाने से ये प्रत्याहार के अन्तगतं समाचिष्ट नही होत्ते। 
लण्‌ इस सूत्र के "ट्‌" के उत्तर निर्दिष्ट रकार ( ट्‌ ~+ ) कोभ प्राचीन आचार्यं 
“र' ्रत्यादारनिर्माणार्थं अजुबन्ध मानते दँ । .मत्याहार बनाने के लिए उक्त सूत्न 
मे निर्दिष्ट अन्तिम व्यज्जन से अतिरिक्त किसी मी वणे को आरम्भ में ओर प्रत्येक 
सूत के अन्त मे निर्दिष्ट व्यज्ञन-ण्‌, क्‌ श्रादि्मेसे किसी एकको अन्तमं 
रखना चाहिए । यह्‌ प्रत्याहार शआ्रारम्मगत वणं से लेकर शअन्तनिर्दिष्ट व्यज्जन 


ति सकन 


१. इन प्रत्याहरो कौ प्राचीनमतातुस्ार कुरु संख्या ४१ है :--जण्‌ (पूवैण्‌प्ते) 
अक्‌, अच्‌, अट्‌, अण (पर ण से); अम्‌, थरा, अल; इण, इक्‌ इच्‌; उक्‌; एद, प्व; एच; खर्‌ 
तय्‌; ङम्‌; चर्‌; छव्‌; जशः अय्‌, चर्‌, दलः खद्‌, अष; वर्‌; भष्‌; मय्‌; यण्‌, यन्‌, यम्‌, 
वय्‌ यरः ररः; वश्च , वटः शर, रीर, हय्‌, हट । 


२ अष्ठाभ्यायीसूत्रपाठे- 
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अथ प्रथमोऽध्यायः 


प्रथसः पादः & दीधीवेवीराम्‌ | 
- निरदच | ७ हतोऽनन्तयः संयोगः । 
९ श्राद्धरादच्‌ । ` = युखनासिकावचनोऽनुनासिकः। 
२ अदेङ्‌ गुणः ६. तुल्यास्यभ्रयत्नं सवर्णम्‌ । 
३ इको गुणव्रद्धी | १० नाऽऽञ्छलौ । ` 
न धातुलोप आर्धधातुके ।  . ११ इदृदैदुद्धिवचनं प्रगृह्यम्‌ । 
४ क्किति च । १२ अदसो मत्‌ । 


से पूर्वं जितने वणं उक्तं सूरो मे उच्छिखित ह उन सब का संकेत दे। जसे शक्‌ 
यह्‌ अत्याहार शखदउण्‌? के मः ओर ऋलृक्‌ के ङः से बना! यह, इ, 
उ, ऋ श्रौर ट इन षब श्वरो कौ एक संक्षिप्त सांकेतिक अभिव्यक्ति हे । 
प्रथूमात्याय का प्रथम षाद 
 श्रात८ =) तथा च्‌ ( =एेएवंश्रौ).कीश्द्धिः संज्ञा ॥१॥ 
अत्‌ ( हस्व अकार ) तथाएक ८ =एश्रौरश्रो) की शुणः संज्ञाहे॥२॥ 
गुणः तथा श्वद्धिः इन -दोना शब्दो का उल्लेख कर जिन सूत्रा से गुण अथवा बृद्धि 
का विधान हुश्रा हो उन सूरो में हकः ( = क्‌ भत्याहार के स्यान्मे) इस 
षष्ठीविभक्तथन्त पद की नियमतः उपस्थिति हो जती ॥२॥ जिस अधिः 
धातुक-संज्ञक शब्द को श्राधार मानकर धातु के वयव का लोप हुश्चा हो उसी 
आर्धधातुक कौ निभित्त मान कर प्राप्न गुण तथा दधि नदीं होत्ती ॥ ४॥ कित्‌, 
गित्‌ तथा ञ्दि फो निमित्त मानकर भी प्राप्त गुण ओर ब्रदधि नहीं होतीं॥५॥ 
दीङः तथा वेवीङ्‌ धातुश्च मौर श्ामगस्वरूप षट्‌ के इक्‌ के स्थान मे प्राप्त गुण 
छरीर वद्धि नही होतीं॥& ॥ शरच्‌ (= स्वर). के व्यवधानसे रहित हल 
( = व्यञ्जन ) के समह को संयोगः संज्ञा हे ॥ ७ ॥ मुख श्रौर नासिका से जिसका 
उच्चारण होता हौ उसको श्ुनासिकः संह्याहे ॥८॥ तलु रादि उच्चारण 
स्थानं श्नौर श्याभ्यन्तर प्रयल्ञ जिन वणो क एक हौ उनकी सवणे" संज्ञा, र्यात्‌ ` 
न्दं सवणे कहते हे ॥ ९ ॥ उच्चारण-स्थान तथा श्राभ्यन्तर प्रयन्न म तुव्यता 
होने पर भी अच्‌ अर हल परस्पर सवणे नदीं होते ॥ १० ॥ ददन्तः उदन्त 
श्नौर एदन्त द्िवचनान्त शब्दो की संज्ञा श्रगृष्यः हे ॥११॥ शरदस्‌ शब्दके 
स्थान में हए मकार से परव्ी ईत्‌, उत्‌ रौर एत्‌ क संज्ञा श्रगृह्यः है ॥ १२ ॥ 


प्रथमाध्याये प्रथमः पादः | २ 
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१३ श । २२ तरद्रमपो घः | 

१४ निपात एकाजनाङ्‌ २३ बहुगगणवहुडति संख्या । 

१५ ओत्‌ । ` २९ ष्णान्ता पट्‌ | 

१६ सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षि । २५ उति च । 

१७ उचः | ६ क्तक्तवत्‌ निष्ठा | 

१८ | २७ सवादीनि सवनामानि ! ` 
१६ इदृतौ च सप्तम्यर्थे | २८ विभाषा दिक्षमासे बहुतरी 
२० दाघा ध्वदाप्‌ | २६ न बदुत्रीही | 

२९ आद्यन्तवदेकस्मिन्‌ | ३० तृतीयासमासे । . 


`~ 


रे" इस श्रादे् की संज्ञा श्रगृ्य टै ॥ १२ ॥ श्रा से भिन्न एक स्वर्‌ बाले 
निपातः संज्ञक शब्दो कौ संज्ञा श्रगृह्यः हे।॥ १४॥ श्रोदन्त निपात क संज्ञा 
भगह्य द ॥ १५॥ आचाय शाकल्य के अनुसार, वैदिकितर “इतिः शब्द्‌ के 
परे संबुद्धिः संज्ञा के निमित्तभूत ्रोकार की संज्ञा श्रगृ्यः ह ॥ १६ \ पूवसूर्रोक्त 
पारस्थिति में उन्‌: ( उ ) की भीसंज्ञा श्रगृह्यः हौ जातीद्ै ॥ १७॥ उक्त 
पारेस्थितिमेंउन्‌ के स्थान ॐ यह देश मी ( किक्रस्पसे) हौ जाता 
दे ॥ १८ ॥ सप्तमीके अर्थ में प्रयुक्त ईत्‌ तथा उत्कीमी स्च ्रगृ्यः ३ 
॥ १५॥ दाप्‌ तथाद्प्‌ घातुग्राको छोडकर षदा के हप से प्रस्तुत होने बाली 
(इदान्‌,दाण्‌, दौ ओओरदेड) धातुश्रो श्रौर धाः केषूप मे उपस्थित 
( इधान एवं घेद्‌ ) धातु कीसंज्ञाश्वुः है ॥ २० ॥ 
जर्हो एक ( = श्रसहाय ) दी वर्णं हो वहोः श्रादि के स्थाने विदित कायमभी 
होता हे ओर अन्त स्थान में विहित कायं भी ॥ २१॥ (तरपः श्रौर तमप्‌ इन 
दाना तत्यया का स्नाव हं ॥ २२ ॥ बहु शब्द्‌, यण शब्द्‌, वत्ति-प्रत्ययान्त तथा 
डत प्रत्ययान्त शब्दा कौ सज्ञा संख्याः हे \॥ २३ ॥ षकारान्त तथा णकारान्त 
संख्या -सज्ञक शब्द्‌ कौ सज्ञा ध्‌" टे ॥ २४ ॥ उति-पत्ययान्त संख्याः संज्ञक 
राच्द भी पट्‌सज्ञकटहं ॥२५॥ क्त श्मौर क्तवतु भत्ययोकी संशा निष्ठाः | 
दे ॥ २६॥ सवं रादि शब्दो कौ संज्ञा ्सर्बनामः है ॥२७॥ न्दिकनामान्य- , 
न्तरले" इस सूत्र से विहित बहुवीहि समास के अ्गभूत सरं श्रादि शन्दं ऋ शरव ` 
नामः सज्ञा विक्रल्प से ोतो हे ॥२८॥ न्यं बहुव्रीहि समासमं प्रयुक्त सवं दि शब्दों 
क सवनाम" सन्ना नह हाती ॥ २९ ॥ तृतीया-तय्पुरूष समासत तथा इसके विग्रह- 
चाक्य मं प्रयुक्त सवं श्रादि शब्दौ की सवेनाम्‌" संज्ञा नहीं होती \॥ २० ॥ दन्द 
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३१ इन्दे च | ३७ स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ । 
३२ विभाषा जसि। ३८ तद्धितश्चासवेबिभक्ति 
३३ प्रथमचरमतयाल्पाधंकति- ३६ कृन्मेजन्त 

पयने माच्च |  ‰० क्त्वातोसुन्कसुनः । 
३४ पूवेपरावरदक्षिणोत्तरापराः &१ अव्ययीभावश्च । 

घराणि व्यवस्थायाससंज्ञायाम्‌ । - ४२ शि सवंनामस्थानम्‌ 
३९ स्वमज्ञातिघनाख्यायाम्‌ । ३ सुडनपुसकस्य 


३६ अन्तरं बहिर्योगोपसंन्यानयोः। ४४ न वेति विभाषां 


समास में श्रयुक्त सर्वादि शब्द कौ भी उवनामः सज्ञा नदीं होती ॥२१॥ किन्तु 
दन्द समास में भी जस्‌-विभक्ति -सम्बन्धौ कार्यो के प्रसङ्ग में स्वादि शब्दोकी 
विकल्प से सवनाम" संशा टो जाती दै ५ २३२॥ जस्‌-सम्बन्धी कार्यो के प्रसङ्ग में 
पथम, चरम, तयप्‌ प्रत्ययान्त शब्द, ( = द्वितय, त्रितय रादि ) अन्प, अध, 
कतिपय ओर नेम ( = भर्धं ) शब्दको भी संज्ञा सस्नामः हें॥ ३३ ॥ संज्ञा 
(= नाम) से भिनरूपमे प्रयुक्त पूवे, पर, श्वर, दक्षिण, उत्तर, अपर आर 
धर शब्दो की भी, जस्‌-सम्बन्धी कार्यो के प्रसङ्ग मे, (सवेनाम्‌' संज्ञा विकत्पसे 
ही होती दै, निस्य नहीं ॥ २४ ॥ ज्ञाति ( = बन्धु) शओमौर .धनसे भिन्न ्थोमं 
प्रयुक्त स्व-शब्द्‌ की सर्वनामः संज्ञा भी, जस्‌-सम्बन्धी कार्यो के असङ्ग मं" वेकल्पिक 
हे ॥ ३५ ॥ बाह्मदेशीय सत्ता तथा अधोक्छ से सिन्न अथं वाले अन्तर शब्द क्. 
सवेनामः सज्ञा भीः जसू-सम्बन्धी कायो के प्रसद्कम वकान्पक्रहे॥२६॥ 
स्वर श्रादि शब्दो श्रौर निपात्-स॑रक शब्दो कौ संज्ञा शन्ययः दै ॥ ३७ ॥ 
सब विभक्तियो म प्रयुक्त न होने वाले तद्धित-मत्ययान्त शब्दा को भी सज्ञा अन्यय 
हे ॥२८॥ मकारान्त तथा एजन्त कृल्पत्ययो से निष्पन्न शब्दो कौ भी रज्ञा श्न्ययः 
है ।५ ३९ ॥ क्त्वा-पर्त्वयान्त, तोदुन्-परत्ययान्त श्नौर कसन्‌-ग्रव्ययान्त शब्दो की भी 
संज्ञा ्रव्ययः है ।\ ४० ॥ 


च्रग्ययीमावं समास से निष्पन्न पद्‌ कौ भी संज्ञा अन्ययः है ॥४१॥ जस 
तथा शश विभ्तर्योके स्थान मेँ आदेश शिः की 'स्वनामस्थानः सखंज्ञाहे 
॥ ४२५ नपुंसक च्गिसे अतिरिक्त लिङ्गम शवरः (स, ओओ, जस्‌; अम्‌, 
श्रौट्‌ ) की सर्वनामस्थान' संज्ञा दै ॥४२॥ ननः ( = प्रतिषेध ) द्मोर 


वाः ( = विकत्प-विधान ) की संज्ञा "विभाषाः हे ॥४४॥ यण्‌ प्रत्याहार 
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९५ इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ ५३ ङि! 
£& आद्यन्तौ टकितौ । ५४ अदेः परस्य 
&७ मिदचोऽन्त्यात्परः । ५५ अनेकाल्शित्‌ सर्वस्य । 
शठ एच इश््स्वादेशे | ५६ स्थानिवददेशोऽनल्विधौ 
६ षष्ठी स्थानेयोगा | ` ` ४७ अचः परस्मिन्‌ पूवेविधौ 
५० स्थानेऽन्तरतमः! ` ८ न पदान्तद्विवेचनवरेयलोपः- 
५१ उरण्‌ रपरः । | स्वरसवणोतस्वारदी्धेजश्च- 
५२ अलोन्त्यस्य । _ विधिषु ! 


=| 


के स्थानम. आये या आने वलि इक्‌ प्रत्याहारकी संज्ञा सम्भ्रख्ारणः है 
॥ ४५ ।; षष्ठी-निर्दिषट स्थानी के श्रागमभूत रित्‌ ओर कित्‌ कमशः स्थानौ के 
द्मादि श्रौर अन्त में जुडते दै ।॥। «८६ । भित-कायं स्थानी के ्वयदमूत स्वरो मे 
्नन्तिमस्वर के बाद स्यान पति दै ।। ४७।। एच्‌ प्रत्याहार के स्थान मं हृस्व 
्मादेश के रूपमे इक्‌ प्रत्याहार श्रता हं ।॥ ४८ 1 जिद षष्ठी के अर्थं का सस्बन्ध्‌ 
किसी अन्य पदाथ फे साथ उपपन्न दो उसका सम्बन्ध ( =-योग ) शयानैः पदं 
के श्म ( = स्थानम) के साथ हौ जाता हे--अथीत्‌ उस षष्ठीका अर्थं 
स्थान्मेहो जाता टै ॥ ४९॥ छिसौ के स्थान में उससे सर्वाधिक समानता रखने 
चाला श्रदेश दही हौता हे ॥५०)। ऋकार के स्यान्मे विषित्‌ शरण { प्रस्तुतमें श्च 
यवा श्रा ) अपने श्न्यवहित उत्तरावयव केरूपमेर्‌को प्राप्न कर लेता है-- 
अर्थात्‌ ऋकार के स्थान मे गुणादेश यरः श्नौर बृद्धि श्रारः होता है \। ५१॥ 
षष्टी-निर्दिष्ट स्थानो के स्थान में विहित आदेश स्थानी के श्न्तिमं श्ल ( = वणे) 
के स्थान में होता है ॥५२॥ डित्‌ अदेश नेक अटृसे धटित्‌ हौनेपर भी 
स्थानो के श्नन्त्यश्यलके स्थानमेंही होता दै ॥ ५३॥ ( पश्वमीनिर्दिष्ट होने 
के कारण ) परवर्ती शब्द के स्थानम विहित अदेश उसके शादि श्ल 
कैष्थान में हौतादहै ॥ ५४। नेक अदु से घटित तथा शिव अदेश 
पष्टी-निर्दिषट स्थानी कै सम्पूण स्वरूप के स्थानम ` होता है।। ५५ ॥. अल्विधि 
को छोड कर श्न्य आदेश स्थानिवत्‌ माने - जति है ॥ ५६ ॥ -परवत्तीं शब्द को 
निभित्त मान कर विहित श्रजादेश पएूचेवत्तीं शब्द कै स्थान मे. विधीयमान कार्यो 
के प्रसङ्ग में ्यानिवत्‌ हो जाता दै ॥ ५७ 1. पदान्त, दिवंचन ( = दहित्व ), वरे, 
यरोप, स्वर, सवर्ण, अनुस्वार, दीधे, जस्त तथा चत्वं इन विधिर्यो मे परक्तती 
शब्द के निमित्त भान कर शिया गया श्रजादेश पूववर्ती शब्दके क्थानर्मे 
विधीयमान कार्यो क प्रसङ्ग मे. स्थानिबत्‌ नदीं होता है ॥ ५८ ॥ द्िव॑चननिधिततभूत 


। =) 


अष्टाभ्यायीसूत्रपटे- 


५६ द्विवचनेऽचि । ६६ तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूवस्य । 

३० अदशर ल्पः ६« तस्मादि्युत्तरस्य। 

६? प्रत्ययस्य दुकश्टुद्धुपः ¦ ६= स्व रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा | 
प्रत्ययलेपे प्रव्ययलध्वणय्‌ | ६६ अणुदितव्छवणस्य चाप्रत्ययः | 

६२ न दुमताद्कस्य । ७० तपरस्तत्कालस्य | 

&४ अयोऽनःयाडि  : ७५१ आदिरन्त्येन सहेता | 

६५ अलोऽन्त्यात्‌ पूवं उपष् | ऽन्‌ येल विधिस्ठद्न्तस्य | 

अच्‌ (ब्रजादि प्रत्यय) कैः पर ^ त अजादेश केवल द्विव्चनकरे प्रसङ्गमेदहीस्था 


निवत्‌ होता द ॥५९;। जिमे उपलरच्व होना चाहिए उसके अद शेन (शअुपटच्धिनन 
दिखादं पड्ना ) क्छी संज्ञा खोप है ॥ ६० ॥ 

प्रत्यय कं अदशान की, लोपः से अतिरिक्त लुष्, श्लु" शौर ललप्‌ः ये 
तीन संज्ञा मीर । ६१ ॥ प्रत्यय के ल्त दहौ जाने पर भी प्र्ययनिमित्तक कायं 
होते दै ॥ ६२ ॥ लु~शब्दधटित संज्ञान ( लुक्‌. श्लु, लुप्‌ ) से यदि त्यय 
के छद्र्‌न का सस्पादनदश्मादहोतो प्रत्ययनिमित्तक कायं नदीं होता ॥ € 
किसी शब्द्‌ के अङ्गभूत स्वरो में श्रन्तिमिस्वरसे लेकर अवशिष्टः अंशकी संज्ञा 
टि दै ।॥ ६४ धात्वादि सराथक चण-समुदाय मे अन्तिमि रूस पूवे अट्‌ की 
संता उपधाः दे ॥ ९५ ॥ सप्ठम्यन्त शब्द कौ निचित्त म.नक्र जिसक्रा विधान 
ह्या हो चह कायं उस सभम्यन्त रे अन्यवदहित पूववर्ती शब्द के स्थानमें समन्चना 
चाहिए ॥ ६६ ।। पश्चम्यन्त को निभित्त मानकर विहित कायं उससे अव्यवहित 
उत्तर में वत्तमान शब्द्‌ के.स्थान मं समफना चादिए ।॥ ६७ ॥ शब्द्‌ की ददि 
“घुः श्रादि संज्ञा को छोडकर अन्य प्रसंगो में इस शाच मे निदिश्यमान शर्ब्दो 
का स्वूप ही लेना चाहिए, ( उनके पयाय शब्दो श्रथवा र्थोको न लेना 
चाहिए ) ॥ ६८ ॥ किन्तु म्रत्यय को ज्लोडकर न्य गृह्यमाण श्रण्‌ तथा उदित्‌ 
स्वकूप तथा सचणं दोनो के बोधक है ।॥ ६५।॥ तः का निर्देश जिस वर्णं के पू 
अथवा पश्चात्‌ किया गया हो कह स्वह्प श्मोर अपने उश्वारण-कारु के समान 
कामे उश्चारणीय वर्णो-सवर्णो का मी बोधक है ।। ७० ॥ इत्संज्ञक अन्त्य 
( श्रत्याहार-सूच्र-निदिष्ट ) वणं के साथ उपदिश्यमान अदि वणे स्वषप तथा अपने ` 
एव॑ अन्त्य वणे के मध्यस्थ (्रत्याहारसूव्रपठित) वर्णो का मी बोधक हे ॥७१। जिस ` 
विरोषण से किसी काये का विधान किया जाता दै उससे तदन्तसमुदाय तथा उसके 
स्वरूप क्रा भी अदण होता है ।७२।\ जिस शब्द के अवयवमूत स्वरो मे रादि स्वर 
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0 # 0.3... पपत 9४ क छा कः क क क क क प क तः क क गि # + 8. 0... 


७३ बृद्धियेस्याचामादिस्तद्दधम्‌ ५ असंयोगाष्खिट्‌ क्त्‌ 


<& त्यदादीनि च £ इन्धिभवतिभ्यां च ¦ 
७५ एङ्‌ प्राचां देशे । ७ मृडमृद्रुधकुषड्धिशवदवसः 
दवितीयः. षादः चना । | 
` ठ रुदविदयुषथहिस्वपिप्रच्छः सश्च। 

१ गङ्कटादिभ्योऽडिणन्डित्‌ । ६ इक्तो भल । | 
२बिजंइट्‌! १० दलन्ताच | 

द विभाषोर्णोः । १४ लदसिचावात्मनेपदेषु । . 

£ सवेधातेकमपित्‌। ` १२८) 


~~~" ~-----~------ ~ -~ 


बृद्धि"-संज्ञक हो उस शब्द की संज्ञा चृद्धः है ॥ ७२ ॥ त्यत्‌. श्रादि शब्दो की 
मौ संज्ञा श्रद्‌ है ॥ ७८ ॥ प्राच्यदेशवाचक शब्दो मं जिसके अवयवभूत स्वरं के 
बीच अदि स्वर एड -प्र्याहारान्तगत हौ उसकी भी सज्ञा वद्धः हं \॥ ७\॥ 


म्यम अध्याय का अयमन पाद्‌ समाप्त ॥ 


प्रथमाध्याय का द्वितीय पाद 


इड धातु ॐ स्थान मँ आदेशमृत गास्‌ श्रौर कुट कौटिल्ये से लेकर ङ्‌ 

शब्दे" तक के धातुर. से परवत्ती जित्‌ रौर णित्‌ प्रत्यय. ठित्‌प्रत्ययसदश हौ जाते 
है ॥ १॥ श्रोबविजी भयचलनयोः" इस धातु से उत्तर विहित इडादि अत्यय डित्‌- 
खद्श हौ जति हैँ ॥ २॥ ऊञ्‌ अच्छादनेः इस घातु से परवर्ती . इडादिं प्रत्यय 
विकल्प से स्त्सिद्श होते रै ॥२॥ पित-मत्ययभिन्न सावेधातुक~त्यय 
उित्सद्श हो जाते है ॥ ४॥ अ्रस॑नोगान्त धातुर से विहित पित्‌-भिन्न चिर 
कित्हो जातेरै॥५) इन्धश्रौर भु धातुश्रोसे विहित ट्म कितो 
जाता ॥६॥ ड श्रादि धातुर््रोसे विहित क्त्वाप्रत्यय क्ति बनादही 
रहता है ॥ ७॥ संद, विद श्रादि धातु्ो से विदित क्त्वा श्रौर सव प्रत्यय सी 
कित्‌ होजतिहै॥८॥ इगन्त धातु से विहित श्चखादि सन्‌ प्रत्यय भी क्त्‌ हो 
जाता ह ॥९॥ इक्‌-समोपस्थं हल्‌ से पर लादि सन्‌ भी कित्‌ हो जाता है ॥१०॥ 
हक-समीपस्थ हल्‌ से पर वर्तमान ज्षखादि लिङ शौर शादि सिच्‌ , आत्मनेपद 
मे, कित्‌ होते दै ॥ ११॥ आत्मनेदं मे छवर्णान्त . धातु से विदित क्षखादि 
जिब्-सिच भी कितिहौजातेटै ॥१२॥ च्िन्तुगम्‌ घातु से परवर्ती क्षलदि 


८५ अष्टाध्यायीसूत्रपदे- 
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१३ वा गमः। २० सृषस्तितिक्षायाम्‌ | 

१९ हनः सिच्‌ । २१ उदुपधाद्धावादिकर्मणोरन्यतरः 
१४ यसो गन्धने । स्याम्‌ | 

१६ विभाषोपयमने । २२ पूडः क्त्वा च। 

१५८ स्थाध्वोरिच्च | २३ नोपधात्थफान्ताद्वा । 

श्न क्त्वासेदट। २४ वडिचलुञ्च्यतश्च 

९६ निष्ठा शीङ्स्विदिमिदिचविदि- २४ ठृषिखषिकृषेः काश्यपस्य | 
 धृषः। | २६ रलो व्युपधाद्धलादेः संश्च । 


लिट-सिच्‌ , आत्मनेपद मे, विकल्प से कित्‌ होते ह ॥ १२॥ इन्‌ धातु से विहित 
सिच्‌ अत्यय कित्‌ हो जाता है ॥ १४ ॥ दृस्रो द्रा चिपाएु गए दोष के उद्धाटन 

हप अथ में प्रयुक्त यम्‌ धातु से विहित सिच्‌ , आत्मनेपदे, कित्‌ हो जातादटै 

॥ १५ ॥ किन्तु जिवाहाथक शयम्‌ धातु ३ विहित सिच, आत्मनेपद ये भी, विकल्प 

सेद्ी कित होता दं ॥ १६॥ स्था धाठु ओर "घुः-संज्ञक धातु्या से विहित सचि, 

श्मात्मनेपद मेः क्तदो जतिादहे श्रौर इन धावुश्योके अन्त्य ्रटेके स्थानें 

हक्वे इकारादेश भी ॥ १७ ॥ इडागमयुक्त क्त्वा भ्रव्यय कित्‌ नहीं माना जाता 

॥ १८ ॥ शीङ्‌ श्रादि धाठुश्रासे विहित इडागभमविशिष्ट निष्ठा -संज्ञक प्रत्यय 

( क्त श्यार क्तवतु प्रत्यय ) भी क्त्‌ नहीं होते ५॥१९॥ क्षमाथकष्टष घातुसे 

विदित इ्डागमयुक्त निष्ठा~संज्ञक मत्यय भी कित्‌ नहीं होते ॥ २० ॥ 


हस्व उकार हौ “उपधाण्में जिस धातु की उससे भाव तथा आदि कर्ममें 
` विहित इडागमविशिष्ट निष्टा संज्ञक प्रत्यय किन्‌ नहीं होते ॥२१.॥ पड धातु 
से विहित इडागमविशिष्ट क्त्वा शरोर निष्ठा-संज्ञक प्रत्यय कित्‌ नहीं होते ॥ २२॥ 
नकार ही उपधा" मे जिस धातु कौ उससे तथा थकारान्त ओर पुकारान्त धातुर 
से विहित इडागमविशिष्ट क्त्वा प्रत्यय विकल्प से कित्‌ नही रोता ॥ २२ ॥ वश्चि, 
लुचि थोर ऋत्‌ धातु से विहित इडागमयुक्त क्त्वा प्रत्यय विकल्प से कित्‌ 
नदीं होता ॥ २४ ॥ तृष्‌ , प्रषु नौर कृश्‌ धातु्रोसे निहित इडागमविशिष्ट 

क्त्वा प्रत्यय, काश्यपाचायं के मतमे, कित्‌ महीं होता॥२५१॥ उकारोपध 

 ( = उकार हौ उपधाः में जिस धातु को › श्रौर इकारोपथ हकादि-रलन्त धातुश्च ` 
` से विदित इडागमविशिष्ट क्त्वा प्रत्यय एवं सन्‌ भरत्यय.भी विकल्पसे छित्‌ हो 


-- १. एक धात्वर्थं के अन्तगतं अनेके व्यापारो का समावेश्य टै। व्यापार, क्रिया, कर्म॑ 
आदि पर्याय हे + किसी.मी धातु के भर्थं के अन्तग॑त प्रथम व्यापार भादि कम है । 
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२७ ऊकालोऽज्छस्वदीषेप्लुतः | ३७ न्‌ सब्रह्मण्यायां स्वरितस्य 

र्य अचश्च | तूदात्तः । 

२६ उच्च॑रुद तः । २८ देवनब्रह्यणोरनुदात्तः । 

३० नीचैरयुदात्तः। ३६ स्वरितात्ंहितायामलुदात्तानाम्‌। 
३१ समाहारः स्वरितः । ‰० उदात्तस्वरितयरस्य सन्नतरः 

३२ तस्यादित उदात्तमधेहुस्वम्‌ । ९ अपरक्त एकाल्प्रत्ययः । 

३३ एकश्चुति दुरात्‌ सम्बुद्धो । ४२ तत्पुरुषः खमालाधिकरणः कमे- 

२% यज्ञकमण्यजपन्युखं सामसु धारयः । 

३५ उचेस्तरां बा वषटकारः 1 ९३ प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसजे- 

३६ विभाषा छन्दसि । नम्‌ | 


जाते है ॥ २६ ॥ उ, ऊ श्रौर उ-२ इनमें से एक-एक के उचारण में जितना समय 
लगता ह उतने समय मे उच्चारण करिए गए वर्णो कौ करमशः संज्ञा दँ --'हस्व, 
्दौरभः नौर ष्टुतः ॥२७.॥ स्वः अनादि तीन संज्ञां स्वरकोटी दोती स 
॥ २८ ॥ उच्वारण-स्थान के ऊर्ध्वभाग से उच्चारण जिन स्रो कोहो उनकौ संह 
"उदात्तः दरे ॥ २९ ॥ उच्चारण-स्थान के अधोभाग से उचायमाण स्वरो को संज्ञा 
यनु दात्त" है ॥ २० ॥ जिस स्वर मेँ उदात्तत्व मौर श्रनुदात्तत्व दन दोनो ध्मा 
का समावेश हो उसकी संज्ञा स्वरितः है ॥३१॥ स्वरित स्वरम आरम्भको 
आधी माच्रा हृस्व होती हे ओर अवशिष्ट अनुदात्त ॥ ६२५ दूर सें सम्बोधनके 
लिए अयुक्त वाक्य के समी स्वरो कौ एकश्रुति ( = एक-सा उच्चारण ) दौ जाती 
ह ॥ ३३ ।\ जप, न्धङ्ख तथा सामके चतरो को छोड्कर अन्यत्र यज्ञकमं मे मी 
सव स्वरो की एकश्रुति ही होती ह ॥ २४ ॥ यज्ञकमे से "वषट्‌ शब्द्‌ विकल्प से 
उदात्ततर हौ जाता है रौर पक्षान्तर भँ एकश्रुति भी ॥ २५॥ वेदम क्कित्पसे 
तीनो स्वरो की एकषरुति भी होती दै अर तरेस्वयं भी ॥ २९ ॥ नद्या" नाम 
के निगद मे एकश्रुति तो नदी होती परन्तु स्वरित के स्थानम उदात्त देश 
ह्यो जातो है ॥ २० ॥ “ब्रह्मण्याः नामक निगद्‌ के अन्दर ए देव शब्द्‌ ओर 
ज्मन्‌ शब्द्‌ के स्वरित के स्थान मे अनुदात्त हो -जाता ह ॥ ३८ ॥ संहिता में 
स्वरितौत्तरवर्ता श्रु दात्त की एकश्रुति हो जातौ हे ॥ २९ ॥ उदात्तपू्ववत्तौ श्रौर 
स्वरितपूरदवक्ती अलदात्त ( सन्नतर = अनुदात्ततर ) हो जाता दै ॥४०॥ .. 
एक श्र से निष्पन्न प्रत्यय की संज्ञा षकः है ॥ ४१॥ समानाधिकरण 
पदौ मे होने बाले तत्पुष समास को कमेधारयः कदते द॑ ॥ ४२ ॥ समास 
विधायक सूत्र मे भयमा विभक्ति द्वारा निदिष्ट पद्‌ ८उपसजेन' कलाता हे ॥४२॥ 


१८ ~ अष्ा्यायीसूतरपाठ 


४ एकविभक्ति चापूवेनिपाते। ५२ विशेषणानां चाजातेः । `` `` 
४५ अथवद्धातुरप्रत्ययः प्रातिपदि- ५४३ तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ । 
कम्‌ । ` ‰8 लुव्योगा्रल्यानात्‌ ! 


४६ छृनत्तद्धतसमासाश्च । । ५ योगघ्रमाणे च तदभावेऽदशं 
४७ हृस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य । ~ यागन्रमा द्भावेऽदशनं 


= गोखियोरुपसजेनस्य । स्यत्‌ । . 

४६ लुक्तद्धितलुकि । - | ५६ प्रधानप्रत्ययाथेवचनमथस्यः 
५० इद्‌ गोण्याः | ` न्यप्रमाणत्वात्‌ | 

५१ लुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने । ` ५७ कालोपसजेने च तुल्यम्‌ । 


~~~ ---------------~------------- -----~-------~------~-~-~ ू 


विग्रहमवस्था मे नियमतः एकविभक्तयुत्तः पद भी, पूर्वनिपात , कार्य क 
विषय को छोडकर, उपसजन" कहलाता दहे । ८४ ॥ धातुमिन्न, प्रत्ययभिन्न शरोर 
म्रत्ययान्ततदादिभिन्न अथवान्‌ शब्द की . संज्ञा ातिपदिकः टं ॥ ५५॥ कृदन्त, 
तद्धितान्त ओर समस्त शब्दा कौ भी संज्ञा “्रा्तिपदिकः ह ।'४६।। नपुंसकलिङ्ग में 
मरातिपदिक छा अन्तिम स्वर हस्व हो जाता है ॥ ४७ ।॥ उपसजनीमूत-गोशब्दान्त 
तथा उपसजन-च्रीप्रत्ययान्त अातिपदिका के ्न्तिमि स्वर हस्व हो जातेहै 
॥ ४८ ।। तद्धित प्रत्यय का लुक्‌ होने पर उपसजनीभूत ब्रीप्रत्ययकामो ल्ुक्‌हो 
नाता हे ॥ ४९ ॥ तद्धित प्रत्यय का ल्ग्‌ होने.पर गोणी शब्द के. चखीप्रत्यय क 
स्थानम हस्व इकार श्रादेशो जातादे॥ ५० ॥। तद्धित प्रत्ययका लुप्‌ हो 
जाने पर भी उस शब्द की लिङ्ग-संख्या तद्धितान्त शब्द के समानदही होती ३ 
॥ ५१. ॥ लुप्ततद्धितान्त शब्द क जातिवाचक-भिन्न विसेषण शब्दो की लिङ्ग-संख्या 
भी प्रकृतिभूत शब्द के समान ही बरनी रहती है ॥ ५२॥ परन्तु उक्त नियम का 

पारन पणतः नहीं करिया जा सकता, क्योकि . लोकव्यवहार में यनेक लिद्ग-संख्या 
वाले संज्ञा-शष्द प्रामाणिक रूपमे प्रचलित दै ॥ ५२ ॥ (जनपदे टप श्रौर 


 चरणादम्यश्चः इन सूत्रास ल्प्‌का विधान मी कत्तव्य नही हे, क्याकि इन 


दा से नवासादि सम्बन्धं छो अतीति नहीं दोती ॥.५४॥ उक्त नियम 


छवश्य-मन्तव्य हे, क्याकि यदि इन पञ्चाल आदि श््दो से सम्बन्ध का प्रति- 
पादन होतातो सम्बन्धन रहने पर्‌ इन शब्दोका प्रयोगन होता ॥ ५५॥ 


समास में किसी पद कौ प्रधानता का प्रतिपादक वचन ओर अरत्ययाथंप्रतिपादक 
 चचन भी उपदेश -योग्य नही है क्यो क्रिः मधानता आदि का निर्णय अन्य भ्रमाण- 
ोकन्यवदार-से ही होता हे ॥ ५६ ॥ काक तथा उपसर्जन की व्याख्या भी शाल 
में नदी रनौ चादिए क्योकि इका निधारण मी रोकम्यवहाराधीन द ॥ ५७ ॥ 
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८ जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ बहुः ६8 सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ । 
वचनसन्यतरस्याम्‌ | ६५ बुद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः | 
५६ अस्मदो हयेश्च । ` ६& खी पुंबच । 


६० फल्गुनीप्रोछपदानां च नक्षत्रे । ६७ पुमान्‌ खिया । 
६९ चछन्सि _पुनवस्वोरेकवचनम्‌ ¡ ६८ धातृपुत्रो स्वद्छदुहितभ्याम्‌ | 


६२ विशाखयोश्च । ६६ नपुंसकमनपुंसकेन कवश्चास्या- 
६३ तिष्यपुनवेस्वोनश्चत्रदन्द्रे बहु न्यतरस्याम्‌ | | 
वचनस्य द्विवचनं नित्यम्‌! . ७० पिता मात्रा । 


 जाति-विवक्षा मै एकवचन के स्थानमें विकल्प से बहुवचन भी हो सकता हे 
॥ ५८ ॥ अस्मद्‌ शब्द के एकवचन ओर द्विवचन के स्थानमें मी कक्ल्पसे 
वहुवचन का अयोग हौ सकता दहै ।॥। ५९ ॥ फम्गुनी दवय ( पूवे तथा उत्तर फल्युन 
नक्षत्र ) ओर प्रोष्ठपद दय ( पूवं तथा उत्तर भाद्रपद्‌ नक्षत्र ) के द्विवचन के बदले 
भी विकस्पु से बहुवचन का प्रयोग हौ सकतादे॥६० ॥ 
वैदिक भरयोग मेँ पुनरथ शब्द के द्विवचन के स्थान मे विकल्प से एकवचन ` 
भी होता दै ॥ ६१ ॥ नशतरवाचक्‌ विशाखा शब्द्‌ ॐ द्विवचन के स्थान नें मौ एक 
वचन का वैकल्पिक प्रयोग होता ह ॥ ९६२ ॥ नक्षत्रां मे अयुक्त तिष्य श्र पुनवेखु 
पदौ क बीच यदि दन्द समास क्ियाग्यादहोतो प्रापि बहुवचनके स्थानम 
द्विवचनः दही होता है ॥ ६३ ॥ एक विभक्ति मेँ सभान स्वरूपवाले पदो के बीच 
दन्द समास देने पर एकर वचा रहता दै श्नौर अन्य विलुप्त हौ जति दै ॥ ६४ ॥. 
समान प्रक्रति वाल्ते इद-( मोत्र- ) अव्ययान्त श्रौर युव-प्रत्ययान्त शब्दो का सह- 
प्रयोग होने पर ब्द्ध-प्त्ययान्त शब्द ही. श्चवशि्ट रदता है ओर युव मत्ययान्त 
कालोपदहयो जाता है! ६५ ॥। यदि समान प्रकृतिवाले बृद्ध-पत्ययान्त स्चीलिङ्ग 
तथा युव-म्रत्ययान्त शब्दौ का सहभ्रयोग इच्ा हो . तो इद्ध-परत्ययान्त शब्द्‌ 
श्मवशिष्ट रहने के साथ-साथ पृ्लिङ्गवव्‌ भी दहो जाता दहे ॥६६॥ छीलिह्न रार 
पुलिङ्ग शब्दो का यदि सदभ्रयोग ह्या हो तो पृद्लिङ्ग शब्द ही श्रवशिष्ट रहता 
हे ॥ ६७ ॥ स्व श्रौर भ्रातृ शब्दो के सहप्रयोग में भ्रातर शब्द र दुत एवं 
पुत्र शब्दा के सहश्रयोग मे पुत्र शब्द ही श्रवशि्ट रह जति दै ।। ६ ८ \ समान 
भृति बाले नपुंसक तथा श्ननपुंसक शब्दो का सहयोग होने पर॒ नघक शब्द्‌ 
हौ वशिष्ट रहता है रौर विकल्प से उसका अयोग भी एकक्वन मे होता हे 
॥ ६९॥ मातृ तथा पितृ शब्द के सदपरयोग मेँ पिवृ शब्द हौः विकल्प सः; 


१२ अष्टाध्यायीसूत्रपादे- 


१ श्वरः शश्रषा । ५ आदिबिटुडव 
७२ स्यदादीनि सबेर्नित्यम्‌ ६ षः प्रत्ययस्य । 
७३ भराम्यपङ्ुसङ्घेष्वतरुणेषु शी | ७ चुटू | 
। । ८ लशक्रतद्धिते | 
ततीयः पादः ६ तस्य लोपः | 
१ भूवादयो धातवः| १० यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ ! 
२ उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ । ११ स्वरितेनाधिकारः | 
३ हलन्त्यम्‌ १२ अतुदात्तङ्िति आत्मनेपदम्‌ 
¢ न विभक्तौ तुस्माः! ` १३ भावकमणोः। 


खचशिष्ट रह जाता है ॥ ७० ॥ शश्र तथा श्वशुर शब्दो के सहप्रयोग मेँ श्वशुर 
शब्द्‌ ही, विकल्प से, अवशिष्ट रहता है ७१ ॥ त्यत्‌ श्रादि शब्द का किसी 
भी शब्द ॐ साथ प्रयोग होने पर व्यत्‌ श्रादि शब्द ही सर्वदा अवशिष्ट रहते 
दै ॥ ०२ ॥। ग्रामीण पशुश्च के तरण, अर्थात्‌ बच्चे, न हा जिसमें रेसे समूह ॐ 
वाचक राब्दा का सहप्रयोग होने पर घीखिद्न शब्द्‌ ही वरिष रहता टै ॥ ७३॥ 


` प्रथमाध्याय का द्वितीयपाद समाप्त । 


प्रथम अध्याय का व्रतीय षाद 


भू" श्रादि क्रियावाचक शब्दौ कौ संज्ञा "धातुः है १॥ उपदेशावस्था में 
अयना सकं अच्‌ को ईत्‌" संज्ञा टे ।॥२।। उपदेश मे ्न्त्यहरुकी भी इ्रसंज्ञा 
हे + ३ ॥ विभक्तिस्थ सकार, तवगं श्रौर मकार इन अन्त्य ठस की तः संज्ञा 
नहीं होती ॥४॥ शब्द के आदि में वत्त॑मान्‌ जिः, धुः ( = यवर्ग) तथा इ" कीं भी 
संज्ञा त्‌" हं ॥ ५ ॥ प्रत्यय के यादि मेँ अयिष्‌"कीभी भी इत्‌? संज्ञा है ॥६॥ 
भरत्यय के शादि मं श्राए चवगं रौर टवगं की भी त्‌" संज्ञा है ॥७॥ तदितमिन्न 
प्रत्यया के आदि मेँ भ्राए ककार, शकार शौर कवर्ग की भी इतः संज्ञा ह \॥८॥ 
जिनकी संज्ञा त्‌" हो उनका कोपो जाता टै।॥ ९॥ समसंख्यक स्थानी तथा 
श्मादेश यथासंस्य ( चर्यात्‌ स्थानि-वगं के प्रथम के स्थान मे आआदेश.वर्ग का प्रथम 
दवितीय के स्थान प्रर द्वितीय ) होतेदे ॥१०॥ स्वरित का चिह 
अधिकार का ज्ञापक हे ॥ ११।। जिन धातुर के अनुदात्त स्वर थवा र्की 
इत" संञा हु हौ उनका भयोग श्रात्मनेषद मं होता है ॥ १२ ॥ यदि लकार भाव- 
वाचकया केमवाचकहोतो मी च्ात्मनेपदमें ददी घातुका प्रयोग होतादहै 


प्रथमाध्याये वतीयः पादः । १३ 


१९ करतैरि कमेव्यतिहारे । २३ प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च | 
१५ न ति । २४ उदोऽनूष्येकमेणि । 
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१९ इतरतर पदा । २५ उपान्मन्त्रकरणे । 
१७ नवाः । २६ अकमेकाचच ! 
१८ परिव्यवेभ्यः क्रियः । दिभ्य तपः 
१६ विपराभ्यां जेः । २७ उद्धिभ्या तपः । 
२० आडो दोऽनास्यविहरणे । भि आङो यमहनः । 
२९ क्रीडोऽचुसंपरिभ्यश्च । २६ समो गम्यृच्छिभ्याम्‌ | 
२२ समवप्रविभ्यः स्थः। ३० निसमुपविभ्यो हः । 


[क्‌ 


, १३॥ क्रिया का यदि परश्पर विनिमय चोतित होतादोतो धतु ्ात्मनेपदौ 
होता है ।। १४ ॥ गत्यथेक तथा हिसार्थक धातुर से च्छिया-विनिमय योतित 
होने पर मी आत्मनेपद नदीं होता ॥ 9*॥ इतरेतर तथा अन्योन्य पदोके 
उपपद देने पर भी घातु से आत्मनेपद नदी होता डे ॥ १६ ॥ मनिः उपसग 
विशिष्ट विश्‌ धातु से श्रात्मनेषद्‌ हो जाता दै ॥ १७॥ परि” नि" त॒था अक 
उपर मे श्नन्यतम से विशिष्ट करौ वातु से आल्मनेपद्‌ हो जातादहै॥१८प५ 
नचि" अथवा श्रा उपसगं से युक्त जि. धातु से अआद्पनेषद्‌ हो जाता दै १९१ 
यदि किया का फल करद न टौ तो सुख-विकास से भित र्थं मे अयुञ्यमान 
श्राद्पूर्वक दा धातु से आत्मनेपद हौ जाता हे ॥२०॥ ` 

श्नु, "सम्‌ अथवा "परि उपसर्ग से विधिष्ट कौड धातु से भी आत्मनेपदं 
हो जाता दरे.1 २१ ॥ सम्‌” चव? भर अथवा धवि' उपसं से विशिष्ट स्था धातु 
ते भौ अत्मनेषद हो जाता हे ॥ २९1 अपने अभिपाय शओ्ओौर विवोद-निणांयक. 
को अभिज्यसति के लिए प्रयुक्त स्था धातु से भी आत्मनेपद दौ रीता दे ॥ २२ ॥ 
उ्टगमन ( = उत्थानः ) से भिन्न अथेमे प्रयुक्त होने पर "उतः उपसगे से 


=, | 
फ 


विशिष्ट स्था धातु से म आत्मनेपदं हो जाता हं ॥ २४ ।' मन्त्रकरण ( = स्तुति } 
अथं से प्रयुज्यमान उत" पूवक स्था धात्‌ स भौ च्रात्मनेपद हौ जाता है 
॥ २५ ॥ कर्मक दोन पर भी उत्‌" पूवेक स्था घातु मे श्रात्मनेपद हौ जाता है 
।। २६ ॥ (उत्‌ श्रथवा ¶वि' उपसगे से युक्त तप धातु से आत्मनेपद दौ जाता है 
॥ २७ ॥ श्राङ्‌ः उपस सै विशिष्ट यम तथा ह्न धाठु उ द्रात्मनेपद हो जाता 
हे ॥ २८॥ श्वम्‌ उपसर्ग से विशिष्ट अकमक गम्‌ ञ्रौर ऋच्छ घातुच् से 
शरासमनेपद हो जाता दै ॥ २२ ॥ “नि” सम्‌, उपः अथवा गिः से विशिष्ट हन्‌. 
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३१ स्पधोयामाङः । ३८ वृत्तिसगेतायनेषु कमः। = ` 

३२ गन्धनावन्तेपणसेवन॒साहसिक्य- ३६ उपपराभ्याम्‌ | 
वियनभकयनोपवोगेष कृजः। ० जङ्‌ उद्रमने । 

३४ | व | ४१ वेः पादविहरणे । 

३५ अकर्मकाच्च । ` ४२ प्रोपाभ्यां समथौभ्याम्‌ | 


३8 संमाननोत्सल्जनाचायैकरण- ४३ अनुपसगौदधा | 
ज्ञानश्रुतिविगणनव्ययेषु नियः। ४ अपहवे ज्ञः । 
३७ करस्थे चाशरीरे कर्मणि । ४८ अकमंकाच्च | 
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धाठु स आत्मनेपद हौ जाता दै ॥। २० ॥ स्पा अर मे श्रा, उपसर्गयुक्त हेय्‌ 
धातु से श्रात्मनेपद हो जाता है ॥ ३१ ॥ गन्धन ( = अपकारक की नोर 
संकेत ) भत्संना, सेवन, साहसिक कार्य, गुणाधान श्रौर अरशंसा अर्थो मेक 
धातु से श्रात्मनेपद हो जाता दे । ३२ ॥ धि" उपसर्गसे युक्त कृ धातु 
( पर का ) अभिभव अथेमे आत्मनेपद हौ जाता ।। २३ ॥ कमेकारक के 
स्थान मे क्रिस प्रकर का शब्द आने प्र विः उपसं से युक्त कृ धातु से 
भ्रात्मनेपद्‌ हो जाता है ॥ ३४ ॥ धविः उपसर्ग से युक्त श्चकर्मफ छर धातुसतेभी 
श्रत्मनेपद्‌ हो जाता हं ॥२५।। पूजन, उत्तेण, आचार्यु-करण ज्ञान, भति (=सेवक- 
वेतन ) ऋण रादि कौ समाप्ति ( = चुकती ) ओर धर्मार्थं विनियोग इन र्थो में 
नी धातु से आत्मनेपद होता दै ॥ ३६ ॥ शरीरमिन्न-तच्व के कर्य ( कारक) 
होने प्ररनी धातु से कठृवाच्य मे भी ्ात्मनेपद हो जाता ह ।॥ २५ ॥ श्रपरतिरोध, 
उत्साह तथा तायन ( = विस्तार › र्थो मेँ कम धातु से आत्मनेपद हो जाता 
रै ॥ २८ ॥ “उपः श्रथवा राः उपसर्ग से विशिष्ट कम ातुसे भौ ात्मने- 
पद दहो नाता हे । ३९ ॥ ठदूगमन च्र्थ मे आङ्पूंक कम धातु से भौ आत्यने- 
पद हो जाता दै ॥ ४० ॥ | 

 शवि' उपसगे से विशिष्ट क्रम धातु से पाद्-विशेष अर्थ मे श्रात्मनेपद 
हो जातादै॥४१। श्रः श्रौर उपः उपसर्ग यदि समान श्रथ के योन 
हा तो इनमे से अन्यतरसे विशिष्ट क्म धातुसेभी ्रात्मनेपद हौ जाता है 
॥ ५२ ।। उपसगेरहित कम॒घालु से विकल्प से ्ात्मनेपद्‌ होता है ॥ ५२ ॥ 
श्रपलापश्रथर्मेज्ञाघातुसे भी ्रात्मनेषद हो जता हे ॥४५॥ श्रकर्मकनज्ञा घातु 
से भौ श्रात्मनेपद हो जाता है यदि क्रियाका फल कर्तुगामो नहोतो। ४५॥ 


प्रथमाध्याये दृतीयः पादः | १५ 
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४६ सम्प्रतिभ्यामनाध्याने। ४४ सथस्तृतीयायुक्तात्‌ । 
‰७ भासनोपसं भाषाज्ञानयल्न- ५५ दाणन् सा चेच्तुथ्यर्थे 
विमव्युपमन्त्रणेषु वद्‌ `. ४६ उपाद्यमः स्वकरणे ` 
= ठ्यक्तवाचा समुच्चारणं ५७ ज्ञाश्चुस्खदशरां सनः । 
‰६ अनोरकमेकात्‌ । ५८ नानोज्ञेः । 
५० विभाषा विप्रलप । ४६ प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः 
१ अवाद्‌ ्रः। ६ शदेः शितः 
४२ समः प्रतिज्ञाने  . ६१ भ्रितेलङलिङोश्च 
५३ उदश्चरः सकमेकत्‌ } ६२ पूववत्‌ सनः | 


सम्‌? अथवा श्रतिः उपसगे से. विशिष्ट ज्ञा धठतुसे भमी आ्रात्मनेपद्‌ हो 
जाता है यदि धात्वथं उकत्कण्ठापूवक स्मरण न होतो ॥४६॥ दीप्तिः उप्‌ 
सान्त्वन, ज्ञान, उत्साह, विमति ओर उपसन्त्रण इन श्रथ मेँ वत्तेमान षद्‌ 
धातु से भी आत्मनेपद हौ जाता दहै ।॥ ४७॥ व्यक्त शब्द्‌ बोलनेवाले जीवो के | 
सटौश्वारण के प्रतिपादक वद्‌ धातु से श्रात्मनेपदं दौ जाता हं ।॥४८। व्यक्तवाणी 
बलनेवाल के प्रसङ्ग में प्रयुक्त ्नु"-पूवक श्रकमकं वद्‌ धातु से भो श्रात्मनेपद 


हो जाता है ॥४९॥ विप्रलाप-प्रतिपादक व्यक्त वचन्‌ बोलने वालो के 
सहोचारणमें चद धातु से विकल्पसे श्रात्मनेपद दोतादह।। ५० “अब 


पूर्वक गृ धातु से आत्मनेपद हो जाता दै ५१॥ समू-पूेक ग धातु से भी स्वका 
र्थमे आत्मनेपद हो जाता है) ५२॥ सकर्मक “उत्‌^पूवेक चरधातु से 
श्रातमनेपद हो जाता रै ॥ ५२ ॥ त्रृतीया-विभक्ति से श्रथतः सम्बद्ध खम्‌-पूवक 


चर धातु से भी श्रात्मनेपद्‌, हो जाता है ।५४॥ चतुर्थी के ्मथेमे विहित तृतीया 
से अर्थतः सम्बद्ध सम्‌" पूवेक दाण्‌ घाहं से भी श्रात्मनेपद हौ जाता हं ॥५५।। 


उपःपूर्वक यम्‌ धातु से पाणिग्रहण श्रं मे श्रात्मनेपद्‌ हो जाता दै ॥ ५६ ॥ 
सम्‌-प्त्ययान्त ज्ञा, श्रु, स्छश्रौर दश्‌ धातुश्च सेभी आत्मनेपद ही जाता हे ।\*७॥। 


किम्त सनन्त होने परमभी ज्ञा धातु से श्मात्मनेपद नहीं होतादे यदि धातु 
रनु" पूर्वक हो तो ॥ ५८ ॥ श्रतिः शअ्रथवा. शराड' सेविषिष्ट श्रु धरतुसेमीः 
श्रात्मनेपद नहीं होता ॥ ५९ ॥ शिद्भावी अथवा शित्सम्बद्ध शद्‌ धातु से ग्रात्मने- 
पद्‌ दहो जाताद्‌ ।। ६० ॥ | 

लड तथा लिड्‌ र्कार मेँ अयुक्त रौर शित्यम्बन्धी श धात सभी 
्रात्मनेपद हो जाता ह ।। ६१.। सन्रत्यय के पू यदि कोई धातु श्रात्मनेपदी 
रहा हयो तो सन्रत्यय ॐ बाद भी उससे ात्मनेपद ही होता हे ।। ६२ ॥ जिस 


१६ अष्टाध्यायीसुत्रपटठे-- 


६३ आगग्भ्रत्ययबत्‌ कजोऽनु- ७० लियः संमाननशालिनीकरण- 
प्रयोगस्य । . योश्च । 
६४ प्रोपाभ्यां युजेरयज्ञपात्रेषु ७१ मिथ्योपपदात्‌ करजोऽभ्यासे 
६५ समः दणुवः | ५५९ स्वरितयित कत्रेभिप्राये 
६६ भुजोऽनवने । कियाफले । 
< ~ < ७३ अपादः । 
६७ णेरणौ यत्कमे णौ चेरस कतौऽ- ७ णिचश्च । 
नाध्यने । ७९ समुदाङ्भ्यो यमोऽग्रन्थे । 
८ भीस्म्योहतुभये । ७६ अनुपसगोञज्ञः 1 
६६ गृधिषञ्च्योः प्रलम्मने | ७७ विभाषोपपदेन प्रतीयसे । 


धातु से आ्राम्‌-प्रत्यय का विधान हु्ा हयै उसके समान च्नुभ्रयुज्यमान क़ धातुसे 
भी ्रार्मनेपद दी होता है ॥ ६३ ॥ यज्ञपात्र से भिन्न तत्व के विषयमे प्रयुज्य 
मा श्र-पू्वक तथा “उप-पुवंक युञ्‌ धतु से, क्रियाफल के अकतृगामी होने पर, 
चऋत्मनेपद हो जाता दे! ६४ ॥ सम्‌! उपसग से विशिष्ट च्छु धातु मे श्मात्मने 
पद दहो जाता दै ।। ६५ ।। रचन ( = पालन) से भिन्न रथम प्रयुक्तं भुज्‌. धावु 


से आत्मनेपदी जाता हं \। ५5 .॥ यदि श्रण्यन्ताचस्था को किया ण्यन्तावक्या में 
मी रो शौर शण्यन्ताचस्था का कमकारक ण्यन्तावस्थामें क्तदो तो शअनाध्यान 


( = स्मरण ) अथ में ण्यन्त घातु से श्रात्मनेपद द्यो जाता द ॥ € ॥ लर 
वाच्य कत्ता से मय होने चर ण्यन्त भी' धातु तथा स्मि घातु से आल्मनेपद हौ 


जाता ह ॥ ६८ ॥। प्रखेम्मन {= मिध्याफल्क्थयन ) अथेमे ण्यन्त गृध्‌ तथा 
वच्च धातु से श्रात्मनेपद हो जाता है ॥ ६९ ॥ ण्यन्त खी धातु से पूजन, तिरस्कार 


तथा प्रटम्मन. र्थौ मे श्रात्मनेपद दो जाता दह्‌ ॥७०।॥ “मेध्याः शब्द्‌ यदि 
उपपद हो तौ ्भ्यासाथेक ण्यन्त कृ धातु से श्रात्मनेपद दो जाता हे ।॥ ७१॥ 


स्वरितेत्‌ तथा जित्‌ धातुश्मो से कतरेगामी क्रियाफल होने पर श्रात्मनेपद हौ नाता दें 


॥ ७२ ॥ त्रप-~पूत्क चद्‌ धातुसे कतृगामी क्रियाफल होनेपर आत्मनेपद 
हो जाता दै ७२ ॥ कतरेगामी क्रियाफक होने पर णिजन्त धातु स आत्मनपद 


दो जाता दे ॥ ७४॥ यदि मन्थ-विषयक प्रयोगनदहोतो सम्‌, “उतः अथवा 
“अडः उपसगे से विशिष्ट यम्‌ घातु से कतृणामी क्रियाफल होने पर॒ श्मात्मनेपदं 
हो जातां है ॥ ७५ ॥ उणसग-रहितज्ञा धातुसे कतंगामी क्रियाफर होने पर 
` आआरमनेषद हो जाता दे । ७६ ॥ क्रियाफक कौ कतृंगामिता यदि उपपद्‌ दवारा 
` प्रतीत हो रदी दयो तो उपयुक्त श्रात्मनेपद्‌ विकल्प से होता हे ॥ ७० ॥ पूवेवर्णित 


प्रथमाध्याये वतीयः पादः | १७ 
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७८ शेषात्‌ कतेरि परस्मैपदम्‌! ८७ तिगरणचलनार्थभ्यश्च | 

७६ अनुपराभ्यां कृञः | ८८ अणावकमेकालित्तवत्कवै- 
८० अभिग्रत्यतिभ्यः क्षिपः । कात्‌ । | 

८१ प्राहः | ८६ न पादम्याङ्यमाडयसपरिः 
८२ परेमृषः। मुह रुचिसृतिबदबसः । 

८३ ठयाङ्परिभ्यो रमः ६० वा क्यषः | 

प उपाच्च । ६१ युद्धथो लुडिः | 

८५ विभाषाऽकमंकात्‌ ६२ वृद्धः स्यसनोः । 


८६ बुधयुधनशजनेङ्‌ प्रदरखभ्यो णेः ¦ ६३ लटि च क्लप 


परिस्थितियों से सम्पन्न पूवनिर्दि्ट धाठुश्रो से कतृगामी क्रियाफल होने पर 
परस्मेपद हौ जाता दहे।॥ ७८ ॥ श्नुः अथवा "पराः उपसग से विशिष्ट कृ धातु 
से परस्मैपद दहो जाता है॥ ७९॥ शभिः, श्रति' श्रथवा श्रतिः उपसगं से 
विशिष्टक्षिप्‌ धात्र से परस्मेपद दोजाताहे॥ ८० \ 

श्र पूवंकवह धातु ने परस्मैपददहो जातादहै ॥ ८१ ॥ परिः उपसग 
से विशिष्ट ख्ष्‌ धातु से परस्मैपद हौ जाता हे॥ ८२॥ वि, श्राड अथवा 
परिः उपसर्ग से विशिष्ट रम्‌ धानु से प्रस्मेपद दौ जातादहै ॥ ८३॥ “उप 
उपसगे से युक्तं रम्‌ धातुसे भी परस्मेपद हो नाता दहे ॥ ८८ ॥ किन्तु “उप-पूवेक 
रम्‌ धातु यदि अक्रमक्रदहो तौ उक्त परस्मेपद्‌ विकल्प से होताहं॥ ८५॥ ण्यन्त 
बुध्‌, युध्‌, णश्‌, जन्‌ इड, पर, द्रु ओर घु धाठुच्रा से कतृगामी क्रियाफल होने पर 
भी परस्मैपद हो होता है ८5 ॥ निगरण ( = निगलना ) तथा चलन श्रं 
वाले धातुम से भी ण्यन्तावस्था में परस्मेपद द्री होता ह ॥८७); अण्यन्तावस्था मे 
स्कर्मक तथा चेतनकर्तंक धातु से मी ण्यन्तावस्था से परस्मेपद हो जाता है ॥८८॥ 
पा, दम्‌, “ङ -पूवक यम्‌, “साड~पवक यस, "परि^पूवेक सुह, रुच, मृत्‌, वद्‌ ओर 
वस धातुर्रो से ण्यन्ताचस्था मे कतृंगामो करियाफल होने पर परस्मेपद नहं होता हं 
॥ ८९ ॥ क्यषग्रत्ययान्त ण्यन्त धातु सै कतृमामी क्रियाफल होने पर चिक्त्पसे 
परस्मैपद नहीं होता ॥९०॥ य॒त्‌ अदि धातुश्रा से लुङ्‌ लकार में विकल्प मे पर 
स्मैपद हो जातादै ॥९१॥ स्य श्यौर'सन्‌ प्रत्ययो के परं वृत्‌ भादि धातुश्मासे 
विकल्प से परस्मेप्ददहो जातादै ५ ९२॥ क्लृप्‌ घातुसेतोलुट्‌ च्कारमेभी 
(तथा स्य श्नौर सन्‌ भत्ययो के परे भी) चिक्ृत्प से ही परस्मेपद होता है ॥९३॥ 


प्रथमाध्याय का तृतीय पाद्‌ समाप्त । | 


॥ १ वि १ कनि १... द्‌ 


य  अष्टाध्यायीसूत्रपाठे- 
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चतुथः पाद्‌ः £ षष्ठीयुक्तश्छन्दसि वा | 
१ आकडारदेका संज्ञा । १० इ लघु 
२ विप्रतिषेधे परं कायम्‌ । † र ५ च यख | 
३ य्‌ स्श्याख्यो नदी । 

४ याक न | ५३ स त्ययनिषिस्तदादि 
त्ययज्ङज्खम्‌ . 
५ वामि । | { 
१४ सप्रङडन्तं पदम्‌ | 

९ डिति हस्व । ` १५ चः क्य | ^ 
७ शेषो घ्यसखि । १६ सिति च। 
८ पतिः समास एव । १७ स्वादिष्वस्वनामस्थाने । 


| ग्रथूसान्या्य का चदथ पाद्‌ 

यदः से लेकर कडाराः कमधारयेः सत्र तक कदे एक दी सज्ञा विदित टो 
सकती है ॥ १ ॥ तुल्य बल वाल्ञे विरोधिये का विरोध प्रस्तुत हने पर परवत्ती 
विधिक्रौद्टी प्रवृत्ति हती है २॥ कारान्त रौर उकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दो 
की संज्ञा नदीः है ॥ ३॥ इयङ्‌ तथा उवङ आदेशा के स्थानी.शब्द्‌ा मे “ची शब्द 
से भिन्न शब्दौ की संज्ञा नदी नहीं होती ॥४॥ उपयुक्त प्रत्तिषिध श्रम्‌ 
भ्रत्यय ( षष्ठौ ब० व० ) के परे विकरत्पसे दहता टै ॥५।. डित्‌ प्रत्यय के परे हस्व 
` इकारान्त एवम्‌ हस्वोकारान्त॒चछीवाचक शब्द्‌ तथा ` इयः एवम्‌ उवङ्‌ ्रत्ययां के 
छरी~-शब्दात्तिरिक्त स्थानिभूत शब्दो कौ विक्रत्पसे नदी' सज्ञाहोती दहै ५६॥ 
उपयुक्त शब्द मेँ सखि शब्द को छोदं कर हस्वेकारान्त तथा हस्वोकारन्त 
शब्द से तिप्त शब्दो की संज्ञाः दै! ७ \ पति शब्द कौ धिः यह 


संज्ञा समासमं दहीदहोती है॥ ८ ॥ षष्ट्यष्टन्त पद से श्रथतः सम्बद्ध पति 
शब्द कौ, वैदिक प्रयोग मे, समास न होने पर भी, विकल्प से 


संज्ञा ै॥९॥ हस्व स्वरकी संज्ञा "लघु" है ॥१०.॥ संयोग के परवत्ती 
होने पर पूवंवत्ती हस्व स्वर की संज्ञा. शुरु दो जाती रं ॥ ११॥ दीघं 
स्वरकीमीसंज्ञा गुरः दै ॥ १२॥ जिस धातुया प्रात्तिपदिकसे प्रत्यय का 
विधान हआ हो तदादि शब्दस्वरूप कौ उस प्रत्यय के ` परे संज्ञा शङ्गः हे 
॥ १३ ॥ . सुबन्त अथवा . तिडन्त शब्दा की संज्ञा पदः हे ॥१४॥ चकारान्त 
शब्दौ को क्यच्‌, क्यङ्‌ श्रौर क्यष्‌ .भ्रव्य्यो क परे. पदः संज्ञा दै ॥१५॥ सित्‌ 
प्रत्यय के परे भौ पूर्ववत न्दो की. “पदः संज्ञादो जाती है. ॥ १६ ॥ (सवे 
 नामध्यानः से भिन्न खु आदि प्रत्ययो क परे पूर्ववत शब्दे! की षं “पद हे 


प्रथमाध्याये चतुथः पादः । ५६ 
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९८ याच भम्‌ | ` २६ पराजेरसोटः। 

१६ तसं मत्वर्थ | ..  . २७ वास्णाथौसीप्सित 

२० अयस्मयादीनि च्छन्दसि । २८ अन्तधां येनादशेनसिच्छति 
२१ बहुषु बहुवचनम्‌ । २६ आख्यातःपसारः 

२२ द्वःयेकयेोद्धिव चनैकव चने । ३० जनिकतुः प्रकृतिः । 

२३ कारके [र ३१ अदः प्रभवः । 

२४ ध्रवसपायेऽपादानम्‌ ३२ कमणा यमरसिप्राति खसं 


५५ मीन्राथना भयहैतु दान्‌ 


1 १५६. श्लर्यनामस्थानः मे भिन्न यक्रारादि थवा अनादि सु आदि प्रत्यया 
क परे पूर्दवर्ती शब्दौ की संज्ञा भः दै 11 १८ ॥ मत्वथेक मरत्ययो के परे तकारान्त 
तथा सक्रारान्त शब्दौकी मज्ञा भः रै ॥ १९ ॥ वृदक स्त ग यस्सय 
शादि शब्दः की शुद्धता ॐ निमित्त द्ावश्यकताुलार "पद" शक्ना या म नज्ञा 
थवा दोना संज्ञाए ही सक्तो ई ॥ २० ॥ | 


वत्व संख्या की अभिव्यक्तिके किट्‌ बहुवचन कराप्रयोय टहीता दै ¦: २१ 
दित्वे तथा एकत्व संख्या क ए्भिव्यक्ति रे लिए क्रमशः द्रद्चन दथा पएच्वचन 
काप्रयोण लिता ॥ २२॥ ऋबव कारकः का द्धिक्रार्‌ ह॥ २२ ॥ चछ्पायः 
अर्थात्‌ विभाग टोने पर अवधि (= जिसमे. विमान हुख्ादटो) छ सला (सषादानः 
> २५ । मयाथक् खोर  चाणाथक वानरो क्न प्रग्रोम होने पर भयणे दृलभूत 
कारक कोमो “पदान संज्ञी जातौ 1 २५; परापूवक जि वातुका 
त्रयोम यदहो दौ सह्य शयथ करी -श्रपादानः संज्ञा हौ जातीदै धः 
वारणार्थक घातो का प्रथ होने पर ईस्ित पदाथंकौः "अपादान" संज्ञो 
जातौ षहै\ २७ ॥ जित व्यक्तिरे प्रन्तादरि ({ =छिपना) कै चिए्‌ अपना 
दशन श्यभिप्रेत दौ उसकी श्य्रपादानः संज्ञी जाती ह ॥ ८ ॥ (नर्स 
वर्मक विद्या-म्ण यदि हौ तो आख्याता ( = अधश्तिपराद्कं = श्रध्यापक्‌ ) 
कौ श्पादानः संज्ञो जातीहै ॥२९॥ जन्‌ धावु के कत्ताकीजो अरति 
( = कारण ) हो उसक्रौ श्रपादानः संज्ञाहौ जाती षह ॥ ३० ॥ भधात क कत 
८ = उत्वन्न होने वाले) के ग्रमव ( = प्रकाशन-स्थान) कौं अपादानः सज्ञा हौ जाती 
ह ॥२१॥ दान क्रिया के कर्मशारक (दौ जानवाली वस्तु) से कत्ता क जो अभिग्रत 
हो ( = जित्ते कुछ देना हो ) उक संज्ञा "सम्प्रदान" हं ॥२२॥ स्च्यथक्‌ धातुना 


२० `  अष्टाध्यायीसू्रपाठ-- 


१ १.०।४,९८९ १०४९ ३ 


३ सच्यथोनां प्रीयमाणः ४० प्रत्याङ्भ्यां श्चुवः पूवस्य.कतरं । 
२४ श्लाघहङस्थाशपा ४१ अनुप्रतिगृणश्च । 
ज्ञीप्स्यमानः । २ साधकतमं करणम्‌ । 
२३५ धरिरत्तसणेः। ४३ दिवः कमे च | 
६ स्प्रेरीप्सितः | | ४४ परिक्रयणे सम्प्रदानमन्य- 
३७ क्रधदरहेष्योसूयाथौनां यं प्रति तरस्याम्‌ । 
कोपः । ४५ आधारोऽधिकरणम्‌ । ` 
३८ क्रधद्रहोरुपसष्टयोः कमं । ४& अधिशीङ्स्थासां कमं । 
३६ राधीद्योयेस्य विप्रश्नः । ४७ अभिनिविशश्च । 


के योग में ्रीयमाण पदाथं की भी (सम्प्रदानः संज्ञाहे ॥३२ ॥ श्लाघ, दनु, स्था 
द्रोर शप धाठुश्मो के योग में जिसके अति उक्त धातु के ्थभूत श्लाघा श्रादि कां 
विज्ञापन करना हो उसकी भी संज्ञा (सम्ध्रदान' है॥३५॥ ध्र धातुके प्रयोगे 
उत्तमणे ( = ण देने वाला ) कौ भी सम्पदानः संज्ञा) ३५ ॥ स्प्रह धातुके 
मयोग मे ईप्सित पदाथ की मी शसंप्रदानः संज्ञादहै॥ ३६ ॥ कध, द्द, इष्य तथा 
द्मसूया के श्रथ मे प्रयुज्यमान धातुश्रा का योग होने परर जिसके प्रति कोष 
व्यक्त क्रिया ` गया हो उस पदाथ कीभी सम्प्रदानः संज्ञा दै॥३७॥ किन्तु 
उपसगविशिष्ट कध तथा दृह धातु के प्रयोग में जिसके प्रति कोपं क्रियां गयाहो 
ठस पदार्थकी कर्मः संज्ञाहो जाती दै ॥२३८॥ राध तथा शश्च धातुके कारक, जिसके 
बारेमे विविध प्रशन क्िगयेहो, की भी सम्प्रदानः संञा ॥ ३९ ॥ श्रतिः 
मथवा श्राङ' उपसग से विशिष्ट ( अत एव प्रतिज्ञाथक ) श्रु धातु की पूवे-क्रिया 
-- म्युपगम क्रिया के कत्ता कारक की मी सम्प्रदानः संज्ञाहै॥४०॥ 

श्नुः अथवा श्रतिः उपसग से विशिष्टगर धतुकौ परवे-करियाके कर्ता 
कारक की भी सम्प्रदानः संज्ञा दै ॥४१॥ किया-सिद्धि के लिए कर्ता के 
सर्वाधिक उपकारक कारक कौ करणः संज्ञा ॥ ४२॥ दिव्‌-पात्वथमृत क्रिया 
के साधकतम कारक की कमः तथा "करणः ये दोनो. संज्ञाएं है ॥४६॥. 
 परिक्रयण के साधकतम कारक की विकल्प से" “सम्प्रदानः संज्ञा मीहे ॥४४॥ 
श्राधारभूत कारक की संज्ञा अधिकरण है ॥ ४५ ॥ -'अधिः उपसगं से विशिष्ट 
शीङ, स्था तथा.्रास्‌ धातुश्च के श्राधारभत कारक की कमः संज्ञाहे॥ ४६॥ 
` भिः अथवा "निः उपसग से विशिष्ट विश्‌ धातुके श्राधारभूत कारककीभी 


प्रथसाध्याये चतुथः पादः । २९१ 
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भर उपान्वध्याङ्बसः । ५७ चादयोऽसच्छे 

४९ कतुरीप्सिततमं कमं । भत प्रादयः | 

५० तथायुक्तं चानीप्सितम्‌ । ५६ उपसगौः क्रियायोगे । 
५१ अकथितं च | ६० गतिष् । 


२ गतिबुद्धिपरत्यवसानार्थशव्द- ६९ उयौदिच्िडाचश्च 
कमौकमेकाणामणि कतौ सर णौ । ६२ अनुकरणं चानितिपरम्‌ 


ह्कोरन्यतरस्याम्‌ । ६३ आदरानादरयोः सदसती 
५४ स्वतन्त्रः कतौ । ६४ भूषणेऽलम्‌ । 
५५ तसप्रयोजको हेतुश्च । ६५ अन्तरपरिमहे 
५६ प्रग्रीखरान्निपाताः। .. ६६ कणेमनसी श्रद्धाप्रतीघाते 


कुर्म" संज्ञा है ॥ ४७ ॥ "उपः, श्नु, अधि" या. शआ्ाडः उपसमेसे विशिष्ट चस 
धातु के श्राघारमूत कारककीभी क्म" संज्ञा हे॥ ४८ ॥ कर्तां श्रपनी क्रिया 
द्वारा जिते इषटतम मानता हौ उस कारक को कमेः संज्ञा ॥ ४९1 इश्तम 
तच्व के समान हीं क्रिया से सम्बद्ध अनीप्सित कारक कौ भी कमः सज्ञा दे ॥५०॥ 
जिस कारक का श्रापादानत्वादि विवकषितन दो उसको भी सज्ञा क्म हं ॥५१।। 
गत्यर्थक, बुदुष्यर्थक, भक्षणाथक, शब्दकमक तथा श्रकमक आतु] के चण्यन्तावस्था 
कै कर्ताश्रो की ण्यन्तावध्या में (कम संज्ञा जाती रै ॥ ५२ ह धातु तथा 
कर धातु के अण्यन्तावस्था के क्ता कारक कौ भी,.विकत्पं सेः कमे" सज्ञा हौ जातौ 
े॥ ५२ ॥ किया की सिद्धि में जिसे वक्ता “स्वतन्त्र तत्के रूपमे प्रस्तुत करता 
हो उसकी संज्ञा कर्ताः. दै ॥ ५४॥ क्ता के प्रयोजक कारक की कत्ता तथा 
हेतु" ये दो संज्ञाएं है ॥ ५५ “च्रधिरीश्वरे” वै परिणित शब्दो की संज्ञा 
निपातः है ।। ५६ ॥ द्रव्यार्थकभिन्न च्च श्रादि शब्दो की भी संज्ञा निपातः ही 


हे ॥ ५७ ॥ अ्र्रव्यार्थक प्र मादि शब्द की संज्ञा निपातः हे॥ ५८॥ चन्तु 
किया ॐ साथ सम्बद्ध प्र श्रादि शब्द कीसंज्ञा उपसगे" :हौ जाती है ॥ ५९ ॥ 


उक्त परिस्थिति में प्र भादि शब्दौ की त्तिः यह संज्ञाभोदहो जातौ हे। ६० ॥ 
उरी श्रादि, च्िवि-प्रत्ययान्त तथा डाच्‌-पत्ययान्त शब्दा कौ मी नतिः 
यह्‌ संज्ञा है ॥ ६१ ।1 इति" यह शब्द जिसके बाद न ज्डाहो एेसै श्रलुकरण- 
भूत शब्द की. गतिः यहं संज्ञा है ॥ ६२ ।। राद राथेक सत्‌ शब्द ओर श्नाद्‌- 
 रार्थक असत्‌ .शब्द कौ ` गति" यह संक्ञा दै ॥ ६३ ॥ भूषणाथक अलम्‌ शाब्द कौ 
वतिः संज्ञा दै ॥६४॥ अपरिग्रहाथेक शन्तः शब्द की गतिः सज्ञा 
 है॥ ९५ ॥ श्रदधाम्रतिधराताथं मे क्रे शन्द्‌ तथा मनस्‌ . श्ट ङी भी शति" यह 


२२ अश्ध्यायीसू्रपाट- 


६७ पुरोव्ययम्‌ ! ७६ मध्ये पदे निवचने च | 
६८ अस्तं च, | ५५७ निः्यं (त ते पाणाबुपयमने 
६६ अच्छ गव्यर्थवदेषु | ` ७८ प्राध्वं बन्धने । 
रोऽतपदेशे ७६ जीषिकोपनिपदावौपम्ये | 

५० अदोऽटुपदेशे | । = 

; ~> रं न ग्रामात्‌ 
७१ तिरोऽन्तधौँ । ` छन्दसि परेऽपि ¦ 
५२ विभाषा कृषि | | ` पर्‌ व्यवहिताश्च | 
७६ उपाजेऽन्वासे। ठरे कमप्रचचनीयाः | 
५४ साक्छल्रतीनिच ! = अनुलंक्षणे । 
७: अनत्याधान उरसिमनसी | ८९८ तृतीयार्थे । 
सज्ञा ट ।॥ ६६ 1 शरव्ययसंक्ेक पुरस्‌ शब्द कौम सह्या गतिः दै ॥ ६७६ 
च्रनुपलल्घ्ययक स्तम्‌ शब्द फी मी संज्ञा "यति! ‰॥६८ 1 मत्यर्थक धातुर 


तथा कद्‌ धातु के. परे अच्छ शब्द कीभी “तिः यह संज्ञा > ।5९॥ 
उपद्शभिनाथक अदस्‌ शब्द कौ संज्ञा गतिः दे ॥ <° ॥ व्यवधानार्थक तिरन्‌ 
शब्द्‌ कं भी गतिः यह सज्ञा टे । ७१॥ किन्तु धातुके परे, व्यवधानार्थक 
होने पर मी, तिरस्‌ शब्द कौ "मतिः संज्ञा विकल्प से होती दै \ ७२॥ धातु 
के परे उपाजे शौर अन्वाजे शब्द्‌ कोमी विकल्पने शतिः यह संज्ञाद्ेजाती 
हे । ५३ ॥ कृ धातुक परे साक्षात्‌ रादि शब्दों कीभीचिकिल्पसे गतिः संज्ञा 
हो जातीदे।। ७४॥ उपश्लेषण का च्रमाव होने पर कृ धातुके पर उरसि 
तथा मनस्‌ शब्द की मी गतिः संज्ञाहो जाती? ॥ ७५ ॥  उपर्लेषणामावमे 
कर धातु क परे मध्यै, पदे शौर निवचने इन शब्दो कीभी गतिः संज्ञा जाती 
।७६॥ क्रन्तु विवाह अथमें हस्ते शरोर पाणौ शब्दो की गतिः यह संज्ञा नित्य 
ह । ७७ । बन्धन कं नेमित्त हुए आदुकूल्य के चाचक्र प्राध्वम्‌ शब्द कौभी 
कृ धातु के परे गतिः संज्ञानित्य हे । ७८॥ च्मरौपम्य्‌ के प्रतीयमान होने पर 
कर धातुके परे जीविका शरोर उपनिषत्‌ इ्न दोनो शब्दोकी. भी नित्य "गति 
सज्ञा हो जाती है ॥५९॥ गत्तिसंज्ञक तथा “उपस्गं"-संन्नक शब्द का प्रयोग. घातु 
से अव्यवहित पूवं करना चाहिए 1 <० ॥ ' ` 

वेद्‌ मे इनका प्रयोग धातुके बादमें भीहोतादरै।। ८१॥ वेद्‌ इनका 
व्यवहित अयोग मी देखा जाता दे . ॥ ८२ ॥ यरय से अगे कर्मप्रबचनीयः संज्ञा 
का अधिकार हं॥ ८३ ॥ लक्षण के. योतित होने पर श्नु इस शब्दकी सज्ञा 
.कमभ्रव्वनीयः हे । ८४ तृतीया का अरं दूयोतित होने पर भी अनु शब्द्‌ की संजय 


थ 


प्रथमाध्याये चतुथः पादः । २३ 
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८६ हीने | ` | ६९ सुः पूजायाम्‌ 

८७ उपोऽधिके च। . ६५ अतिरतिक्रमणे च । 

ठम अपपरी वर्जने! ६६ अपिः पदाथेसुम्भावनान्वव- 

८९ आङ मयौदावचने!. ` सगेगहौसमुचयेषु । 

६० लघ्चणेवथंभूताख्यानभाग- . जवि 

वीप्सासु भरतिपयैनवः । ह तम्‌ | 

९१ अभिरभागे | १०० तडमनावात्मनेपदम्‌ , 

६२ प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः 1. १०१ तिङ्खीणि च्रीणि प्रथममध्य- 
३ अधिपरी अनथक! . ` मोत्तमाः। 


कर्मप्रवचनीयः हे जाती है ।' ८५ ॥ हीनता के योतित होने परमभी अनु शब्द्‌ 
की उत्त संज्ञा दै ८६ ॥ अधिकता श्रथवा हीनता के दोतित होने पर उप 
शब्द की सक्ता "कमप्रवचनीयः हो'जाती द ।॥ ८७ ।॥ वजन श्रथ के यौतित 
होने पर अप नौर परि शब्दो कौ संज्ञा कर्मभ्रवचनीयः है ५ ८८ ॥ सयदा 
श्नौर अभिविधि के योतित होने पर आड शब्दः की भी -संज्ञा "कमप्रवचनीयः 
हो जाती है ॥ ८९ ॥ लक्षण, इत्थम्मूताख्यान, भाग एवम्‌ बृप्सा के दयोतना 
भयुज्यमान प्रति, परि मौर अनु शब्दो को भी कमंप्रबचनीय' यह संज्ञा हं ॥९०॥ 
ग को छोडकर अन्य उपयुक्त अर्थो के योतित होने पर अभि शब्द्‌ का भा 
कमममवचनीयः संज्ञा. हो जाती हे ॥ ९१1 अतिनिधि. श्रौर रतिदान धर्थोके 
द्योतित होने पर प्रति इस शब्द्‌ को भी कमभ्रवचनीयः संज्ञा हो जती हं।। ९२ ॥ 
द्मनर्थक्र अयि ओ्नौर परि शब्द्‌ की भो संज्ञा कमप्रवचनीयः दै ।॥९३।1 पूजा अथेमे 
ख शब्द कीभी संज्ञा कमंग्रवचनीयः हं ॥ ९ ॥। द्रति शब्द की 'कमंमवचनीयः 
सज्ञा अतिक्रमण अ्थमेंमी दहे ओर पूजा अथेमे मी ॥ ९५ ॥ पदाथ, सम्भाचना, 
पन्ववस्, गर्हा अथवा ससुच्चय अर्थो में वतमान अपि शब्द को .मी कमे 
प्रवचनीय” संज्ञा 2 ॥ ९६ ॥ स्वस्वाभिभाव-सम्बन्ध-पतिपादक अधि शब्द्‌ के 
भो संज्ञा कर्मप्रवचनीयः दै ॥ ९७ ॥. किन्तु धातुके -प्रे अधि शन्द्‌ कौ 
उक्ता संज्ञा विकन्पसे होती दै॥ ९८ ॥ लकार के स्थान मं विहित अदेशा की 
संज्ञा परस्मैपद" ३ 1 ९९ ॥ , किन्तु तङ प्रत्याहार ( = त-- महिङ्‌ ) तथा 
शानच श्रौर कानच्‌ इन अत्ययो की संका श्रात्मनेपद" ह ॥ १०० ॥ | 
परस्मैपदी एवम्‌ ` आत्मनेपदी ति्‌ ( = तिप्‌-महिड्‌ ) के अत्येक च्रिक 


२९  अष्टाभ्यायीसूत्रपादे- 
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नान्येकशः | रुत्तम एकवच्च | 
१०३ सुपः ॥ ९०५ अस्मदत्तमः। 
१०४ विभक्तिश्च | १० शेषे प्रथमः। 
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१०५८ युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे १०६ परः सन्निकर्षः संहिता । 

स्थानिन्यपि मध्यमः | ११० विरामोऽवसानम्‌ | 

इति म्थमोध्यायः ॥ 
(19 


( = तोन म्रत्य्यो का समूह ) की करमशः श्रथम” "मध्यमः श्रौर “उत्तमः ये संज्ञाएं 
हं ।॥ १०१ ॥ प्रस्येक चरक के प्रथम, द्वितीय श्रौर तृतीय प्रत्ययो की क्रमशः 
एकवचनः, श्विनचनः ओर बहुवचनः ये संज्ञाएं है | १०२॥ खप्‌ ( -स-- 
खप्‌ › पर्ययो ऊे प्रत्येक रिक के प्रथम, द्वितीय रौर तृतीय प्रत्ययो कौ भी कमशः 
एकवचन", शिवचन' शरोर "बहुवचनः संज्ञाए दै ॥ १०३ ॥ प्‌ श्रौर तिङ्‌ 
त्ययो के सब त्रिक की पिभक्ति' यह संज्ञा भी है ॥ १०४ ॥ तिद्समानाधिकरण 
युष्मत्‌ शब्द्‌ के, व्यवहित या श्रव्यवहित रूप मे, प्रयुज्यमान होने प्र भी मध्यम 
पुरुष होता हे ओर श्रप्रयुज्यमान होने पर भी 1 १०५॥ परिहास यदि गम्यमान 
हौ तोमन्‌ धाठु क उपपद होने पर .धातु से मध्यम पूरुष श्रौर उपपदीभूत मन्‌ 
धातु से उत्तमपूरुषीय एकवचन हो जाता है ।। १०६ । किन्तु तिङ्समानाधिकरण 
अस्मद्‌ शब्द्‌ केः. व्यवहित या अन्यवहित रूप में प्रयुज्यमान होनें पर भी उत्तम 
स्म होता दै एवम्‌ अप्रयुज्यमाने होने पर भी. ( उत्तम पुरुष हो जातां ह ) 
॥ १०७ ॥ मध्यम श्र उत्तम पुरुषे मे से किसौ कौ सम्भावना जर्हन हो 
चहं पथम पुरुषे दौ जाता हे ॥ १०८) वर्णो फे परम सन्निकषं को संहिताः 
कते है । १०९ ॥ वर्णो के अभाव (= अन्त) कौ संज्ञा शरवस्तानः है ॥११०॥१ 


प्रथमाध्याय ऋ चतुथं पाद समाप्त । 
प्रथमाध्याय समाप्त ॥ 
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प्रथम्‌; पादः | नुपूव्येयौगपयसादश्यसंपत्त 
साकल्यान्तव चनेषु । 


9 यथाऽ सादरन्‌ 
ठ यावदबघारण | 


१ समथः पदविधिः । 
२ सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे | 


२ प्राक्रडारात्‌ समासः । ६ सुप्मतिना आत्थ | 


ढ सह सुपा । १० अक्षशलाकासंख्याः परिणा । 
५ अव्ययीभावः | ११ वियाषा। 

& अव्ययं विभक्तिसर्मीपसम्द्धि- १२ अपपरिवबहिरक्छवः पञ्चम्या । 
 उयुद्धयथोभावात्ययासंप्रति- ` १३ आङ्‌ मयदाभिविध्योः। 


परादुभोवपश्चाद्यथा- ९४ लघ्चणेनासिप्रती आभिमुख्ये । 


दितीयाध्याय क व्रथम पादं 


पद्‌ म्बन्धी विधि समर्थाधित होती है \॥ १ यदि स्वरविधान कत्तव्यदहोतो 
मन्त्रित संज्ञक शब्द्‌ के परे रहते पूववर्तीं सुबन्त पद परवत्ती आमन्वित पद 
के खङ्ग के समान कायभागी होतादहे ।५ २५ कडाराः कमंधारये" इस सूत्र तक 
निर्दिष्ट विधियो की संज्ञा समास" है ॥ ३1) समथे सुबन्त के साथ समासदोतादह 
॥४॥ श्रागे विहित होने बाले समास। की संज्ञा अव्ययोभाव' हं ।५॥। विभक्ति तथा 
समीप आदि अर्थो मे चतमान अव्यय का सुबन्त पद्‌ के साय अव्ययीभाव समस 
हो जातादै॥ ६ ॥ सादश्यभिन्न अथेमे वतमान शयथ" इस अन्यय का सुबन्त 
पद के साथ अन्ययीभाव समास होजाता द) ७॥ अदधारणाथक यावत्‌ 
शब्द्‌ का सबन्त पद के साथ अव्ययीभाव स्मासहो जातादे॥ ८ ॥ श्ल्पा- 
थुक श्रतिः शब्द का सबन्त पद के साथ अभ्ययीमाव समासहौ जतादहे॥ ९ \। 
ग्रक्ष शब्द, शलाका शब्द श्रौर संख्गरात्राचश शब्दो का "परिः इस अन्यके 
साय श्नन्ययीभाव समास हो जाता है १०५ यदँ से (विभाषाः ( = विकत्पसे ) 
का अधिकार है ॥११॥ शप, परि, बहिस्‌ एवम्‌ अश्रु इन शब्दाका 
पृ्चम्यन्त पद के. साथ विकल्प से अन्ययीमाव समास दोता हं॥ १२॥ 
मर्यादा अौर अभिविधि र्थो में वतमान . “श्राडः इस श्रन्यय का पञ्चम्यन्त पदं 
के साथ विक्रल्प से शअग्ययीभाव समास हो जात्ता दै ॥ १२॥ चिहायक्‌ 
सुबन्त पद ॐ साथ श्याभियुख्याथंक "अभि' ओर शति" शब्द का विकल्प से 


प नगक 


१५ अनुयेत्समया। २२ द्विगुख । । 
५९ यस्य चायाम ल † २४ द्वितीया भितातीतपतितगता- 
७ तट निनो न च । त्यस्तप्राप्रापन्नः | 
[५५ । ` , = 

९८ पारे मध्ये षष््यावा। २५ स्वयं क्तेन | 

९६ संख्यावंश्येन | = 

२०नदीभिश्व। `. . २६ खट्वा च्तेपे। 

९९ अन्यपदाथं च संज्ञायाम्‌ ; २७ सामि। 
२२ तत्पुरुष २८ कालाः। 


ज 


अव्ययीभाव समास दौ जाता! १४॥) जक्ष कक्षण # सामीप्य का अभिधान 
अलुः शब्द्‌ करता हो उस लक्षण के वाचक रबन्त पद्‌ क साय यनु" शब्दकरा ` 
[चकल्पर स शअरन्ययीभाव्‌ समासदहौी जाता ै।। १५॥ जिस ख्स्षण का श्रायाम 
( =दीघता ) का अभिधान चच रान्य सेहरा हो उस रक्षण के वाचक्र सबन्त 
क साय भी श्नु" शंब्द का विकल्प से श्मन्ययीभावं समासौ जाता दहै ॥ १5 
चन्ययीभावसमास-निष्पज,. तिष्ठ गु आदे शब्दौ का निपातन दै।॥ १७॥ पारे 
तया मध्य॒ शब्द। का चरन्तः पद्‌ के साथ विकल्प से अव्ययीभाव समासः हौ 
रता ठ ।। १८.11 वियुक्त .अथवां जन्मप्रयुक्त वंश मे उत्पन्न व्यक्ति के 
वाचक नन्त पद्‌ के साथ संख्यावाचक पद्‌ का विकल्प से अव्ययीभाव समास 
दो जाता हे । १९॥ नद्यो के वाचक पद्‌; के साथ भौ संख्यावाचक प्रदका 
विकल्प. से श्व्यय्रीभाव समास ले जाता ॥ २० |) 

समस्त पद्‌ यदिक्िसिी अन्यपदा्थंकी संज्ञाहो तो नद्‌ावाचक पदा के 
ति उबन्त पद क्‌ ( नित्य ) अव्ययीभाव `समास होता ॥२१॥ 
वहुनीहि' इस संज्ञाके अधिकार से पूय तत्पुरुषः सज्ञा का अधिकार समश्चना 
चाहए ॥९९॥ द्विगु समास की भौ संज्ञा तल्पुरुषः है ॥ २३ ॥ द्वितीयान्त पद का 
श्रित. आदि शब्दा के साय विकल्प से तत्य समास हौ जाता -दे॥ २४॥ 
स्वयम्‌ इस पद का कत-पत्ययान्त पद के साथ विकल्प से तत्युखषृ समास दहो 
जाता हे ॥ २५ ॥ यदि समस्त पद्‌ से निन्दा गम्यमान हो तो हितीयान्त खर्चा ` 
शब्द्‌ क्रा केत-प्रत्ययान्त शब्दः के साथ विकस्पसे तत्पुरुष समास हौ जाता 
दे ॥ २६ ॥ सामिः इस शन्यय शब्द्‌ का क्त-अत्ययान्त पद कै-साथ विकल्प से. 
तत्युसष समास दो जाता है \ २७ ॥ काल्वाचक. द्वितीयान्त शब्दाः -का क्त 
शत्ययान्त पद्‌ क साय विकल्प से तत्युरुष समासं हो जाता है ॥ २८ ॥ अत्यन्त 


` द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः। ` २७ 
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२६ अत्यन्तसंयोगे च । ३६ चतुर्थीं तदथोथंबलिहितसुखः 
३० तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। रष्ितेः । 
३९१ पुवखटशसमोनाथ्‌क्लहनिपुण- ३७ पञ्चमी भयेन | 


भिश्रर्लददणेः। | ३८ अपेतापोढमुक्तपतितापनच्रस्ते 
दर कदेकरणं कृता बहुलम्‌ । रल्पश्‌ः | 
३३ कृव्येरधिकाथवचने | ३६ स्तोकान्तिकदूराथङृच्छ्याणि क्तेन 
२४ अन्नेन व्यञ्जनम्‌ । ४० सप्तमी शौण्डः ¦ 
२३५ मद््येण भिश्रीकरणम्‌ | ४९ सिद्ध्ष्कपकबन्धेश्च । 
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संयोग यदि गस्यमानदहौतो काल्वाचक्र द्वितीयान्त पद्‌ का सुबन्त पदं के साय 
विकरम्प से तन्पररष समसं दहो जाता > २९ ॥ तृतीयान्त शब्दका अथ शब्द्‌ 
शरोर उस गुण के वाचक यबन्त पद के साथ भो विकल्प से तत्पुरूषं समास दहो 
जाता है निस गुगक्रा सम्पादन त्रृतीयान्त पदाथ द्वारदीहूग्रा हौ।। ३२ ॥ 
पूर्व, सदश, सम, न्युनाधक्र शब्द्‌, कट, निपुण, मिश्र आर श्कदण शब्दो के 
साथ तृतीयान्त शब्द का विक्रत्प से तत्पुरषं समासदहो जाता ह} ३१ ॥। 
कनृतृतीयान्त तथा करणतृतीयान्त पदो का छृदन्त पद्‌ के साथ बाहुल्येन 
तत्पुरुष समास रीतादहं। ३२२ 1 यदि अधिक्राथवचन ({ व्याजस्तुति ) गम्यमान 
हो तो कव्यप्रत्ययान्त शब्द्‌ के साथ कतृतृतोय।न्त श्रौर करणत्‌तीयान्त पदा का. 
विकस्प्‌ से तत्परुप समास हो जाता ३३ ॥ व्य्ननवाचक शब्द्‌ का अन्नं-,- 
वाचक स॒बन्त पदके साथ चिकरत्प. से तत्पुरुष समास हौ जता दहं । ३४ ।। 
.मिखंकरणचाचक्र तृतीयान्त पद करा भद्धयाथकर सुबन्त पदं के साथ चिकेन्प से 
तत्परष समास दहो जातादहै। ३५ ।! तदथ ( = किसी पदाथ के लिए अपेक्षित 
साधनविरेष्र ›) एवं अथ शब्द्‌, बार शब्द, दित शब्द, सुख शब्द्‌ आर रक्षित 
शब्द्‌ के साथ चतुर्थीविभक्त्यन्त पद क्रा विकल्प से तत्पुरुष समास हौ जाता 
11 ३६ ) पञ्चम्यन्त सुबन्त का भय शब्दके साथ विकल्प से तत्पुरुष समास हो 
जाता है ।.२७ ॥ कु विेष प्रकार के पञ्चम्यन्त पद्‌ का अपेत, पोट, मुक्तः 
पतित ओर श्रपत्रस्त पदो के साथ विकत्प से तत्पुरुष समास हो जाता हे ॥२८॥ 
स्तोकार्थक, अन्तिकाथंक, दूराथंक शब्दा ओर कच्छ शब्द्‌ यदि पश्चम्यन्त.होतो 
इनका कत-अत्ययान्त शब्द्‌ के साथ विकल्प से'तत्पुरुष समास हो जाता हे ॥ ३९ ॥ 
` सप्तम्यन्त पद का शण्ड अदि खबन्तो के साथ तत्पुरुषं समास हो जाता दै ॥४०॥ 
सप्तम्यन्त पद्‌ का सिद्ध, शुष्क, पक ओर बन्ध. शब्दौ के साथ भी तत्पुङष 


रे अष्टाध्यायीसूत्रपटे- 


४२ ध्वाङ्न्तेण कपे । ५० दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ | 

४३ दस्ये्छणे । ५१ तद्धितार्थात्तरपदसमाहारे च । 
ट सज्ञायाम्‌ | ५२ संख्यापूवं दविर: । 
| ४६ केनादोरत्रावयवाः |  . ५३ कुत्सितानि कुत्सनैः 
षऽद्पे। | ४४ पापाणके द्ुत्सिकैः। 

छठ पात्रेसमितादयश्च । ५५ उपमानानि सामान्यवचनैः | 
४६ पूवेकालैकसवंजरप्पुराणनब-. ४६ उपमितं व्याघ्रादिभिः ` 

केवलाः समानाधिकरणेन । सामान्याध्रयोने | 


समास हयौ जाता है ॥ ४१॥ यदि समस्त पद सेनिन्दा प्रतीत होती दहो तो ष्वाक्ष 
८ = काक- ) वाचक पद्‌ के साथ सप्तम्यन्त पद का तव्युषश्ष समासो जाता ह 
।॥ ४२ ॥ समस्त पदंसे ऋण गम्यमान होने पर कृत्यप्रवत्ययान्त पदो के साथ 
सप्तम्यन्त पदका तत्परुष समासौ जाता दह ॥ ४३ ॥ समस्तपद यदिसंज्ञाहो 
तो मी सप्तम्यन्त पद का सुबन्त पदके साथ तत्पुश्ष समसदोजातादै॥ ४४॥ 

संदनावयववाचक तथा रात्यचयववाचक सप्तम्यन्त पद्‌ का क्त.प्रत्ययान्त पदं 
साथ तद्युरुष समा हो जाता है ॥ ४५.॥ तत्र" इस सप्तम्यन्त पद्‌ का भौके 
कत-मत्ययान्त --सुबन्त के साथ , तत्पुष समसि हो जाता है " ४६ ॥ समस्त पद 
से निन्दा यदि गम्यमानदहौतो मी सप्तम्यन्त पद का कत-प्रत्ययान्त शब्द्‌ फे 
साथ तंत्पुरषर समाप्त हौ जाता दै ॥ ४७ ॥ तद्पुरुष समास से व्युत्पन्न पात्रेसमित 
शादि "पदां क्रा निपातन है । ४८ ॥ पूःकरालाथक शब्द, एक, सवं, जरत्‌, पुराण, 
नव ओर केवल इन शब्द का ` समानाधिकरण सुबन्त के साथ तत्पुरुष समास हो 
जाता है ।॥ ४९ ।। दिग्वाचक्र तथा संख्यावाचक शब्दो का, यदि समस्त पदं 
संज्ञा दौ तो, समानाधिकरण सुबन्त के साथ तत्पुरुष समास हो जाता दहै । ५० ॥ 
तद्धिताथेविषय मे, ` उत्तरपद के प्रे श्रौर समाहारःप्रतिपादन.के किए दिग्वाचके 
 -तथा संख्यावाचक श्दा का सुबन्त पदके साथ तप्पुरषष समासौ जातादहे 
॥ ५१. ॥ संख्यावाची पूवपद वचाज्ञे तदपुरुष समास की संज्ञा द्विगुः द ५२॥ 
 -कुरटिसत-पदाथवाची सुबन्त का कुत्सावाचक सुबन्त के साथ तत्पुखषर समास हो 


{जाता है! ५२ 1 कुत्सितवाचक सुबन्त पद कै साथ पाप तथा अणक शब्दो का 
तत्पुरुष समास हो जाता दहै ।। ५४ ।। उपमानवाचक सुबन्त पदो का साधारण 


 धमवाचक सुबन्त पद के साथ तस्युरुष समास हो जाता हे ॥ ५५ ॥ उपमेय- 
 चाचकं पद का व्याघ्र श्रादि उपमानवाचकं सुबन्त के साथ तत्पुरुष समाप दी 


द्वितीयाध्याये त्रथमः पादः | २६ 


ग्न्य छ ध वः 


५७. विरोषणं विशेष्येण बहुलम्‌ ! ६४ पोटायुवतिस्तोककतिपयगृष्टि 

४८ पू्रौपरग्रथमचरम जघन्यः धेनुबशावेहदढष्कयणीभ्रवक्त- 
समानमध्यमध्यमवीराश्च | ्रोत्रियाध्यापकधूतं जोतिः । 

५६ श्रेण्यादयः छतादिमिः। ६६ प्रशंसावचनैश्च ! 

६० क्तेन नञ्विशिष्टेनानन्‌ | | 


६२ बन्दारकनागङ्खल्जरेः पृञ्यसानम तीभिः। 
६३ कतरकतमौ जातिपरिप्रश्ने । ६८ कृत्यतुल्याख्या अजात्या । 
६9 कित्तेपे। | ६६ बर्णो बर्णेन । 


जन्म 


जाता है यदि साधारणधर्मवाचक पद्‌ का प्रयोगन हुश्राहोतो ॥ ५६ ॥ 
विशेषणवाचक सुबन्त पद का बिरोप्यवाचक समानाधिकरण पद के साथ बाहुल्येन 
तत्पुरुष समास ( =कर्मधारय ) हो जाता हे \। ५७ । पूवे, अपर श्रादि शब्दौ 
का भी समानाधिकरण सुबन्त पद्‌ के साथ तत्ुरुष समास हो जाता दै; ५८ ॥ 
श्रेणी आदि सुबन्त पदौ का कृत श्रादि ` समानाधिकरण युबन्तो के साथ तत्पुरुष 
समास हो जाता है ५९ ॥ नन्‌ युक्त क्त-प्रत्ययान्त पद के साथ नञ्‌-रहित 
त-प्रत्ययान्त पद का तद्पुरुष सभास्हौ जाता हं यदि नञ्‌ से अतिरिक्त 
त-परत्ययान्त शब्द श्रभिन्नदहो तो॥ ६० ॥ 
सत , महत , परभ, उत्तम रौर उक्ष शब्दौ का पूञ्यमानवाचक सुबन्त पदो 
के साय तद्ुरूष समास हो जाता ठै) ६१ ।! पूज्यमानवाचक दखबन्त पद्का 
दृन्दारक, नाग ओर कुजर शब्दो के साथ तल्पुशष समास हौ जाता रे । ६२॥ 
जातिविषयक परिप्रश्न के प्रतिपादक कतर ओर कतम शब्दो का समथ सुबन्त 
पदके साथ तत्पुरुष समासदहौ जातादहै ६२॥ समस्त पद से निन्दा 
गम्यमान होने पर किं शब्द का समथं सुबन्त पद के साथ तद्पुरुष समास हो 
जाता दै ॥६४॥ पो शादि शब्दके साथ जातिवाचक सुबन्त पद्‌्का 
` तत्पर्ष समासदहो जाता हे । ६५ ॥ प्रशंसावाची खबन्त पदाके साथ भौ 
जातिवाचक सुबन्त पद का तत्पुरुष समास हो जाता है ६६ ॥ समानाधिकरण 
खलति आदि खबन्त पद ॐ साथ युवन्‌ शब्द का तत्पुरुष समास्त हो जाता द 
॥ ६७ ॥ कत्यप्रत्ययान्त तथा तुल्यशचब्दपर्याय बन्त पदो का जातिचाचकभिन्न 
समानाधिकरण खबन्त के साथ तद्पुरुष समास हो जाता दै । ६८ ॥ ` बणविशेष- 
वाचक सुबन्त का श्नन्य वरणविरेष के वाचक सुबन्त के साथ तत्पुरुष खमास हो 


३० |  अष्टाभ्यायीसू्पाठे-- 


१ चतुष्पादो गभिण्या ||  & कालाः परिमाणिना । 
७२ मयूरव्यंसकादयश्च । ६ नन्‌, 
तायः प्रदः ७ ईषदकरता | 
१ पूव्रौपराघरोत्तरमेकदेशिनेका- ८ षष्ठी| 
धिकरणे ६ याजकादिभिश्च | 
२ अधे नपुंसकम्‌ । १० न निधौरणे। ` 
३ द्ितीयत्रतीयचतुथतुयाण्यन्य- ११ परणगुणसुहिताथसदत्यय- 
त्रस्याप्‌ | | तव्यसखमानाधिकरणेन । 


 जातादहै। ६२॥। श्रमण श्रादि सबन्तपद के साथ कुमार शब्द का तत्पुरुष 

समास हो जाता है ॥७०।। चतुष्पाद्राचक्र सुबन्त का ग्मिणौवाचक्र सुबन्त के साथ 

तत्परुष समास टौ जाता दै ॥ ७१ ॥ मपूरन्य॑सक आदि पदो मेँ तत्पुरुष समास 

छा {नप्‌ ।। ७२ ॥ | | ॑ 
द्वितीयाध्याय का अ्रथम पाद्‌ समाप्र1 


दवितीयाध्याय का दहितीय पाद्‌ 


 श्रचयवी यदि एकत्वसंख्यायुक्त हो तो उसके चाचक् यृबन्त के साथ अवयवा- 
थक पचे, अपर, अधर प्नोर उत्तर ध्न शब्दा का तत्परुष समासदही जाता 
1१. समानां शवाचक नपुंसकलिङ्ग अध शब्द्‌ कामभो श्रचयचिवाचक सुबन्त पद्‌ के 
साथ तप्पुरुष समास हौ जाता टै ।। २॥ एकत्वसंख्यायुकरूः अवयवि वाचक पद के 
साथ द्वितीय, ततीय, चतुथं ओर तुय शब्दौ का विकल्प से तत्पुरुष समास हो 
जाता! २11 प्राक्च तथा आपन्नं शब्दा का द्वितीयान्त पद्‌ के साथ तत्पुरुष 
समास ह्ये जाता र ॥४॥ परिमाणयुक्त द्रव्य के वाचक सुबन्त के साथ पारेमाण- 
वाचक काल शब्द का तत्परुष समासदोलातादह ।। ५॥ समये सुबन्त के 
साथ न्‌ इस श्रव्यय का तत्पुरुष समास ही जाताद्‌ । 5; ॥ करृदन्तभिन्न सुबन्त 
के साथ रषत्‌ शब्द ऋ तत्पुर्ष समास दो जाता हं।। ७1 षष्ट्यन्त पद्‌.का 
समथ खबन्त के साथ ततुरुष समास हौ जता हं। <) षष्ट्यन्त पद्‌ क्रा 
याजक आ्रादि सुबन्त के साथ भी तद्पुरष समासदहो जाता ।\९। निर्धारण 
्मथंसे विहित षष्ठ से युक्त पद का छबन्त पदः के साथ तत्पुरुष समास नटं 
` होता ॥ १० ॥ पूरणाथ कपरत्यययुक्तः ` गुणाथक; सत्‌-( = शतृ ओर शानच्‌ ) 
 -भ्रत्ययान्त शब्द, अव्ययंसंज्ञक,  तन्यभ्रत्ययान्त ओओर समानाधिकरण (= भिन्नपरवृ- 


 द्ितीयाघ्याये द्वितीयः पादः | ३१ 
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१२ .क्तन च पूजायाम्‌ । २० अ्भवान्यर्यन । 

१३ अधिकरणवाचिना च । २१ वतीयाध्रश्रतीन्यन्यतरस्याम्‌ । 

र । स ् 

१६ कतरि च । ` | २३ शेषो बहुत्रीहिः । 

१७ नित्यं कोडाजीविक्योः । २४ अनेकमन्यपदार्थ ! 

१८ कुगतिप्रादयः | २५ सद्कययाव्ययासन्चादुराधिक- 
१६ उपपदमतिङ! ` सङ्काः संख्येये | 


त्तिनिमित्तक देकर भी एक पदाथं के तात्पयतः प्रतिपादक ) शब्दोके साथमी 
षष्ठयन्त पद का तत्परुष समास नदीं होता ॥ ११ ॥ प्रूजाधेकक्तप्रत्ययान्त 
सबन्त के साथ भी षष्टयन्त पद्‌ का तद्पुरुष समास नही होता ॥१२॥ 
 अरधिकरणाथेककत-मत्ययान्त उबन्त के साथ भी वष्ट्वन्त पद्‌ का तत्पुरुष समास 
नटी होता ॥ १३॥ कविरितषष्ट्यन्त पद्‌ कामी समथ स॒बन्तके साथ. 
तत्परष समास नहीं होता ॥ १४ ॥ तृचृत्रत्ययान्त तथा शक्प्रत्ययान्त ( प्वुर्‌ 
~>छक ) सुबन्त के साथ भी कतेविहितषष्ट्यन्त पद्‌ का तत्पुरुष समास नीं 
होता ॥ १५ ॥। कर्नामे विहित तृच्‌ तथा क प्रत्यास विशष्ट सुबन्त कं साय 
भो षष्ठयन्त पद का तत्परष समास नदीं होता १६॥ कऋडां तथा जीविका अथां 
मयुज्यमान ्क-परत्ययान्त सुबन्त के साथ षष्ट्यन्तं पद्‌ का नित्य तत्पुरुष समासं 
हो जाता द ॥ १५ करुः शब्द, गति-संज्क शब्द तथात्र श्रद्‌ शब्दाः 
समथ सुबन्त. के साय नित्य तत्पुरुष समांस हता हं । १८ ॥। तिङन्तभिन्न 
उपपद का समर्थं शब्दान्तर के साथ नित्य तप्युरुष समास दो जाता हे ६९॥ 
तिडन्तभिन्न उपपद का यदि श्व्यय के साथ तत्पुरुष समासदोता हतो केवल 
मन्त च्रव्ययके सायदही॥२०.॥ 
“ उपदंशस्त्रतीयायाम्‌”' इस सूत्र से लेकर आ्मापे जितने उपपद्‌ हं उनक्रामां 
मान्न शमन्त अन्ययके साथ- चिक्रत्प से तत्पृरुष समास दाता टै \ २१ ॥ 
तृतीया-प्रखतति उपपद का क्त्वाप्रव्ययान्त पदके साथ भौ चिक्रत्पसे तत्पुर 
समास हो जाता रै २२ ॥ अवशिष्ट समासो की संज्ञा बहुव्रीहिः दे २२३ ॥ 
अन्य पदार्थं के प्रतिपाद श्ननेक समानाधिश्रण छबन्त पद का परस्पर बहुतरोहि 
समास हो जाता है.॥२४॥ संख्याविशिष्ट पदाथ कौ श्रभिष्यक्तिके ल्एि अरपचारिक 
शूप मे प्रयुक्त. संख्यावाचक. शब्द के साथ  अरव्ययसज्ञक शब्द्‌, असनः अद्र 
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२६ दिङ्नामान्यन्तराजे। ३9 अल्पाच्तरम्‌ | 

२७ तत्र तेनेदमिति सकूपे । ३५ सप्रमी षिशेषणे बहुव्रीहौ । 
२८ तेन सहेति तुल्ययोगे | ३६ निष्ठा। | 

२६ चार्थं इन्द्रः | ३७ बाहिताग्न्यादिषु | 

३० उपसजेनं पूर्वम्‌ । इत कडाराः कमेधारये । 

३१ राजदन्तादिषु परम्‌ । तृतीयः पादः 

३२ न्दे धि। १ अनभिहिते। 

३३ अजाद्यदन्तम्‌, २ कमंणि द्वितीया । 


` श्रधिक श्रौ संख्यावाचक शब्दो का बहुवीहि समास हौ जाता है ॥ २५ ॥ समस्त 
पदं हारा यदि दिशाश्च का अन्तयल (=मध्यभाग ) प्रतिपा्यदहोतो दिग्वाचक. 
सबन्त पद्‌ का परस्पर बहुोहि समास हौ जाता दै ।॥ २६ ॥ इदम्‌? ( =यहः) 
हस द््थं की अभिव्यक्ति के किए समान स्वरूप वाले सप्तम्यन्त पदमे ओर 
समान स्वरूप के त्रतीयान्त पदौमे भी परस्पर बहुत्रीहि समासदहौ जातादै 
॥ २७ ।। तुस्ययोगाथक सदह शब्द का तृतीयान्त सुबन्त के साथ बहुत्रीहि समाप 
होजातादहे। २८ ॥ "चः इत्र निपात के श्रथ मे वत्तमान नेक सुबन्त पद्‌ मे 
परस्पर दन्द समास हो जाता है ॥ २९ ॥ समास मे “उपसर्जन"-म॑ज्ञर शब्द का 
प्रयोग पले करना चाहिए ¦! ३० :। किन्तु राजदन्त खादि समस्त पदो मे पूवं. 
प्रयोगां उपसजनीमूत पदो का परप्रयोग हौ जातादटै। २१ ॥ दन्द्र समासमे 
 "धिसंज्ञक शब्द का पूवेप्रयोग होता दै ।३२। न्द्र समास मे अजादि एवं 
हस्व श्रकारान्त शब्द का पूर्श्रयोग होता टै ॥ ३२ 1 दन्द समास मे उस शब्द्‌ 
का पू्प्रयोग दता > जिसमे स्वर की संख्या न्यूनतर हौ ॥ २४ ॥ बहुत्रीहि 
समास मे सक्तम्यन्त पद तथा विशेषणवाचक पदं का पूवप्रयोग होता दहै ॥ ३५॥ 
बहुवीहि समास मे ननिष्ठा-संज्ञकप्रत्ययान्त पद्‌ोकाभौ पूर्भ्रयोगहो जाता ह 
३६ ।॥ आहिताग्नि आदि बहतरीहि समास मे ननिष्ठा~प्रत्ययान्त पद्‌ पूचप्रयोग ; 
मरैकल्पिक दै ॥ २७ ॥ कर्मधारय समास मे कडार शादि शब्दो का पूव्रयोग भीः 


 वैकत्पिक्र है ॥ २८ ॥ | | 
द्वितीयाभ्याय करा द्वितीय पाद समाप्त । 


 हितीयाध्याय का तृतीय पाद्‌ 
` यहः से अगे "नमिहिते" ( =च्ुक्त होने पर) का श्रधिकार है 
॥१॥ क्म के अनुक्त दोने पर द्वितीया होती दहे॥ २॥ वेदिक चेमे हु धातु 
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३ ठृतीया च होश्छन्दसि | १९१ प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ | 
£ अन्तरान्तरेणयुक्ते | ` १२ गत्यथकमंणि द्वितीयाचतुर्थ्यौ 
५ कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे | चेष्टायामनध्वनि । 

& अपव्ये तृतीया । १३ चतुथी सम्प्रदाने । 

७ सप्तमीपच्छम्यो कारकमध्ये । १४ क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि 

८ कमेभ्रवचनीययुक्ते द्वितीया | स्थानिनः 

& यस्मादधिकं यस्य चेश्वर- १५ तुमथोच्च भाववचनात्‌ | 

वचनं तत्र सप्तमी | १६ नमःस्वस्तिस्वाहास्वघाल- 

१० पच्चम्यपाङ्परिभिः | वषद्योगाच्च । 


के क्मं कारकसे तृतीयाभी होतीहैश्रौरद्ितीयामी॥३॥ अन्तरा शौर 
श्नन्तरेण शब्दः केयोगमे द्वितीया विभक्तिहो जाती है॥ ५॥ श्न्यःतसंयोग 
की प्रतीति होने पर कालवाचक्र द्मौर मागवाचक शब्दस द्वितीयादौ जातीदहै 
॥ ५॥ क्रन्त फलणपिकेबाद क्रिया समाप्त होने पर काटवाचक शरोर माग 
वाचक शब्दोसेत्तीयाहौ जाती दै यदि च्रव्यन्तनंयोग गम्यमानदहोतो।॥ ६ ॥ 
दो कारको के मध्य वत्तमान काल्वाचक्त श्रौर मागवाचक शब्द से सक्तमी भी होती 
हे श्योर पद्मौ भी ॥७॥ कर्मभरवचनीय-संजञक शब्द से युक्त शब्द्‌ से द्वितीय 
होती दै ॥ ८ ॥ ववमंःचचनीय-संज्ञक शब्द से युक्त होने पर जिसे किसी तश्व 
को ्रधिक तथा जिसे श्वर श्चथ्वाजिसके ईरवर वा प्रतिपादन पिया गया हो तद्ाचक 
शदो से सप्तमी विमत्ति. दो जाती है ॥ ९ ॥शप, श्राङ्‌' श्रौर "परिः इनमे से 
्मनयतम 'कमपचचनमयः का यदि योगदहोतोप्श्ठमीदहो जाती दहै ॥ १०॥ कर्म 
वचनीयः से युक्त होने पर जिससे प्रतिनिधित्व क्रिया गयादौ तथा जिसके बदले 
कु दिया जा रहा हो तद्वाचक पदो सेभी प्रश्मीहो जातीदहै॥११॥ जिन 
गमनाथक धातुर्खो की क्रिया चे्टात्मक हो उनके माग-भिन्न कर्मकारक से द्वितीया 
शरोर चतुर्थी विभक्तयँ हौ जाती है ॥ १२ ॥ स्म्प्रकुन कारक से चतुर्थी विभक्ति 
होतीहै ॥९२॥ एकमक्रियाके किए की गर अन्य क्रियाका वाचक पद हो 
उपपद ॐ रूप मे जिसके एसे चश्रयुज्यमान धातु के अनुक्त कमं कारक से भी चतुथी 
विभक्ति हो जातौ है ॥ १४ ॥ तुसुनप्रत्यय्तमानाथंक भाववचन प्रत्यय ८ = “भान 
व॒न्वनाश्च” सूत्र से विहित प्रत्यय ) से युक्त प्रातिपदिक से भी चतुर्थी विभक्ति दो 
जाती हे ॥ १५ ॥ नमः, स्वस्तिः स्वाहा, स्वधा, ्रलम्‌ तथा इसके पर्याप्त 
स्वरूप श्रथ के प्रतिपादक शब्दौ श्रौर वषट्‌ शब्द के योग मे भी चतुर्थीं . विधति 
३ अ० भाः 
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१७ मन्यकपेण्यनाद्रे बिभाष- २५ विभाषा गुणेऽखियाम्‌ 
ऽ्राणिषु २६ षष्ठी हेतुप्रयोगे 
८ कतेकरणयोस्तृतीया । २७ सवेनाम्नस्वतीया च । 
१६ सहयुक्तेऽप्रधनि । २८ अपादाने पद्छमी 
२० येनाङ्कबिकारः । ` २६ अनया विवशननदू 
२१ इत्थम्भूतलक्षणे | ` त्तस्पदाजाह्युक्त 
संज्ञो „ ९ ३० षष्ठथत सथेध्रस्ययेन । 
रर्‌ खंजञोऽन्यतरस्यां कमेणि |  : ३१ एनपा द्वितीया । 
२३ हेतौ| ` ३२ प्रथश्विनानानाभिस्त्तीयाऽ- 
२४ अकतंयणे पच्चमी  न्यतरस्यम्‌ 


हो जाती है॥ १६ ॥ अनादर यदि गम्यमानहोतोमर्‌ धातु के प्राणिभिन्न क्रमं 
कारश्से चिश़त्पसे चतुर्थी विभक्तिहो जातीहै।॥१७॥ श्रतुक्तं कर्तां ओर 
करण कारो मे तृतीया विभक्तिरोती दै ॥ १८ ॥ सह शब्द्‌ तथा इङ प्रीय 
से युक अप्रधान ( कना कार) से तृतोया होतो है १९॥ जितत विकृत अङ्ग 
सेश्रङ्णीका विर लक्षि दीता डौ उष अङ्के वाचके ब्र २३ तृतीया होत 
॥२०॥इत्यन्भूत ( = इत प्रकार का है) के लक्षम से--जिप लक्षगसे किमो ज्य्‌रि 
कोको विष प्रवष्प्रा ज्ञात होती हये उस रक्षण ॐ बाच शब्द से--वृतीया 
विभक्ति हर्त है॥२१॥ संमू -द्वशुक्ञाधातुङे कमङ्धरछमे प्राम द्वितीया के. 
स्थान मे विकत्प से तृतीया विमक्तिमीदहोजातीदहै॥ ९२ ॥ . 
हेतुमूताथ-व चऽ शब्द से तृतीया विभक्तिदो जातौहै ॥२३॥ कत्ते | 
भिष देतुभूत ऋण के वाचक शब्द रे प्वमीदहौ जातो है ॥२४॥ गुणस्वष्प 
हेतु के षाचङ़ ख्रीलिद्न-मिन्न शब्द से विकृत्प से पक्षमी विभक्ति होतौदे ॥२५॥ 
श्तु" इस शब्द का प्रयोग दने पर हेन शब्द श्र देतुमूताथंवावक शब्द 
से भी षष्टी विमक्तिदहोजातीहै ॥ २६ ॥ सर्वनाम श्वब्द ओरौ हेतु शब्द का 
यदि प्रयोगहृश्रा होतो सवेनामश्रौरदहेतु इन दोनो शब्दा से तृतीयामोदहो 
सकती है, षष्ठी मी ॥ २७ ॥ श्रपादान कारक से पश्चमी विभक्ति होती है ॥ २८ ॥ 
अन्थ शब्द्‌ तथा इसके पर्याय, श्रारत्‌, इतर, ऋते, दिग्वाचर शब्द, अञ्त्रूतरः | 
पद्‌, श्राच्‌ श्रोर भाहि परव्ययोसे युक्तं शन्दोके योग मेँ भी पमौ. विभक्ति 
हो जाती है॥२९) जन्तु श्रतसुच्‌ तथा इसङे समानार्थ भरव्यय से युक्त शब्द्‌ के 
योगमेतो षष्ठी विभक्ति हौ होती हे ॥३०) एनपृ-प्रत्ययान्त शन्दकेयोगमे द्वितीया 
दहोजाती है ॥२१॥ पथक्‌, विना अर नाना शब्दोके योगमे विकल्प से तृतीया, | 


द्वितीयाध्याये दृत्तीयः पादः | ३५ 
३३ करणे च स्तोकाल्पष्च्छु- ४० आयुक्तकुशलाभ्यां चासेवा- 
| कतिपयस्यालत्त्रव चनस्य | यम्‌ |  . 
३९ दूरान्तिकाथेःवष्ठयन्यतरस्याम्‌। ४१ यतश्च निधीरणम्‌ | 

र निपुणाभ्यामचौयां सप्र- 
२७ यस्य च भावेन मावलक्षणम्‌ | ९ साच नपुणाभ्यामचा्या स 


1 


दै षष्ठी चानादरे | „ म्यप्रतेः | | 
३९ स्वामी्वराधिपतिदायादसाक्षि- £ प्रसितोल्सुकाभ्यां ठृतीया च । 
परति भूपरसूतेश्च | ४५ नक्षत्रे च तुपि । 


पमी च्मौर द्वितीया भो हो जाती है॥ ३२॥ अरव्यवाच स्तोक, त्प, कृच्छर 
मोर कतिपय इन शब्दं से करण कारक मे तृतोया तथा पञ्चम विभक्तयो विकृ 
से होती है ॥२३॥ दृूरा्थक तथा अ्रन्तकाधे$ (=समोपार्थक) शब्दं के योग मे 
विकल्प से षष्ठी ओर पचमी पिमक्तिय होती है ॥ २४ ॥ दूराग्क शौर अन्तिकाध्ेक 
शब्द से विकर्म से द्वितीया, पचमी श्र तृतीया विभक्त्या हती है ॥ २५ ॥ 
द्रा्थक त्था अन्तिकाथेक शब्दौ श्रौर अविक्ृरण कारक ते स्मो विभक्ति भी हयो 
जाती है'॥ २६ ॥ जिषकरे सम्बन्धमेकीजनेवाली एफक्ियासे दूसरो क्रिया 
जक्षित दो रही हो उस क्रियावान पदार्थके वाचङ़ शब्द्‌ से भी सप्रमी हो जाती 
हे ॥ २७ ॥ परन्तु अनादर गम्गरमान होने प्र उक्त परिरिग्रतिमे क्िप्राचान्‌ के 
वाचक शब्दसेष्ष्ठौभीहोतौहे॥ २८ ॥ स्वरामिन्‌, ईश्वर आदि शच्दंङे योग 
मेविक्न्पसे पष्ठ ओर नमो ये दोना वनकेर्याः होता है ॥३९॥ यदि 
तत्परता गम्यमान हो तो आयुक्त च्रौर कृश शब्द के योग मे विकल्प से षष्टी 
श्नोर सप्तमी विभक्तियँ होती है ।॥ ४० ॥ | 


जहां से निर्धारण हो उसके वाचके शब्दसे मो निक्प से षष्ठी-सपरमी 
विभक्तिर्योँ होती दै ॥ ४१ ॥ जिससे निर्धारण करिया गथा हो रेते नर्धारणाश्रय 
का यदि उससे सवथा भेद हीं बना हो जिसका नि्धारणक्रिया जा रहाहोतो 
उक्त निधारणाध्रय के चाचफ़ शब्द से पश्मोहो जाती दहे ॥ ४२।। यदि अर्वां 
गम्यमान हो ओर श्रति' इस शब्द का .प्रयोगन हुश्याहोतो साघु शर्‌ निपुण 
शब्द्‌ के योग मे सप्तमो हो जाती दै ॥ ४३ ॥ प्रसित अर उत्पुक शब्दौ के योग 
मे विकल्प से तृतीया श्रोर सप्तमी विभक्तियौँ होतो है ॥ ४८॥ लुबन्त नकत्र- 
वाचक शब्दो सेविष्यसे तृतीया ओर सप्तमो विभक्ति होती है ॥ ४५५ 


३६ | अष्टाभ्यायीसूत्रपाटे- . । 
६ प्रातिपदिकाथेलिङ्गपरिमाण- ५४ सुजाथोनां भाववचनानामज्वरेः, 


वचनमात्रे प्रथमा | ५५ आशिषि नाथः | 

‰७ सम्बोधने च । | ५६ जासिनिप्रहणनारक्राथपिषां 
$ सामन्तितम्‌ । ` `  . हिसायाम्‌"। | 

४६. एकवचनं सम्बुद्धिः । = ५७ व्यवहीपणोः समथंयोः | 
` ४० षष्ठी शेषे | | ४८ दिवस्तदर्थस्य | 

५१ ज्ञोऽबिदथंस्य करणे । ५६. विभाषोपसर्म | 

२ अधीगथदयेशां कमणि । - &० द्वितीया बाद्यणे | 

५३ कमः प्रति यत्ने | ` ६१ प्ेष्यत्रवोहेविषो देवतासंप्रदाने । 


प्रातिपदिकाथमात्र, लिङ्गमात्र, परिमाणमाच्र ओर वचन-( = संख्या ) मात्र मे 
म्रथमा विभक्ति होती हे ॥ ४६ ॥ सम्बोधन मे भीं अथमा विभक्ति होती हे ॥ ४७॥ 
सम्बोधन मे विहित प्रथमा विभक्ति से विशिष्ट शब्द-स्वह्प वी संज्ञा श्ामन्दरितः 
दे ॥ ४८ ॥ सम्बोधन-विदित ` प्रथमा के एकवचन कौ संज्ञा सम्बुद्धि" दै ॥४९॥ 
शेष - कमत्वादि से भिन्न-शअर्थकी शअभिव्यक्तिके लिए षष्ठी विभक्ति हो जाती 
हे ॥ ५८० ॥ ज्ञानभिन्भा्थैक ज्ञा धातुके करण कारक से षष्ठी विभक्ति दहो जाती 
दे ॥ ५१॥ स्मरणाथक धातु, दय धातु श्रौर ईश धातुके कर्मकारक से भी षष्टी 
विभक्ति होती हे ॥ ४२ ॥ गुणाधान की प्रतीति यदिहोतोकक धातुके कर्मकारक 
सेभीष्ष्ठीहो जातौ है॥ ५३॥ माववाचक घनादि-प्रत्ययान्त शब्द हो कर्ता 
जिनके एप उ्वरःधावुभिन्न रोगा्थंक धातुश्मो के कम॑कारक से, शेषत्व कीं विवक्षा . 
होने पर, षष्ठी विभक्ति हो जाती है ॥ ५४॥ आशीरथक नाथ धातु के कर्मकारक 
से, शेषत्व की विवक्षामे, षष्टीहौ जातीदहै॥ ५५॥ जासि, निः एवं भ्र 
उपसर्गो से विशिष्ट हन्‌, नारि, कायि शरोर पिष धातु यदि हिसार्थक हौ तो इनके 
कमकारकसे भी षष्टी तरिभक्तिदहो जातो है ॥५६॥ समानार्थक शविः श्नौर शश्रचः इन 
दोनो उपसर्गो से विशिष्टद्रधातु श्चोर पणधातुके कर्मकारक से भौ षष्ठी विभक्ति 
हो जाती है ॥५०॥ उप्यक्त दोनो धातुश्रौ के समानार्थक दिव्‌ धातु के कर्मकारक से 
भी ष्टी विभक्ति हो जाती हे ॥५८॥ किन्तु यदि उक्त दिव्‌.धातु उपसर्गविशिष्ट हो 
तो यह षष्टी विभक्ति विकल्प से होती है ॥५९॥ किन्तु यदि (अनुपसर्गक) दिव्‌ धातु ` 
का प्रयोग किसी ब्राह.ण प्रन्थमे हुश्मादो तो इषके कमंकारकसे द्वितीया दी होती 
॥६०॥ यदि सम्प्रदान कारक देवता होतो लोट्‌ लकार के मध्यम पुरुष एकवचन 
मे प्रयुक्त प्र पूवेक ( दिवादिगणपटित ) इष्‌ धातु रौर ्र॒ धातु के हविवार्चकः 
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६२ चतुथ्येथे बहुलं छन्दसि । ६६ न लोकात्ययनिष्ठाखलथतनाम्‌ 
६३ यजेश्च करणे । ७० अनेकोभेविष्यदाधमण्ययो 

६8 कृत्वोथेभ्रयोगे कालेऽधिकरणे ! ७१ कृत्यानां कतरि वा | 

&८ कठकमेणोः कृति 1. ७२ तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृती. 
&& उभयप्राप्तौ कमेणि ।  याऽन्यतरस्याम्‌ | 

&७ क्तस्य च बतेमाते । ७३ चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभद्र- 
€ अधिकरणवाचिनश्च। कुशलसुखाथेदितेः। 


[हि ए 


कर्मकार से, रोषत्व डी विवक्षा मे, षष्ठौ विमक्ति हो जातीदहे | ६१ । वेदिक 
संस्कृत मे चतुर्थी के अर्धं मे बाहुल्येन षष्ठी विभक्तिभी होतीदहै॥ ६२।। यन्‌ 
धातुके करण कारफसे मी वैदिक प्रयोग मे बाहुल्येन षष्ठी हो जाती है ॥ ६३॥ 
कृत्वसुच्‌ प्रत्यय श्रथवा इषके समानाथेक प्रत्यय का प्रयोग यदि हौ तो काड्वाचक 
्मधिडरण दारक से भी षष्ठी विभक्ति हौ जाती है ॥६४॥ कृलत्परय का प्रयोग होने 
पर कत्तौ श्रौर क्म कारङ़ सेमी षष्ठी दहो जाती है ॥६५॥ कसप्त्यय के प्रयोग के 
कारण यदि पूवंसूत्र से कत्त तथा कमहनदोनासे षठीकौ प्र्ठिदोतो मत्रि 
कर्म कारक सेदही ष्टौ होती है ॥ ६६।॥ बवतमानकाल-विदित क्त प्रत्यय 
का प्रयोग द्ौने.पर भी ष्टी हो जाती दै ॥ ६७॥ अधिक्रणाथक क्त 
अत्यय से विशिष्ट शब्द का प्रयोग हने परभी ष््टीहोजातीहै॥ ६८ ॥ लकार ` 
के स्थान मे विदित श्रदेश, उ प्रत्यय, उक प्रत््रय, अय्य, “निष्ठारदज्गक प्रत्ययः 
खल्‌ तथा इसके सभानार्थकर प्रत्यय श्रौर तृन्‌ भरव्यय का प्रयोग यदिह 
तो “कर्तृकर्मणोः कृति” सूत्र द्वारा शिहित षष्ठी विभक्ति नही होती ह 
॥ ६९ ।॥ मविष्यदर्थंक श्र प्रत्यय ` शतैर भविष्यत्‌ तथा अधमणता अर्थोमे 
विहित इन्‌ प्रत्यय का प्रयोग. होने पर षष्ठौ नही होती ।! ७० ॥ कत्य्‌ -सज्ञक 

ययो का प्रयोग होने पर कत्ता कारक मात्रसे किकल्पसे षष्ठीहोती दहै, कमः 
कारक से तोविकरल्प से भी नहीं ॥७१॥। तुला श्रर उपमा शब्द से भिन्न तुल्य- 
शब्दां के वाचक शन्दोका यदि प्रयोग हुश्माहोतो विकसरसे तृतीया तथा 
धृष्टी विभक्ति हो जाती है ॥ ७२॥ यदि ब्शीर्बाद की प्रतीतिदोरदीदौतो 
घ्मायुष्य, मद, मद, इशल, सु श्रौर इसके समानाथेक ` शब्द्‌ श्रौर हित शब्द्‌ 
के प्रयोग मे विकल्प से चतुर्थी रौर षष्ठी विभक्ति हो जाती ह \\ ७३ ॥ 


द्वितीयाध्याय का तृतीयपादं समाप्त । 


^ * ४४४90 क 4 क ककमल ्नशुन्कु् 


न 00000000 ।। 
चतुथे! पादः  & येषां च विरोधः शाश्वतिकः । 
१ द्विशुरेकवचनम्‌ । - ९० राद्राणामनरवस्ितानाम्‌ । 
२ इन्द्रश्च प्राणितूयेसेनाङ्धानाम्‌। ११ गवाश्चप्रश्रतीनि च। 
३ अयुबादे चरणानाप्‌ | १२ विभाषा वृ्षगरगतृ णधान्य- 
¢ अष्वयेक्रतुरनपुसकम्‌ ।  व्यद्चनपञुशङ्खन्यन्ववड व पूवौ- 
५ अध्ययनतोऽविप्रकृष्टाख्यानाष्‌ | पराधसेत्तराणाम्‌ । 
६ जातिर्प्राणिनम्‌। १३ विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाचि, 
७ विशिष्टिङ्खोनदीदेशोऽप्रामाः।। १४ न दधिपय आदीनि । 
८ क्षुद्रजन्तवः | १४ अधिकरणेतावत्त्वे च | 


ह्ितीयाध्याय का चतुथं पाद ` 
गु -रुमासःविशिष्ट शब्द्‌ का अयोग एकवचन मे होता है ।॥ १॥ {ष्यङ्क 
वाचक, वाययन्त्राह्वाचक, सेनाङ्गवाचक शब्दो मे विहित टन्हसमास से निष्पन्न 
शब्द का भौ एवदचन मे ह प्रयोग-- एव.बहाव--होता है ॥ २ ॥ श्ननुबाद्‌ यद्‌ ` 
गम्यमान हो. तौ चरणवाची शब्दो मे वहित दन्द समास से निषन्न श्ब्द का 
भौ एकवद्भाव हो जाता है ॥ २ ॥ यजुेद-विहित ऋतुर्यो के वाचक नपुंसव लिङ्ग 
भिन्न शष्दोदे बौचक्टि गएद्न्दर कामी एक्चह्धाव हौ जाताः है॥४॥ 
अध्ययन ` की दष्ट से समीपस्थ पदार्थो वाचक श्ब्दोमे विहित दन्द्काभी 
एकवद्भाव हो जात्य हे । ५॥ प्राणिभिन्ना्थक जारिवाचक शब्दौ मे विहित इन्दर 
का भौ एकवट्धाच हो जाता है ॥ ६ ॥ नंदीवाचक शब्दो मे श्रौर प्राम से भिन्न 
` देश ( = स्थान ) के वाचके शब्दो मे विदित हन्द समास का भी एकवद्भाव हौ 
जाता हे ॥ ७ ॥ शुद्र जन्तु के वाचक शब्दो मे विदित इन्द्र का भी एकवद्भाव 
हौ जाता है ॥ ८ ॥ जिनमे शाश्वत पारस्परिक -विरोध हो एसे तत्व के वाचक 
पदो मे विदित दन्द का भी एकवद्भाव हो जाता है ॥ ९ ॥ जिनके भोजन कर लने 
प्र पात्र का शोधन भी सम्भव नही पेते शूद्रौ से भिन्न श्रो के बाचक शब्दो मे 
विदित दन्द कामी एकवद्भावो जाता ॥१०॥ एकवद्भाव-विशिष्ट इन्द 
समास से. ब्यु््न गवास्व आदि शब्द्‌ साघु दै ।। ११ ॥ ृष्षवाचक, सगवाचक, 
तृणवाचक,  धान्यवाचक, व्यङ्नवाचक, परशुवाचक, शकूनिवाचक, श्रश्वबडव, - 
पूवापर रौर अधरोत्तर-इन, इन्दनिष्पन्न पदो का एक्वदुभाव विकल्प से होता 
हं ॥१२॥ द्रव्यवाचकमि् अनधिकरणवाची (= द्रन्यवाची ) परस्परबि- 
सदाय पदो का ट्र भो बिकस्प से एकवत्‌ हो जाता है ॥१२॥ द्भिपयस्‌ आदि 
` न्द्र एकवत्‌ नेद -होते ॥ १४॥. श्धिकरण का परिमाण गम्यमान दयेन पर दन्ढ 
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१६ विभाषा समीपे | २३ सभा राजाऽमनुष्यपूवो 
१७ स नपुंसकम्‌ । ` ` २ अशाच । 
१८ अव्ययीभाव्छ। ` २५ विभाषा सेनासुरच्छाया- 
१६ तप्पुरषोऽनञ्कमेधारयः। ` शालानिशानाम्‌ । 
२० संज्ञायां कन्थोशीनरेषु ` २६ परवल्लिङ्गं हन्द्रतप्पुरषयो 
उपज्ञोपक्रमं त दाद्याचिख्या- २७ पूवयद्श्चवडवीं 
सायाम्‌ | ` रम हेमन्तशिशिरयावहोरत्रे च 
२२ छाया बाहुल्ये | च्छन्दसि 


समास एव वत नही हता ।। १५ । किन्तु श्रधिकरण के परिमाण कौ समपताके 
वाच्य होने पर न्द्र विकरपसे एकय्त्‌ होजाता हे ।॥१६॥ एक्वेदूभावयुक्त (समा- 
हार-र्षिदत) हः छरौर ह गुरमास से ब्ुतपन्च पद नप्सवल्िही जाते है ॥१७।६ 
व्ययीमाव समास से निष्पन्न शब्द भी नपुंसक होजाते दै ॥१८ ॥ नल. 
समास श्रौरकस्धारय दै) दोडकरश्चागे विधीय्मानतसस्ष समासस निष्पन्न शब्द्‌ 
भीनपएसकटौ जाते ह (यह अधिकारसूत्र) १९ ॥ रंज्ञा-दिषयमे कन्था 
शब्दात तत्रष न्परस्कहौ जाता हे यदि. वह छन्था उशीनरदेश-सम्बन्धी 
दोतो।२०॥ - 


यदि उपज्ञय श्रौर उपक्रम्य के रथम कतां ( = श्रादि कत्तं ) का अभिधानं 
्मभिरेत दी तो उपश्ाशच्दान्त छनौर उपक्रमशव्दान्त तत्पुरुष नपुंसकलिङ्ग ही 
जाति है ॥२१।॥ यदिः बहत्व.गभ्यमान हौ ती छायाशद्दान्त तत्पुरुष भी नसक- । 
लिह्न हो जता है ॥ २२ ॥ राजा के पर्याय -शब्द्‌ अथवा मनुष्य-भिन्न ( =राक्षस- 
^ पराचरादि ) के बाचक शब्द जिनके पूवपद हं एेसे सभाशब्दान्त तत्पुर्ष्‌ 14 
नव्सक्दो जति है। २३॥ शालाक सभा श्न्द से भिन्नः ( = समूहाः 
स्क ) सभाश्ब्दहौश्चन्तमे जिसके वह तपपुरंष भ्म न्पु सक हैजाता हं ॥२४।४ 
स्ना, स्रा, छाया, शाङाय) निशा शब्द हे अन्त मे जिसके पसा तत्पर 
भं? न्पसक टौ जात ह+ ॥२५।। इतरेतरयोग-विदित दन्द छरमैर तत्परुष समास 
से व्युत्पन्न शब्दो का लिङ्ग समासावयवमूत अन्त्य र्द के चिकन क समान होताः 
है । २६.॥. एद्चदूभाव के अभ्व सं श्श्चचेडव ईस दन्द्र-समासनिप्पन्न शब्द्‌ का 
िक्न प६ शब्द-श्नश्व शब्दके लिङ्गके समान ( र ) ही होता ह ।1 २७. ॥४ 
वेदिकं अयोग मे देमम्तशिशिर नोर अहरत धन ------ लोर अोरात्र इन दनद का लिङग पूलपद्‌खकदुस्य 


१. -२।४।१९ सूत्र का भपिकार यीं तक है ¦ 


० अष्टाध्यायीसुत्रपाठे-- ` 


२६. रात्राह्महाः पसि । ३७ लुङ्सनोघस्ल्‌ । 

३० अपथं नपुंसकम्‌ | ३८ घव्यपोश्च । ^ 

३१ अधेचोः पसि च। ३६ बहुलं छन्दसि | 

३२ इद मोऽन्वदिशेऽशमुदात्त- ४० लिस्यन्यतरस्याम्‌ | 
स्तृतीयादो । | ४१ वेञो वयिः | 

३२ एतदखतसौ चानदात्तौ । - ४२ हनो वध लिङि 

३४ द्वितीयारोस्स्वेनः । ४३ लुडि च । 

३५ आधधातुके । ४४ आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ | 

३६ अदो जग्धिल्येप्रि किति। ४५ इणो गा ल्युडिः 


होतादहं॥ २८॥ रत्र, ग्रहन श्रौर श्रह ये समासान्तप्रव्यग्रयुक्त शन्द पलिङ्ग 
है ॥ २९ ॥ पथ शब्द नपुंसक लिङ दै ॥ ३२० ॥ अ्र्धच श्रादि शब्द नक 
लिङ्गभीदं आर पुलिङ्ग मी॥३१॥ त्रृतीया अयादि विभक्तियो के परे अन्वाशेश 
मे वतमान इदम्‌ शब्द के स्थान मेँ च्रनुदात्त अश्‌ अपरेश दहो जातादटै॥३२ तर 
ओर तस्‌ प्रत्ययो के परे अन्वादेश मे वर्तमान एतत्‌ शन्दके स्याने मं श्रवुद्‌ात 
अरशश्मदेशहोजातादै च्रौर त्र एवं त्‌ प्रत्यय भी अनुदात ह्य.जाते ई ॥३२॥ 
दवितीय, रा तथ। श्रम्‌ विभक्तियो के परे ्रन्वादेशमें वामानि इदम्‌ श्रौर एतद 
शब्दे! के स्थानर्मे ्नुदात्त एन श्रादरेश दहो जाता ठ ॥२४॥ श्रव से “्यक्षतिया(प०. 
सूघ्न-पयन्त शआाधधातुक ( = श्राधंधातुक विषय में) काश्रधिकारदहै॥ ३५ ॥ 
त्यप्‌ तथा तकारादिं कित्‌ प्रत्ययो के परे श्रद्‌ धातुके ध्यान मे जग्ि आशेश 
हो जाता दे ॥ ३६.11 लुड्‌ लकार श्रौर सन्‌ म्रत्य्यो के परे अद्‌ धातुके स्थान 
मे घस्ल श्चदेशदो जाता है ॥ ४७॥ धन्‌ श्रौर श्प प्रत्य्थोके परेभी उक्त 
अदेशहौजाता है २८ ॥ वेदिक प्रयोग्मे यद्‌ केस्थान तें च्ल प्रादेश 
बाहुल्येन होता है-होता भह, नही मी ॥३९॥ लि्‌ के परे अद्‌ के स्थाने 
विकल्प सै षष्ट श्रादेश हो जाता है ॥४०॥ ` | 


चिद्‌ केपरेवेन्‌ धातुके स्यान में विकल्प से वयि (वय्‌ ) आश दहो जाता 

हे ॥४१॥ लिड्‌ के परे आधधातुक विषय में ( अर्थात्‌ शीरि लकार के परे ) . 
हन्‌ धातु के स्थान मे वधश्चादैशदहोजातादहै॥ ४२॥ लुड्‌ लक्ारके परे भी हन्‌ 
केस्थानमे वधश्चादेशदहो जातादै॥ ४२॥ छन्तु श्रात्मनेपद में पङ ककार कै 
भरे हन्‌ कै स्यान मे विकल्प से हौ वध आदेश होता है 4 ४५ ॥ लुङ्‌ के परे इण्‌ 

-अतुकेस्थानमेगाञ्देशदहौ जाता है ॥ ४५॥ णिच्‌ प्रत्यय के परे बोधन-मिन्न 


४& णौ गमिरबोधने । ४५ वा लिटि । 
४७ सनिच। ` ५६ अजेव्यचजपोः | 
टप इङश्च । | ५७ बा यो । 
४९ गाङ्लिटि ४८ प्यक्षत्रियाषेितो यूनि लुग 
४० विभाषा लुङ्लडोः | णिजोः। | 
तै ~ -> € २५ दि 
५१ णौ च संश्च, ५६ पेलादिभ्यश्च | 
५२ अस्तेभूः। ६० इब्यः प्राचाम्‌ । 
४३ ब्रव वचिः ६१९ न तौल्वलिभ्यः | 
४४ चक्षिङः ख्यान्‌ । ६२ तद्राजस्य बहुषु तेनेवाखियाम्‌ । 


छर्थो में वतमान इण्‌ धातु के स्थान मे गमि ८ = गम्‌ ) श्रादेश हो जाता ह ॥४६॥ 
सन्‌ प्रत्यय के परे मौ बोधन-भिनार्थक इण्‌ धातुके स्थान मे गमि अदेश ही जाता 
&॥ ४७॥ सन्‌ के प्रे इङ्‌ धातु क स्थानमे भी गमिश्चदेशहो जातां 
हे ॥४८॥ किन्तु लिट के परे इङ्‌ धातु के स्थान मे गाङ्‌ देश हो जाता हे ॥५९॥ 
परन्तु लङ्‌ अथवा लृड्‌ लकारो क परे इङ्‌ धाठु के स्थानम विकल्पसे ही गार आदेश 
होता हे ॥५०॥ घन्‌ प्रत्यय श्रथवा चङ्‌ प्रत्यय हो पर मे जिसक देसे णिच्‌ अत्यय के 
परे भी इड्‌ धातुके स्थानम किक्ल्पसे गाङ्‌ श्रादेशो जातां है ॥ ॥ ५१ ॥ 
 श्रार्धधातुक अत्ययो के परे स्‌ धातु के स्थानमे भूश्रदिशदहौ जाता है ॥ ५२॥ 
आर्भधातुक विषय मे व्रन्‌ धाठु क स्थान मे वच्‌ अदेश हौ जाता है ॥५२॥ चाधे- 
धातुक-विषय मे चिङ्‌ धातु क स्थान मे ख्यान्‌ आदेश हो नाता हे ॥४४॥ दन्तु 
लिट्‌ के परे चक्षिङ्‌ धातु के स्थानमे ख्यान्‌ श्यादेश विकल्प से होता हे ॥ ५५ ॥ 
धञ्‌ तथा रप्‌ पर्ययो को छोड्कर अन्य आ्राधेधातुक त्ययो ॐ परे ज धातु के 
स्थानमे षौ श्रदेशदो जाता है ॥५६॥ परन्तु ल्युट्‌ प्रत्यय कै परे रज धातु के स्थान 
मेवौ ्रादेश चिकल्पसे होता है ॥ ५७ ॥ गोत्राथकण्य-परत्यप्रान्त, क्षत्रिथकोचक- 
 गोत्रभ्रस्यान्त शब्दं से विदित युवापत्यार्थक अग्‌ अर इन्‌ प्रत्यरौ क लुक्‌ हो 
जाता ह ॥ ५८ ॥ पैर अदि शब्दः से विहितःयुवादध्याव6 प्रव्यवेःकामोलु्‌ 
हो जातादहै ॥५९॥ गोत्रा्थङ-इन्‌-परत्ययान्त शब्द से विदित युवरापत्याथेक 
भरत्यय.का भी लुष हो जाताहे ॥६०॥ | ह 
दन्तु तौल्वलि आदि शब्द से विहित युवापः्याथेक प्रत्यय का लुर्‌ नद दता 
॥६१॥ बहुतवार्थक 'तदाजःसंजक स्परीरिङ्गमिन्न-पदाथेका चक प्रत्यय का भ लुक टो 
जाता ह यदि बहुत "तद्राज -संकक-भत्यय-अक्त ही हो तो ॥६२॥ बहुत्वाथं क स्त्री 


धर्‌  _ उष्टाभ्यायीसूत्रपा 


६३ यस्कादिभ्यो गोत्रे । कुण्डिनच्‌ । | 

६४ यञञोश्च | ७१ सुपो धातुप्रात्तिपदिकयोः | 

६५ अत्रिशरगुक्ुत्सवसिष्टगोतमा- ७२ अदिप्रभृतिभ्यः रपः 
द्विसोभ्यश्च । | ७२ बहुलं छ्न्दसि । 

६६ बहच इयः प्राच्यभरतेषु । ७४ यङेऽचि च । ` 

६७ न गोपवनादिभ्यः} ` ७५ जहोत्यादिभ्यः श्लुः | 

६ तिककितवादिभ्यो दन्दधे । ७६ बहलं छन्दसि | | 

६६ उपकादिभ्योऽन्यतरस्यामन्द्रे। ७७ गातिस्थाघुपामुभ्यः सिचः 

७० आगस्त्यकौण्डिन्ययोरगस्ति-  परस्मेपदेषु । ` 


लिङ्गभिन्न गे्र-परत्यय का भी यस्क श्रादि शस्द्‌ से उत्तरवर्ती ( = विहित) दोनेपर्‌ 
लुक्‌ दै जाता हे यदि बहुत्व गोत्र-प्र्य्यप्रयुतत हीही तो ॥ ६३ ॥ गोत्र-विहितः 
 बहुत्वा्थक एदं दीटिश्गभिक्न- वाचक यन्‌ श्रौर श्रम्‌ परत्यये। कामी लुक्‌ दौ जाता हे यदि 
बहुःव उन्हीं अत्ययो परः कारणनदो तो ॥६४॥ अत्रि, भृगु, इत्स, चरशिष्ठ, गोतमः 
श्नौर श्रह्गिरस्‌ शब्दा से विदित बह्प्वाथ्क गो्प्रयय काभीलुब्‌ हौजतादहे 
यदि बहुःव गोघ्र-मत्यय-इयुक्त हये तो ॥ ६५ ॥ श्रनेक स्वरो से सम्पन्न प्रातिपदिक 
` से प्राच्यगोत्र श्चयवा भरतगोत्र च्चथं मे विदित बहुवाक्‌ इच्‌ त्यय का भी लुक्‌ हो 
जात है यदि बहव इन्‌. प्रत्यय~ युत्त हौ तो ॥६६॥ छिन्त गोपवन श्रादि शब्दे से 
विदित भरत्यय का रु नद होता ॥ ६७ ॥ तिकवितव श्रादि दन्द्-समास- निष्पन्न 
शब्दौ से विदित बहुत्वार्कं मोघ्न-अत्ययकाभी लुक्‌ हो ज्ञाता हेयदि बहुत्व गोत्र 
 ्र्यय-प्यक्त दो तो॥ ६८ ॥ उपक श्रादि शब्दो से विहित बहुत्वाथक गोत्र 
म्रत्यय का, दन्द समास शथवा उसके श्चमावमें मी, विक्त्पसे टग्‌ दौ जाताहै 
यदि बहव गोट-पव्ययनकतदेतो॥ ६९ ॥ श्रागस्त्य श्रौर कोण्डिन्य शब्दो से 
विहित श्ण श्मौर यन्‌ अत्ययो का लुक्‌ शरोर प्रकृतिभूत शब्दो वे स्थानमे क्रमशः 
अगतस्य श्चौर बुण्डिनच्‌ श्चादेश भी हो जति है ॥ ७० ॥ धातु-संक्चक तथा 
भ्रातिपदिकसंज्ञक शदो दे. श्वयवभूत सुप्‌ प्रत्यय का भी लुक्‌ हो जाता है ।॥७१॥ 
श्रद्‌ श्रादि धातुश्रों से विदित श्प का लुक्‌ हौ जाता दहै ।। ७२॥ बिन्तु वैदिक 
भयोग भें शप्‌ का लुक्‌ बहुल रूप से होता है ५७२) अच्‌ अत्यय के परे यद्‌ प्रत्यय 
कामी लुक हो जाता है ॥७४॥ ह नादि धातुर से विहित शप्‌ काश्लु हो जाता 
है ॥ ७५ ॥ वैदिक. योग मेँ शप्‌ का श्लु बहुल रूप से होता है ॥ ७६ ॥ गा. 
स्था,.शवु“संशक बातु, पा शभ्रौर मू. षाुश्ो से परगतं सिच्‌ का परस्मेपद मे' 
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७६ तनादिभ्यस्तथासोः । | ५३ नाव्ययीमावादतोऽस्त्व- 

८० सन्त्रे घसहवरणशब्रदहादरच- पच्म्याः । 
गसिजनिभ्यो जेः ८४ तृतीयासप्रम्यो बहुलम्‌ । 

८१ आमः । | ८५ लटः प्रथमस्य डारौरसः । 


इति द्वितीयोऽध्याय । 
नद 


~~ 


जण 


लक्‌ टौ जाता हे ॥७७॥ चरन्तु घ्राःचेट्‌, शा, छा एवम्‌ सा धातुर से 
परदतीं सिच्‌ का चित्प से लन्‌ होता हे ।॥ ८८ ॥ तन प्रादि धुरो से 
उत्तरवतीं सिच्‌ का त श्नौर थास्‌ अत्ययो क परे विकत्प से लुक्‌ हौ जाता हे ॥७९॥ 
अन्यविषयकं प्रयोग मे चस, हर, णश, द, दद, श्ादन्त धातुः इच्‌ › छ, गम्‌ 
श्र जन्‌ धाठ्ोसे निहित चकि प्रत्यय का लक ही जाता है ॥ ८० ५ 
ञ्ामन्त धातु से विदित च्छि त्यय दा भी लुक्‌ दो जाता है ॥ ८१ ॥ 
 शछ्व्ययसंज्ञक शब्द से विदित श्चाप्‌ तथाखप्‌ प्रत्य्योका भी लुक्‌ हो जाताः 
ड ॥ ८२॥ किन्तु अदन्त अन्ययीमाव से परती ख प्रत्यय का ल्‌ नदी 
हेता अपिदु पशचमो-भिन्न इप्‌ त्यय के स्थान मे विकसप चे अम्‌ _अदेश हो 
जाता ह ॥ ८३ ॥ उप्युं अरम्‌ . आदेश तृतीया श्रौर सप्तभौ के खप्‌ के स्थान मे 
बहुल स्पसे होता दै ॥८४॥ ल्‌ के भथम पुरुष के तिङ्‌ प्रव्ययके स्थान 
मे करमशः डा(ति> डा) सो (तस्‌ > रौ) भौर रस्‌ (ननि > रस्‌ ) 
श्देश-दो उतेह ॥.८५॥ ` ॑ 


| दवितीयाध्याय का चतुथेपाद्‌ समाप । 
द्ितीयाध्याय समाप 


अथ त्ुतीयोऽध्यायः 


प्रथमः पादः ७ धातोः कमणः समानककतेका- 
१ प्रत्ययः। दिच्छायां बा। 
२ परश्च।. ८ सुप आस्मनः क्यच्‌ | 
३ भाद्यदान्तश्च | ६ काम्यच्च । 
£ अनुदात्तौ सुप्पितौ । १० उपमानादाचारे | 
गुप्तिञ्किद्धयः सन्‌ । ११ कतः क्यङः सलोपश्च | 
६ मान्वधदान्शान्भ्यो दीर्घश्चा- १२ भृशादिभ्यो मुत्यच्वेरलोपश्च हल 
भ्यासस्य । १३ लोहितादिडाज्भ्यः क्यष्‌ । 


ततीयाष्याय छा प्रथम पाद 


रब प्रत्यय" संज्ञाका श्रधिङारदै॥ १॥ प्रत्यय धानु अरव्रवा प्रातिपद्कि से 
 ऋअन्यवहित उत्तर मे जडता है ५॥२॥ भ्रत्ययका श्राय घ्वर उदात्त दौतादै 
॥ २ ॥.किन्तुसुप(सुसेसुप्‌ तक) तथा पित्‌ प्रत्यप्र अतुदात्त होते द ॥४॥ 
शुप्‌, तिज्‌ तथा कित्‌ धातु से सन्‌ प्रस्यय होता है ॥ ५ ॥ मान्‌, चध, दान्‌ आ्रौर 
शान्‌ धातुश्नो से सन्‌ प्रत्यय तथा इनके अभ्याससंजञ इकार के स्थान में दीप 
्मदेश भीदहो जातादहै॥ ६॥ इष्‌ धातुके कम॑कारकके स्थानर्मे श्राए धातु 
से श्च्छा अर्थम विक्रत्पसे सन्‌ प्रत्ययो जाता दहै यदि ईष्‌ तथा -श्खकरे कम 
कारकस्थारोय धातु का क्ता एक दहो तौ ॥3॥ इष्‌ धातु के कमंश्ररककेस्थानर्मे 
श्राए शरोर इच्छा करने वाले व्यक्ति के श्चात्मीय--सम्बन्धी-के वाचक सुबन्त से 
इच्छा अथं मे विकल्प से क्यच्‌ म्रत्ययदहयो जातादहै॥८॥ उक्त परिस्थितिं 
क्यच्‌ के स्थान में काम्यच्‌ प्रत्यय भी होता है ॥९॥ कमेकारकस्थानीय' उपमानभूत 
पदाथं के वाचक स॒बन्त पद से श्राचार ५ = करना ) श्रमे विकल्पसे क्यच्‌ 
 भरत्यय होता है ॥१०॥ किन्तु उपमानभूत कतृ रार कस्थानीय छबन्त से याचार अथं 
मे विकल्प से क्यद्‌ प्रत्यय भी हो जाता है श्चोर स्कारका लोप मी ॥११॥ चिवि 
भ्रत्ययान्त-भिन्न भृश श्रादि प्रातिपदिक से भवतिः ( =दोतादहै) इस श्रथमे. 
विकल्प से क्यड्‌ प्रत्यय भी दोता दे ओर दका खोप भी ॥ १२॥ लोहित आदि 
शब्दो रौर उाचू-प्रत्ययान्त शब्दो से (भवतिः अथ में चिक्रत्प से क्यष्‌ प्रत्यय 


१. शन सत्रो ते जिन अयौ मे प्रत्यय का विधान होता है उन्हीं अर्थौ के वाचक धातुं 
के कम॑कारकारकस्थायापन्न प्रकृतिभूत. शम्डो को होना चाषहिश । 


तृतीयाध्याये प्रथमः पाद्‌ः | | &५ 
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१४६ कष्टाय क्रमणे | २१ युण्डमिश्र्च्णलवबणत्रतवद्च- 


१५ कमणो रोमन्थतपोभ्यां ` इलकलकृततूस्तेम्यो णिच्‌ | 
वर्तिचरोः । २२९ धातोरेकाचो हलदेः क्िया- 
१६ बाप्पोष्मभ्यामुद्रमने | समभिहारे यङ्‌ 
१७ शब्दैरकलदाभ्रकण्बमेवेभ्यः २२ निसं कौटिल्ये गतो 
२४ ज्लुपसदचरजपजमदहदशगभ्यो 
करण । मावगहौयाम्‌ | 


१८ सुखादिभ्यः कवैवेदनायाम्‌ | 


र्‌ २५ सत्यापपाशरूपवीणातूलश्लोक- 
१६ नमोषरिवश्ित्रडः क्यच्‌ सेनालोमत्वचवर्म॑बणेचुणे- 
२० पुच्छमाण्डचीवराण्णिङ््‌। ` चुरादिभ्यो णिच्‌| 


होता है ॥ १३॥ चनुर्थीसमथं कष्ट शब्द्‌ से ऊुटिल्तापूरणं कमण ( > चलना ) 
द्रथ में क्यङ्‌ प्रत्यय होता हे ॥ १४ ॥ कम॑कारकस्थानापन्न रोमन्थशब्द से वर्तन 
( = सम्पादन ) थमे रौर तपस्‌ शब्दसे ्राचरण श्रं मे विक्त्पसे. 
से क्यङ्‌ प्रत्यय हौता है ॥ १५ ॥ कममकारकस्थानापन्न वात्य तथा उष्मन्‌ शब्दौ 
से वद्ममन ( = उचछछालना ) अथं में विकल्प से क्य प्रत्यय होता है ॥ १६॥ 
कर्म॑कारस्थानापन्न शब्द्‌" वेर, कलह, अश्र, कण्व रौर मेव शब्दो से करण 
( = करना ) अथेमे विकत्पसे क्यङ्‌ प्रत्यय होता है. \॥ १७॥ क्म्ारक- ` 
स्थानीय सुख शमादि शब्दो से श्रसुभव करने के अथेमे विकल्प से क्यङ्‌ प्रत्यय 
होता है यदि खख आदि श्रदुभव करने चालते की श्ात्मामे उत्पन्न हुए्होतो 
॥ १८ ॥ नमस्‌, वरिवस्‌ श्रोर चित्रङ शब्दो से विकल्प से कयन्वू प्रत्यय होता 
दहे ॥ १९ ॥ पुच्छः भाण्ड श्रौर चवर शब्दोसे करण( = करना ) अथेमे णिङ्‌. 
प्रत्यय होता है ॥ २० ॥ 

सुण्ड, मिश्र, श्लदद्ण, लवण, त्रत, वस्त्र, हक; कल, कृत श्चौर तूक्त शर्ब्दो से 
करण अथं मे णिच प्रत्यय होता है॥ २१1 हृलादि तथा एक स्वर से धरित धातु 
से क्रियासमभिहार ( = पुनःपनः श्रथवा अत्यधिक ) अथंमें विकल्पसे यड्‌. 
प्रत्यय होतादहै॥२२॥ गतिवाचक धातु से नित्य यङ्‌ प्रत्यय होता है यदि 
गति कुटिलतापणं हो तो ॥ ९३ ॥ लुप, सद, चर, जप्‌, जभ, दह, दश श्रौर ग 
धातुरश्थो से यङ म्रत्यत होतादहै यदि धातुश्चोके अथेमे गहं (=निन्दा). 
निहित दहो ॥ २४ ॥। सत्याप्‌. ( सत्य + णिच्‌ › श्रापुक्‌ का श्रागम) पाश, क्प. 
वीणा, तूल, श्छीक, सेना, कोभ, त्वच्‌, वर्मम्‌ , वणे, चृणं श्रोर चुर्‌ चादि धाठुर्मो- 


४६ अष्टाध्यायीसूत्रपाठे-- 
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२६ हेतुमति च ३३ स्यतासी टृलुरोः। 

२७ कण्डुघादिभ्यो यक्‌ | ३९ सिब्बहुलं लेटि 

२ गपृधूपिच््िपणिपनिम्यआयः। ३५ कास्मरस्ययादाममन्त्रे जिरि 
२६ ऋतेरीयङ्‌ ३६ इजदिश्च गुरुमतोऽयुच्छं 

३० कमेर्णिङ्‌ । ३७ दयायासश्च । 

३१ आयादय आर्धधातुके वा । ३८ उषबिदजागृभ्योऽन्यतरस्याम्‌ । 
३२ सनादयन्ता धातवः । ३६ मीहीशरहुवा श्लुवच्च 


से भि प्रत्यय होता दै ॥ २५ ॥ प्रयोजक कर्ताद्रारादी जाने षबाखौम्रेरणा च्रादि 
को प्रकट कर्ने देतु प्रगोज्य-करियावाचरू धातु से णिच्‌ प्रत्य होता ॥ २६ ॥ 
कण्टूय्‌ रादि धातुश्चो से यक प्रस्मयहोताहे॥ २०॥ गुपू. धूप, विच्छ, पणश्रौर 
पन धातुश्रौ से आय प्रत्यय होता है ॥ २८ ॥ ऋत्‌, धातु से ईयङ प्रत्यय होता 
है ।॥ २९॥ कम्‌ धाठुसे णिङ्‌ प्रव्ययदोतादै॥ ३० ॥ यदि धाठुका प्रयोग 
श्ाधधातुकसंज्क प्रत्यय के साथ करना हौ तो उपयुक्त आय श्रादि प्रत्यय विकल्प 
से.होतेदै २१ ॥ सन्‌ श्रादि प्रत्यथोसे युक्त शब्दौ की धातुः संज्ञा दै ॥२२॥ 
खट्‌ ओर लुट्‌ लकारो के परे रहते धाठुसेकमशःस्यश्रोर तास्‌ प्रत्यय होतेह 
\॥ ३३ ॥ लेद्‌ क्कारके परे रहते धातुसे बहुलः (= अव्यवहित ) सूप में 
सिप्‌ भरव्यय हो जाता है ॥ २४ ॥ सो मन्त्र ( = संहिता) कै अन्तर्गत प्रयोष 
यदिनहु्राहोौतोलिट्‌ लकारके परे रहते कापु धातु च्रोर मरव्यप्रान्त धातुश्रौ 
सेभी शम्‌ प्रत्यय हौ जाता है ॥२५॥ इवृप्रव्याहारान्त्गत स्वर जिनके ्रादिमेंहो 
एसे दीघस्वरसम्पन्न धतुर्रोसे मी लिट्‌ ल्क्रारके परे रहते आम्‌ प्रत्ययो 
जाता टै, किन्तु ऋच्छ धातु से यहं प्रत्यय नहींहोता॥ ३६॥ दय, चअ 
शोर भ्रास्‌ धातुश्र सेभौ छिद्‌ भत्ययके परे रहते श्राम्‌ प्रत्ययो जाता है 
4 २७ ॥ उष्‌, विद्‌ जाग्र धातु्मोसे, लिट्‌ लकार के परे रहते, विकत्पसे श्राम्‌ 
प्रत्यय होताहे ॥३८॥ भमीःहीःभ्र, ओरहु धातुर्न, चिट्‌ लक्षारके परे 
हतेः शाम्‌ पत्यय होता दै श्रौर इस प्रत्यय का विधान होने पर “लु होने से 
जंसे द्वित्वादि कायं होते हे वेमे द्विलादिकायंभी होते है ॥३९॥ श्राम्‌ पत्यय 


१. यह्‌ सृत्रपठित तुद श्सतका अथं ध्वृगा करना है। 
बहुर्य के प्रयोगातुक्तासी चार प्रकार हैः- | | 
कचित्प्रवृत्तिः, कविद्प्रवृत्तिः, कचिद्धि भाषा, कविदन्यमेव । ` 
विधेिधानं बुषा समीक्ष्य चतुर्विधं बाहुरुकं वदन्ति ॥ 


तृतीयाध्याये प्रथमः पादः। ` £ 


४० छच्वानुप्रयुस्यते लिटि । ‰& श्लिष आलिङ्गने । 

४१ बिदांबेन्त्ितयन्यतरस्याम्‌ । ६७ न दृशः। ू 
४२ अभ्युरसादयांश्रननयांचिकया- £< णिशिद्ुखुभ्यः कसेर चङ्‌ । 
रमयामकः पावयाक्रियाहटिदा- ४६ विभाषा घेदुश्व्योः । 


ि  मक्रननिति च्छन्दसि! ४० गुपेश्छन्दसि । 
३ चिलि लुडि। ४९ नोनयतिभ्वनयव्येलयत्यदैय- ` 
£ च्लेः सिच्‌ । |  तिभ्यः। 


४५ शल इगुपधादनिटः क्सः! ४२ अस्यतिषक्तिख्यातिभ्योऽङ्‌ । 


केबादचिय्‌के परे रदतेकृ,मृ, श्मोर अत्‌ धुरो सेक्स एकबाठुका 
अनुप्रयोय मी दहो जाता ॥ ४०५ 


 विदधाढुरसे, लोट्‌ के प्रे रहते, आम्‌ भ्रत्यय, गुणाभाव, रोय्‌ लकार का 
लुक्‌ रौर खोद्‌-ल्कारविशिष्ट क़ धाठु का श्चनुप्रयोय भी निपातनीय है ॥४१॥ 
वेदिक -साहित्य मे अभ्युसाद्यामक्रः, प्रजनयामकः, चिकयामकः रमप्रासकः 
पावयाङ्क्रियात्‌ ओर विदामक्षन्‌ इन पदो का निपातन किया जाता है ॥४२॥ 
लड खकार के प्ररे रहते धाठु से च्लि प्रत्यय होता है॥४३२॥ च्छिके स्थाने 
सिच्‌ श्रादेश हो जाता है ॥ ४४ ॥ छ@न्तु यदि च्िलि-पत्यय इडागमयुकत न हो चौर 
उस धातुसे विहित द्ये जिपके श्नन्तमे शर्‌ प्रव्याहारकाको वण्ये ओर 
उपधा में इक्‌ प्रत्याहारस्य स्वरदो तो इसके (= च्लिङे) स्यान पै क्स अदेश 
ठोजातादे॥ ४५॥ आणिङ्तार्थक् रिक्षिधातुसे विदित च्छिकेस्थ्रानमेंभी 
. क्सश्चादेशदयो जतादै॥ ५६॥ कन्दु दृश्‌ धातरुसे विहित च्छिके स्यानमें 


स 


क्स श्रादेश नही होता ॥ ४७ ॥ ण्यन्त धारुःश्रिःद्रु ओरश्रुं घानृच्नसे विहित 
च्लिके स्थानम, यदि लुङ्‌ लकार कठृवाचटो तो, चडश्मादेशहो जाता हे 
॥ ४८ ॥ ध्वेद्‌' तथाश्चि ( = टु्ोश्वि ) धातु से विदित च्छिकेष्थान्पेमौ 
विकल्प से चङ्श्रदेशदहो जाता दै ॥ ४९ ॥ ्मायप्रव्यय-रहित युप्‌ भागे विहित 
चिलि-परव्यय के स्थान में भी, यदि प्रयोग वेदिक वाङ्सयकादो तो, विक्रह्पसे चक्‌ 
प्रादेश हो जाता दहै ॥ ५० ॥ ऊन, ध्वन, इल शरोर श्रद्दं धानुश्रो से विदित च्छि 
केल्यानमे, यदि प्रयोग वैदिक ` चास्मयकादहोतो, चङ्‌ आदेश्च नदीं होता 
॥ ५१ ॥ छन्तु अधु, वच शौर ख्या धारो स विहित च्लिप्रव्यग्रके स्यान्मे 
यदि क्तवा लुङ्‌ लारका प्रमोगहृश्ना होतो, अर्देशदहो जाता 
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५३ ल्िपिसिचिडश्च । , ५६ कृमृटर्हिभ्यश्छन्दसि । 
४ आत्सनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌। ६० चिण्‌ ते पदः | 
५४ पुषादिद्यतादयलुदितः परस्मे- ६१ दीपजनबुधपूरितायिप्यायि- 
पदेषु । भ्योऽन्यतरस्याम्‌ । 
४६ सर्तिंशास्त्यर्तिभ्यश्च | ६२ अचः कम॑कतरि । 
५८ जुस्तन्म॒च्रुचुन्लुवुभरच॒ग्लुचु- ६४ न रुषः 
 म्लुल्चुधिभ्यश्च | | ६५ तपोऽनुतापे च । 


 ॥५२॥ चप्‌ , सिच्‌ श्रौर हेन्‌ धातुश्रोसे विष्टित च्लिके स्थानमे भी अङ 
देशो जातादै॥ ५२॥ किन्तु यदि लिप्‌ रादि धातुर का योग 
ात्मनेपद में हुश्रा हौ तो उक्त श्रञ्‌ श्रदेश विकल्पसे होता दै ॥ ५४ ॥ पुष्‌ 
आदिः युत्‌ आदि श्रौर जिनके ्रवयवमूत लकार की इत्संज्ञा हई हो रसे 
( = खदित ) धानृश्ा से विहित च्लि प्रत्ययके स्थानम भी, परस्मैपदे, 
अस्‌ श्रदेशहोजाता दह ॥ ५५॥ ख, शास्‌ श्र ऋ धातु्। से विदित चिलि के 
स्थान मे भौ अङ्‌ श्रादेश हो जाता॥ ५६ ॥ जिसके र्‌" इस अंश की इत्संज्ञा 
हुई दो उससे विहित च्लिके स्थान में भौ विकत्पसे अड्‌ श्रादेश हो जाता है 
॥ ५७ ॥ ज॒, स्तम्म्‌ › मच्‌ , म्लुच्‌ › मच्‌ › ग्लुच्‌ › ग्लुञ्च्‌ श्र र्वि धातुश्रो से 
विहित च्लि त्यय के स्यान में मी रर्‌ आदेश हो जाता हे ॥ ५८ ॥ यदि अयोग 
वेदिकहोतोृ, % ड ओर शह धातुश् से विहित च्छि प्रत्यय के स्थानर्मेभी 
अल्‌ च्ादेशहो जातादहै॥ ५९॥ किन्तु तके परे रहते पद धातु से विहित 
च्छिकेस्थानमेंचिण्‌ श्रदेशहोजातादहै॥६०॥ ` 
दीप्‌ › जन्‌ , बुध, पूर, ताय्‌ शौर प्याय्‌ धातु से विहित च्छि के स्थान 
मेः तः के परे रहते, विकल्प से चिण्‌ श्रदेश हो जाता ह ॥ ६१॥ कर्मकर्ता मे 
विहित तः शब्द के परं रहते अजन्त धातु से विष्ित च्लि ऊँ स्थान मेँ भी विकल्प 
सेचिण्‌ आ्रदेशदहोजातादहै ॥ ६२॥ कर्मकर्ता विदित तः क प्ररे रहते दुद्‌ 
धातु से विदित च्छि के स्थान में भी चिकत्पसे चिण्‌ आदेश हो जाता ह ॥६३। । 
किन्तु कभकतता मे विदित तः के परे रहते ( ्रावरगार्थक ) रुध्‌ धातु से विहित 
च क स्यान मे चिण्‌ आदेश नही होता ॥ ९४ ॥ कमकत मे र्थं मे मौ विहित 
` त' के परे रहते ओर पश्चात्तापार्थक होने पर कर्मकत्तां से भिन्न तप्‌ घातुसे 
चिहित च्लिके स्यान मे चिण्‌ श्रादेश नदीं होता है॥ ६५ ॥ माव अथवा क्म 
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६६ चिण्‌ भावकमणोः । < श्रवः श च । 
&७ सावधातुके यक | < अषश्टोऽन्यरतरस्याम्‌ | 


< ५६ तन्‌करणे चश्च: | 
= श ६ तनूकरणे न 
९5 कर्तरि शप्‌ | ७७ तुदादिभ्यः शः ¦ 


[जच „१ ( च , ` 

६ दिवादिभ्यः श्यन्‌ । <= रधादिभ्यः धतम! 

५० वा ध्राशम्लाशथमुक्तमु- ५६ तर्नादिवररय 
छसुत्रसित्रुदिलपः। „ भ 


ह ` ० पि्विष्टमरर 1. 
७: यप्रोऽनुपसयत्‌ | ८१ कऋयादिभ्यः सा! | 
«> संयसश्च | ~ स्तम्भुरतुत्यः सुरद 
९४२ स्वादिभ्यः श्नुः । स्कुडभ्यु ¦ च| ` > 


प, 


के पर रहन धानुमात्रते विदित च्लिक्रे स्थान में चिण्‌ 
अ्रादेशदहोजाताहे ॥ ६६ ॥ भावार्थक तथा कर्माथक सावधातक प्रत्यय के परे 
रहते घातु स य्‌ प्रन्यय होता दै ॥ ७ ॥ किन्तु कतृवाच्क सार्वधातुक के परे 
रहते धातु स शप्‌ प्रत्ययहो जाता ह ६८ ॥ कतृवाचक सार्चधातुक के परे 
रहते दिन्‌ श्रादि षा्ुर्ो से श्यन प्रष्ययदयेता है ॥ ६९॥ किन्तु कलूवाच 
सावधातुक के परे रहते भ्राश, स्लाश, श्रम, कलम्‌, तरस्‌, वरु, ओ्रौरल्षू 
धाया से विकल्प से श्यन्‌ प्रत्यय होता ह ॥ ७० ॥ उपत्र्गशन्य यस्‌ धातु 
सभौ विकल्प से हौ श्यन्‌ प्रत्यय होतार ॥ ७१॥ समू-उपसर्म-निशिष्ट यस्‌ 
धाठुसेभी विकल्पसे ही श्यन्‌ प्रत्यय होता है ।॥ ७२ ॥ किन्तु ( अभिषवा्ंक ) 
खन. श्रादिं घातु से कर्तृवाचक सार्वधातुक्‌ प्रत्यय के परेरदते श्लु पत्ययो 
जातादहे॥७३॥ श्रु धात॒से भौ श्नु प्रत्यय रौर उसके साथ-पाय रुके 
स्थान मंश्यश्रदेशभो हो जाति दँ ॥७४॥ ( व्याप्त्य ) अक्ष्‌ धातु से 
भी किकत्प से श्नु प्रत्यय होता है ॥ ७५॥ तनूक्रण ( = छिल्ना) श्रथ में 
वत्तमान तक्ष्‌ धातुते भी विकल्पसे श्नु प्रत्यय होता ह ॥ ७६५ तुद्‌ आदि 
धातुश्रो से श प्रत्यय होता दै +» ७० ॥ ( आचरणा्थक ) रध्‌ श्रादि धातुत्रो से 
श्नम्‌ पत्यय होता है ॥ ७८ ) ( विस्तारार्थक ` तद आदि धातुर शौर कृ धातु 
से उ अत्यय होता हे ॥ ७९ ॥ धिवि श्रौर कृवि धातुर से उ अत्यय भी होता ह 
श्रोर अन्त में अरकारादेश मी ॥ ८०॥ | | 

की आदि धठुश्रों से श्ना म्रत्यय होतादहै ॥८१॥ स्तम्म्‌ , स्तुम्म्‌ , 
स्कम्म्‌ , रौर स्छृम्म्‌ इन चार सूत्रपठित धातुशो रौर च्छु धातु से विकल्प से 


€ अ०्था० 
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८३ हलः अः शानञ्छो । ६९ घातोः | 
८४ छन्दसि शायजपि । ६२ तत्रोपपदं सप्रमीस्थम्‌ | 
८५ उयत्ययो बहुलम्‌ । ६३ कृदतिङः। 

८६ लिडयाशिष्यङ ६४ बाऽसरूपोऽखियाम्‌ । 
८७ कमेवत्कमेणा तुल्यक्रिय ६५ कृत्याः । _ 

८ तपस्तपःकमेकस्यव । ६& तव्यत्ततयानीयरः । 


८६ न दुहस्य॒नमां यक्चिणौ । ६७ अचो यत्‌ । 
६० कुषिरजोः प्राचां श्यन्‌ परस्मे- ~ पोरदुपधात्‌ । 
पद्‌ च । ६६ शकिसदोश्च । 


श्ना प्रत्ययमी होता दै, श्लु प्रत्ययभी ॥८२॥ हि (कोट्‌ >सिप्‌>दहि) 
म्रव्यय के परे रहते हल्‌ से परवर्ती श्ना के स्थान में शानच्‌ घ्रदेशदहौ जाता 
है ॥ ८३ ॥ वैदिक भ्रयोगमें श्ना स्थानमें शानच्‌ अदेश मी हौतादहै 
ओर शायच्‌ श्रादेश भो ॥ ८४ ॥ वेदिक प्रयोग मेँ शप्‌ रादि भरत्य्यो का बहुल 
रूप से विपर्यय ( = व्यत्यय ) हौ जाता है ।॥ ८५ ॥ श्रार्शावादाथेकं जिड प्रत्यय 
के प्रे रहते, वैदिक वाढ्मयमे, घातु से शप्‌ के बदले श्रङ्‌ प्रत्यय हौ जातादहे 
॥ ८६ ॥ कर्मस्य क्रिया से तुल्य क्रिया वाला कत्तं कमवत्‌ हौ जाता है ॥ ८9 
तप्‌ धातुका कर्ता कमंवत्‌.तभीहोतादहे यदितपदही उस्र धातु का कमंकारक 
हो ॥ ८८ ॥ दुद्‌, स्तु श्रौर नम्‌ धातुर्रो से कर्मकर्ता मे कमवद्‌भाव-परयुक्त यक्‌ 
प्रत्यय भो नहीं होता भओोरच्लिके स्यानमें चिण्‌ श्रदेश भीन्हीं ॥८९॥. 
भाम्देशवर्ती श्राचार्यौ के मतानुसार कुष ओर रज्ञ धातुश्च से कमकर्ता मेँ श्यन्‌ 
प्रत्यय भौ होता ह श्नौर परस्पेपद भी ॥ ९० ॥ श्रव तृतीयाध्याय के अन्त तक 
धातोः ( =घातुषे) का शरधिकार ज्ञातव्यदं ॥ ९१॥ धात्वधिक्रार के वीच 
सूत्र मे सप्तमो विभक्ति के साथ प्रयुक्तं पदं की "उपपद" संज्ञा द ॥ ९२ ॥ धात्व 
धिकार में विहित अत्ययो मे तिड से भिन्न भरत्य्यो कौ कृत्‌" संज्ञादहै॥ ९२ ॥ 
इस धात्वधिकार के श्न्तःपाती स्त्यधिक्रारस्थ प्रत्ययो से भिन्न ्रसमानक््प 
श्रपवादमूत प्रत्यय उत्सगभूत ( सामान्यनियम-विदित ) प्रत्ययो के विकत्पस 
बाधक होते है 1 ९४ ॥ यहाँ से लेकर श्वुलतृचोः सूत्र तक्र निर्दिष्ट प्रत्ययो की 
कृत्य" संज्ञा हे ॥ ९५॥ धातु से. तव्यत्‌, . तव्य ओर अनीयर्‌ प्रत्यय होते 
॥ ९६ ॥ अजन्त घाठुं से यत्‌ ्रत्ययय होता दह्‌ ।- ९७ ॥ शकार जिसक्री उपधा 
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१०० गदमदचरयमश्चासुपसम | ६०६ एतिस्तुशास्वु टजजुषः क्यप्‌ । 
१०१ अवद्य पण्य॒वयौ गह्यैपणित- ११० ऋछटुपधाच्चाक्ट्छपिच॒तेः । 
व्यानिरोधेषु | ९११ ई च खनः। † 

१०२ बह्म करणम्‌ । ~ 

१०३ अयेः स्वासिेश्ययो ९६२ जाऽ सज्ञायाम्‌ | 
१०४ उपसयौ काल्या प्रजने | ११६ सृजेविभाषा | 

१०५ अजयं संगतम्‌ । =. ११९ राजसूथसूयेसषोदयरुच्य- 
१०६ वदः सुपि क्यप्‌ च| कुध्यकरृष्टप्यात्यथ्याः । 
१०७ भुवो भावे । १९५ भिदयोद्धयो नदे ¦ 

१०८ हनस्त च| ११६ पुष्यसिद्ध्यौ नक्षत्रे | 


गह्ये (= निन्य ) अथं मेँ रवय, पणितन्य ( = कय-विक्रय-योग्य } शथे मे 
पण्य श्मौर अनिरोध रथम वर्यं इन यत्प्रः+यान्त शब्द्‌ का निपातन दै ॥१०१। 
वह धातु से करणक्रारक का काचक यत्‌ प्रत्यय टोतादहं॥ १०२॥ स्वामी तथः 
वेश्य मथ कौ अभिन्यक्तिके लिए ऋधातुसे यत्‌ मरत्यय क्रा निपातन हं ॥१०३॥ 
जिसके गस॑ग्रदण काल की सम्प्राप्निहो चक्री हो उसके अभिधानाथं यत्प्रत्ययान्त 
उपसर्या शब्द का निपातनदे॥१०४ ॥ मैत्री वाच यत्‌प्रत्ययान्त रजय 
शब्द्‌ काभ निपातन हे ॥ १०५ ॥ सुबन्त के उपपद होने पर उपसग-रहित वद 
धातु से क्यप्‌ अथवा यत्‌ प्रत्यय होता ह ॥ १०६ ॥ सबन्तोपपदक उपसगे-रटित 
भू धातु से मावाथक्र क्यप्‌ प्रत्यय होता है ; १०७ ॥ सुबन्तोपपदक उपसगे 
हन्‌ धातु से भावाथक्र क्यप प्रत्यय भीटोता है आर अन्तमं तकारादेश 
¬>त्‌ ) भो ॥१०८॥ इण, स्तु, शास्‌, त्रु, द, खर क्ष्‌ धातुश्रा सेकमप्‌ प्रत्यय 
होता दै ॥ १०९८ ॥ क्रप्‌ रार चत्‌ धातुश्च से अतिरिक्त ऋकारोपध धातुश्च से 
भौ क्यप्‌ प्रव्थय होता ॥ ११० ५ खन धातु से दयप्‌ प्रत्यय भी होता मौर 
न्तम $कारदेश मी? 33 ॥ र धातु मी, यदि प्रत्ययान्त शब्द्‌ संज्ञा 
शब्दनदहौतो, क्यप्‌ प्रत्यय हौ जातादहें\ ११२ \ अज्‌ धातु सै विकल्प से 
क्यप प्रत्यय दहोता हं \॥ ११३ ॥ राजसूय, येः गभो, रुच्य, कुप्य, कृष्टपच्यं 
मोर अव्यथ्य इन भयबन्त शब्द्‌ का निपातन दहं नद्‌ अथे के अभि 
धानार्थं भिद्‌ धातु से क्यप्‌ ब्रत्यय श्मौर उज्ज धातु से क्यप्‌ प्रत्ययं एचम्‌ 
स्थानमेष इस आदेश का भी निपातन दै ॥ ११५ ॥ नक्ष्रविश्ेष के अभिधा 
 नार्थंपएप्र अर सिध घातु से अधिक्रारणा्थक क्यप्‌ प्रत्यय का निपातन; 


४२ अष्टाध्यायीसूत्रपाठे- 


१७ विपूयविनीयजिस्या युञ्-  प्रच्छयप्रतिषीव्यन्रह्यवाद्य- ` 
हालि । भाव्यस्वाव्योपचाय्यप्रडानि । ` 
१८ प्रत्यपिभ्यां ग्रहः | १२४ ऋहलोण्यत्‌ | 
। १६ पदास्वैरिबाद्यापद्येषु च । १२५ ओरावश्यके । 
० विभाषां कुवुषो ५२९ आसुयुचपिरपिन्रपिच मश्च 
,२१ युग्यं च पत्रे | | १२७ आनाय्योऽनित्ये | 
१२२ अम्स्यदन्यतरस्याम्‌ । ६२८ प्रणाय्याऽसम्मता | 
१२३ छ्न्दसि चिष्टक्यदवहूयभ्रणी- ६ पाय्यसान्नाय्यनिकाय्यधाय्या | 
योन्नीयो च्छिष्यमयस्तयाः- सानहबिनिवाससामिषेनीषु | 
ध्व यग्बन्यखान्यदेवयञ्या- ६३० कतो कुण्डपाय्यसच्ास्यौ । 


॥. ११६ ॥ मुज्ञ, कल्क ( तेर श्थचा घी स सम्पन्न होनेवाला त्रिफला श्रादिसे 
बनी श्रोष्थि ) आर हलि (विशाल हर) के अभिधानाथं क्रमशः कयपूप्रत्ययान्त 
विपूय, विनीय ऋनौर जित्य शब्दो का निपातन हे ।॥ ११७ ॥ वेदिक भाषा में प्रति 
अथवा अपि उपसगे से युक्त ग्रह धातु से क्यप्‌ प्रत्यय होता रै ॥ ११८ ॥ पद्‌, 
श्रस्वैरी ( = परतन्त्र ), बाश्च ( = बहिभूता ) तथा प्तय ( = पक्ष--दल मे वत- 
मान ) श्रथोमे भी ग्रह धातुसे क्यप्‌ प्रत्यय हौ जातादहै।। ११९॥ तथा 
वृष्‌ धातुश्च से विकल्प से क्यप्‌ प्रत्यय होता हं ।। १२०॥ 
वाहन श्रथं के अभिधानाथे क्यप्‌-प्रत्ययान्त ` यस्य शब्द्‌ का निपातन रहै 
1 १२१ ॥ शमा" शब्दोपपदक वस्‌ धातु से कालस्वरूप शअ्रधिकरण शथे मे ण्यत्‌ 
भरत्यय तथा वैकल्पिक चृद्ध्यभाव का निपातन दै ।॥ १२२॥ वेदिकं भाषामें 
निष्टक्य, देवहूय, प्रणीय, उन्नीय, उच्छिष्य, मये, स्तयं, श्रध्वये, खन्य, खान्य, 
देवयस्या, पृच्छय, प्रतिषीन्य, ब्रहमवाय, भाव्य, स्तान्य, उपचाय्य श्रौर पड शब्दों 
छा निपातन है ॥१२३॥ ऋकारान्त श्र हलन्त धावुश्रो से भी ण्यत्‌ प्रत्यय होता 
ह 1 १२४ ॥ श्ावश्यकता के श्रभिधानायं उवर्णान्त धातु से. ण्यत्‌ प्रत्यय होता 
हे ॥१२५॥ पूर्वक ख धातु, यु, वप्‌, रप्‌, लप्‌, घ्रप ओर चम्‌ धातुश्रो से भी 
ण्यत्‌ प्रत्यय होता हे ।\ १२६ ॥ ्ननित्य. अथे में श्रानाय्य शब्द का निपातन है 
॥। १२७ ॥ छसम्मति (= श्ननादर ) श्रथमे प्रणाम्य शब्द्का निपातन दै 
॥ १२८ ॥ मान, हविस्‌, निवास तथा सामिषेनी ( = ऋग्विेष ) र्थो मे कमश 
पाय्य, सान्नाय्य, निकाय्य श्चोर धाप्य शब्दो ढा निपातम है॥ १२९॥ 
क्तु रथं मे ङण्डपास्य आर संचाय्य शब्दो का निपातन है॥ १३० ।\ 


ततीयाध्याये प्रथमः पादः | द 
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१३१ अग्नौ परिवाय्योपचाय्य- धारिपारिवेथदेजिचेति- 

सम्य! साति साहिभ्यश्च 
१३२ चित्याग्निचित्ये च॑ | १३६ ददातिदधास्योदिभाषां । 
१३३ ण्वुल्ठच १९० ज्वलितिकखन्तेभ्यो णः 
१३४ नन्दिप्रहिपचादिभ्यो ल्य १४१ श्याद्रःयघाद्चसंखबतीणवसा- 
 णिन्यचः। | लिन 

१, 

१३५ इरपधज्ञाभ्ीकिर : कः | ^ १ माणा हः | 
१३६ आतश्चोपसर्गे । १४९ रोहे कः 
९३७ पाघयाध्माषेटद्शः शः ९४५ शिल्पिनि ष्वुन्‌ । 
१३८ अनुपसगोद्लिम्पविन्द्‌- १४६ गस्थकन्‌ | 


अग्नि श्रथ मे परिचाय्य, उपचाय्य श्रौर समूह्य शब्दो का निपातने हे ॥ १२१ ॥ 
श्मनि के श्रभिधानाथं ही चित्य तथा श्नगनिचित्या शब्दा का निपातन है ।१२२॥। 
धातु से ण्वुल्‌ चनौर तृच्‌ प्रत्यय होते दँ ॥१२३॥ नन्द श्रादि धातु्ासे ल्यु, श्रह 
प्रादि धातुर्रोसे णिनि ओौर पच श्रादिधातुर्रो से अच्‌ प्रत्यय होते हैँ ॥१३४ 
जिन धातुर्न कौ उपधा इक््‌-परव्याहारस्य कोड स्वरो उनसेश्योर ज्ञा, भी तथा 
किर धुरो से क' प्रत्यय होता है १\*१२५॥ उपस्तगविशिष्ट। अकारान्त 
धातुश्च से भी चक' प्रत्यय होता है ॥ १३६ ॥ उपसगेविशिष्टपाःच्रः ष्मा, घेट्‌ 
ओर दश धातुर से "शः प्रत्यय होता है ॥ १३७ ॥ उपस्षगेरहित लिम्प्‌, विन्द 
धारि, पारि, वेदि उत्‌ उपसग पे युक्त एजि, चेति, साति श्रौर सादि धाठुच्रौ से मी 
शः प्रत्यय होता टै ॥ १३८ ॥ दान्‌ श्रौर धाञ्‌ धातुश्रो से विकल्प से श” त्यय 
होता हे); १३९ । ज्वल से लेकर कस पय॑न्त धातुर से विक्रल्प से णः प्रत्यय 
टोता हे ।1१८४०॥ श्यंड, श्राकारान्त धात, व्यध्‌, अः +सु, सम्‌ + घु, अति + 
इण्‌ , अव + सा, अव+व्‌, लिहः श्लिष यार श्वस्त धतुः सं भी णः प्रत्यय, 


हो जाता है. ।१४१॥ उपसर्मश्ून्य दु मौर नी धातुश्च सभी "णः प्रत्यय दहयेता हे 
॥ १४२ । प्रहु घातु स विकस्प से णः प्रत्यय हीत हे) १४३ ॥ समयुद्यय स 


यदि कतृभूत गेह का भिधानदहोतादहोतो यह षातुसे भौ कः प्रत्ययो जाता 
टे ॥ १५४ ॥. शित्पिस्वरूप कर्ता यदि समुदाय का श्रथंहोतौो ( नृत्‌, खन श्चोर 


रज्ञ ) धातुश्रो सेष्घुन्‌ अत्यय होता है ॥ १४५ ॥ शिल्पिस्वषटप कत्ता के वाच्य 


१. ये सब णिजन्त धातु हैं । 
२. आ, सम्‌ भादि उपसर्ग हैः । उनसे विदिष्ट च आदि धातुर्भो से प्रत्यय का विधान है । 


‰&  अष्टभ्यायीसूत्रपाटे- 
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४७ ण्युट्‌ च| | ४ सुपिस्थः। 
४८ हश्च ब्रीहिकालयोः । ५ तुन्दशोकयोः परिमृजापठदोः 
&& प्रख्ल्वः समभिहमरे वुन्‌ । ६ प्रे दाज्ञः । 
५० आशिषि च | ` ७ सम ख्यः | 
 दितीयः पाटः = गापोष्टक्‌ | 
द्वितीयः पाद्‌; > दतेरलुयभनेऽच \ ` 

| ९ कमेण्यण्‌ | ९ © वयसि न्य्‌ । 

२ इाबामच्च। | १९१ आडिः तच्छील्ये । 

२ आतोऽनुपसर्गे कः! ` १२ अहः 


हने परमै धाठ॒से थकन्‌ प्रत्य हाता उन व्वव्न्दरड त रीता दे । १४६ ॥ उक्तच्र्थमे मै धातुसे 
ण्युट्‌ प्रत्यय भी होता द ॥ १४७ ॥ ब्रोदिस्वप तथा कामात्मक क्ता ॐ समुदाय- 
वाच्य होनेपर कमशः ओहाक्‌ तथा श्रोहाङ्‌ धातु मे भो ण्युट्‌ प्रत्यय हो जाता है 
। 1४८ ॥ समुदाय से समभिहार ( = साधुकारिता ) गम्यमान होने पर धर, 
ख ओर लू. धातु से बुन अत्यय हौ जाता दै ॥ १४९ ॥ आशीः गम्यमान होने 
पर धतु सत्र से वुन्‌ प्रत्ययहोताद्रै॥ १५० ॥ 

` तृतीय अध्यायं का प्रथम पाद समाप्त 1. 


तृतीय अध्याय क्छा द्वितीय पाद. 

कमंसंज्ञक पद यदि उपपद हो तो धानुःमात्रसे अण्‌ प्रत्यय होतादहै॥१॥ 
हेन्‌, वेन्‌ तथा माङ्‌ घातु से भी कर्मसंृक पद के उपपद्‌ होने पर अण्‌ प्रत्यय ही 
होता दै ॥ २॥ किन्तु उपसर्गयुक्त आकारान्त घातु. ते कमसंज्ञक पद ॐ उपपद्‌ 
होने पर क" अत्यय हौ जाता है ३ ॥ इुबन्त उपपद होने पर स्था धातु सेकः 
प्रत्यय होता हे ॥ ४ ॥ कर्मसंजञक तुन्द शब्द्‌ तथा शोकं शब्द यदि उपपद दातो 
करमशः परि + खट्‌ तथा अप+नुद्‌ घातु से क प्रत्यय द्ैता है ॥५॥ कमसंज्ञक 
पद्‌ के उपपद्‌ दीने पर प्र+दा श्रौर प्र॑ज्ञा धानु से भौ "कः अत्यय होता हे ॥६॥ 
कमोपपदक सम्‌ + ख्या घातु से क' मत्यय होता ड ॥ ७ ॥ क्मोपपद्क उपसर्ग 
रित गा तथा प धातुर से रन प्रत्यय होता है ॥ ८ ॥ उत्केपण से भिन्न च्र्थं 
के वाचक कर्मोपपद्क ह धाठु से अच्‌ प्रत्यय. हो जाता है ॥ ९ ॥ वयस्‌ ( = उश्न) 
गस्यमान होने पर्‌ भी कर्मोपपद्क ह धातु से शरच्‌ प्रत्यय होता हे ॥.१०॥ 
ताच्छील्य ( = तत्स्वभावता ) गम्यमान होनेपर कमोपपंदक आरा + ह॒धूतु से 
भी अन्‌ प्रत्यय होता दे ॥. ११ ॥ कमोपपद्क -श्रहं धातु से .अच्‌ त्यय हौता 


तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः । | ८४ 
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३ स्तम्बकणेयो रमिजपोः । लिबिनलिमक्तिकटचित्रचेत्र- 
% शमिधातोः संज्ञायाम्‌ । संख्याजङ्गाबाहृदयेत्तद्धलुरर 
५ अधिकरणे शेतेः । ` २२ कर्मणि शृतो | 

६ चरेष्टः। २३ न शब्दश्लोककलहगाथावेर- 
७ भिक्षासेनादायेषु च  चाटुसूत्रमन्त्रपदेषु । 

१८ पुरोऽग्रतोऽगरेषु सर्तेः । २९ स्तम्बशकृतोरिन्‌ । 

१६ पूर्वै कतेरि ! ` | २५ हरतेरेतिनाथयोः पशो । ` 


२० कृञो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु ! २६ फलेब्रहिसात्मन्भरिच्च । 
२१ दिवाविभानिशाग्रभाभास्कया- २ छन्दसि वनसनरक्षिमथाम्‌ । ` 
न्तानन्तादिबहुनान्दीक्रिंलिपि- र एजेः खश्‌ | 


॥ [1 


ग ए त हि 


म 


ह ॥१२॥ 'सतम्कर शब्द के उपपद होमे पर रम धातु श्रौर कणँ" शब्द के उपपद्‌ 
होने पर जप धातु से मो अच्‌ प्रत्यय होता टे १२५ समुदाय यदि संज्ञाशब्द हो 
तो “शम्‌? उपपदयुक्त धातु मात्र से अच्‌ प्रत्यय होता है । १४ । अधिकरणमूत 
पदार्थवाचक सुबन्त्‌ उपपद होने पर शी धातु से भी अच्‌ प्रत्यय हौजाता हे ॥१५॥ 
्मधिरूरणभूत पदार्थं के वाचकं बन्त के उपपद्‌ होने पर चर धातु से 2" अत्यय 
होता ह \॥१६॥ भिक्षा, सेना अथवा आदाय पद यदि उपपद हो तो भी चर.धातु 
ते 2' प्रत्यय हो जाता टै ॥ १७ ।) धरस्‌” श्र्तस्‌" अथवा “भ्न उपपद होने 
पर ख धातु से ट' अत्यय होता दे ॥ १८ \ कर्तृवाचक पूष पद्‌ यदि उपपद ह 
तोखधातु से भी 2 अत्यय होता है ।। १९ ॥ देतु, ताच्छील्य अथवा अदुकूरूता 
गम्यमान हनि परं क्मोपपदक छर धातु ने भी .शट' मत्यय होता दै ॥ २० ॥ 
यथासम्भव डुबन्त शअरयवा कमंसंजचक दिवा, विभा आदि शब्द्‌ यदि उपपद 
होतोभीटधातु से ्2' प्रत्यय होता डे ॥२१॥ क्रियाथेक कमं शब्द यदि 
उपपद हो तो मी कर धातु स ' प्रत्यय होता दै, ( प्रत्ययान्त से ) धति (वेतन) 
मम्यमान होने पर ॥\ २२ ॥ कर्मसंज्ञक “शाब्द” श्लोक, करटः गाथा, वर चाड 
सूत्र, मन्त्र र “पद शब्दो के उपपद होने पर क धातु से 2 प्रत्यय नदी 
` होता ।। २३ ॥ कर्मसंहचक स्तम्ब तथा शकृत्‌. शब्द के उपपद होने पर क धातु 
से इन्‌ प्रत्यय होतां ३ ।॥ २४ 1) कर्मसंज्ञकं हति तथा नाथ शब्द के उपपदं होने 
प्र पशुकर्तंक ह धातु से इन्‌ प्रत्यय होता हे 11 २५॥\ इन-परत्ययान्त फलेग्रहि 
शरोर श्नासमम्भरि शब्दो का निपातन दै 1\ २६ ॥ वैदिक भाषा मे कमोपपद्क चनः 
सन, रक श्नौर्‌ मथ धातुश्च से इन्‌ प्रत्यय दता दै ।\ २७ ॥ कर्मोपपद्क ` गिजन्त 
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९९ नासिकास्तनयोध्मोधेटोः | २७ उ्रम्पश्यरम्पद्पाणिन्धमाय् । 
३० नाडीमष्टयोश्च । ३८ प्रियवशो बदः खच | 

३१ उदिक्रले रुजिवहोः | ३६ द्विषत्परयोस्तापेः | 

३२ बहाभरे लिहः | ४० वाचि यमो त्ते 

३३ परिमाणे पचः |  -४१ पूःसवयोदोरिसहो;। 

३४ मितनखे च ! ४२९ सबकरूलाभ्रकरीपेषु कषः 

३५ विध्वरुषोस्तुदः | ४३ मेघतिभयेषु 

३६ असूयललाटयोहंशितपोः | ५४ -- -- (ललाम रातोः। _ 9 ेमभरियग्रेऽण्‌ च| च | 


एन्‌ (= एजि ) घातु से खश्‌ प्रत्यय होता है ॥। २८ ॥ कमसत नासिका श्रौर 
स्तन शब्द्‌] के उपपद्‌ होने पर करमशः ध्मा अरथेद्‌ धात॒सरे खश प्रत्यय होता 
ह ॥ २९ ।। कमसंज्ञकं नाडी तथा मष्ट शब्द्‌ के उपपद्‌ होने पर भी कमश 
ष्मा तुया धेट्‌ धातु से खश्‌ प्रत्यय हो जाता ट ॥ ३० ॥ कमस्क्‌ कूल ( =तट )} 
शब्द्‌ य।द्‌ उपपद्‌ होतो उत्‌ + सज्‌ भौर उत्‌ + बट धातुच्र। सखश्‌ प्रत्यय होता 

। २१ । कम॑सज्ञक वह श्र अभ्र शब्दो कै उपपद्‌ होने पर चह धात से भी 
खश्‌ प्रत्यय होताहे॥२३२ ॥ कर्मसज्ञक परिमाणवाचक शब्द्‌ यदि उपपद्‌ दहो 
तो पच धात॒सेभी खश प्रत्यय हीता टे ॥२३२॥ कम॑संक्षक मित तथा नख शब्दो 
के उपपद्‌ होने पर मौ पच चतुस खश्‌ प्रत्यय होता है।३४॥ कमं संज्ञक 
विधु तथ। अरुस्‌ शब्द कै उपपद्‌ हाने पर त॒द्‌ धात॒सेभी खश प्रत्यय होतादहे 
॥ २५ 11 कमसंज्क असूयं तथा ललाट श च्द्‌ के उपपद्‌ होने प्रर करमशः ट्श 
तया तप घातु ममी खश्‌ प्रत्यय होता ड ॥३६॥ उन्रम्पर्य, इरम्मद शरोर पानि- 
चम इन शब्दा का निपातनं ३०॥ कर्म ^₹ॐ# य तथा वश शर्ब्दो के 
उपपद्‌ हनि पर वद्‌ धात्‌ से खच परः य॒ दता हे॥ २८ ॥ कर्मुसज्ञक द्विषत्‌ 
तथा पर शब्द फे उपपद्‌ होने पर तप धातु समी खच्‌ प्रत्यय रहता है ॥ ३९ ॥ 


कमसज्ञके वाच्‌ शब्द यदि उपपद्‌ हो तो, समदाय से व्रत गम्यमान रोने पर, 
पम्‌ धातु सभी खच्‌ प्रत्यय होता दै ।। ४० ॥ | 


 „ _ छनसज्तके पर्‌ तथा सवं शब्दं क ' उपपद्‌ ' होने पर करमशः णिजन्त द 
(= दारि ) धातु तथा सद्‌ बस खन्‌.म्त्यय होता दै ॥ ४१॥ कर्मक्गक 
सच, कू, अभ्र ओर करीष शदो के उपपद्‌ होने पर केष धातुर भी खच प्रत्यय ` 
होता हे ॥ ४२॥ कुर्मसज्क मेष, कति तथा भय शब्दौ के उपपद्‌ होने पर छकृधातु 
से भी खच्‌ प्रत्यय होता है । ४३ ॥ मन्तु कमंसंज्ञक केम, प्रिय श्नौर मद्र शर्ब्दो 
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४६ संज्ञायां शृतुदृजिधारिखदि- ५२ लक्षणे जायापत्योष्टक्‌ । 


तपिदमः। ४३ अमनुष्यकतृके च । 
७ गसश्च | छ शक्तौ हस्तिकपाटयोः । 
< अन्तात्यन्ताध्वदुरपारसबौ- ५५ पाणिघताडघौ शिल्पिनि 1 
नन्तेषु डः} € आख्यदुमगस्थु लपलितन्रान्ध- 
&६. आशिषि हनः । ` प्रियेषु च्व्यर्थेष्वच्वौ कूजः 
५० अपे क्लेशतमसोः। करणे ख्युन्‌ । 
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ॐ उपपद्‌ देने पर छ धातुसे विकल्प से श्रण्‌ तथा खच्‌ प्रत्यय होते दँ ।\ ४४। 
सुबन्त अशित शब्द्‌ यदि उपपद्‌ दौ तौ भूषातु स भीक्रण कारक अथवा भव 
धी अभिन्यक्ति के किए खच्‌ पर्परय है जाता है ॥ ४५॥ प्रत्ययान्त शब्द्‌॑यदि 
संज्ञा-शन्द्‌ दो तो यथासम्भव कर्मसंजञक या न्य सुबन्त के उपपद्‌ हने पर शः 
तुः द, जि, घारि, सिः तपि तथा द्म धातुर से भौ खच्‌ प्रत्यय होता दै ।\४६॥ 
भरत्ययान्त क संज्ञा-ब्द होने पर खबन्तोपपदक गम्‌ धातु से. भी खच्‌ प्रयय 
हो जाता द 11४७1 करमसज्ञक अन्त, अत्यन्त, श्रष्वन, दूर, पार, सवे श्मौर अनन्त 
शब्द के उपपद्‌ होने पर गम्‌ घाल से ड' प्रत्यय होता ह \। ४८ ॥ प्रत्ययान्त 
शब्द से आशीः गम्यमान होने पर कर्मोपपदक इन्‌ धातु से भी 'डः प्रत्यय हतां 
हे ॥ ४९ ॥ कर्मसंज्ञक क्लेश तथा तमस्‌ शब्द के उपपद्‌ होने पर अप+ हन्‌ 
धातु से भी “ङ' प्रत्यय होता है ॥ ५० ॥ करमसंज्क कुमार श्रौर शीषेन शब्द! क 
उपपदं दने पर हन्‌ धातु से णिनि प्रत्यय होता दै ॥ ५१ 1 कमस जाया तथा 
पति शब्दौ के उपपद होने पर हन्‌ घातु से यक्‌ परस्यय दता दे ` यदिं प्रत्ययान्त 
` शब्द लक्षण-विशिष्ट कत्त का वाचक हो तौ \\ ५२।\ यदि (हन्‌ धातुक ) कत्ता 
मनुष्यभिन्न तत्व हो तो कर्मोपपदरू टन घातुसेभी टक्‌ प्रत्यय दौ जाता ह ।५२।। 
पत्ययान्त शब्द से शक्ति गम्यमान होने पर कमसंतक हरतिन्‌ अथवा कपार ` शब्द- 
स्वप उपपद ते विशिष्ट हन्‌ घातु स भ टन्‌ प्रत्यय हो जाता हे ।५४॥ शित्पि- 
स्वप कर्ता क अभिथानार्थे पाणिघ तथा ताड्य शब्दः का निपातन ( श्रथात्‌ 
करसंज्ञक पाणि श्रथवा ताड शब्दे! ॐ उपपद होने पर हन्‌ धातु से क" भरत्यय 
ननोर इसके परे हन्‌ धातु के य कारोपश्रौर ष्टः केस्थानमें चव त्रादेश ही 
जाता ) हे ।५ ५५ ॥ चिव-अत्ययान्त शब्द्‌ के अथं को प्रकट करने वाले च्िभ्रत्यय- 
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४८ स्प्रशोऽनुदके किम्‌ । ६३ छन्दसि सहः । 
५६. ऋत्विम्दधृक्खग्दिगुष्णिगञ्चु- ६४ बन्ध । 
युजिक्र्वां च ।  & कव्यपुरीषपुरीष्येषु ञ्युट्‌ । 


६० त्यदादिषु दृशोऽनालोचने कव्छ॒ ६६ हव्येऽनन्तः पादम्‌ । 

६१ सत्सूषटिषद्रहदुहयुजविदभिद्‌- & जनसनखनक्रमगमो पिट्‌ । 
च्छिदजिनीराजामपसर्मेऽपि = अदोऽनन्ने । 
किप्‌ | - ६६ क्रव्ये च । 


रदित कर्मतवधुक्त आढ्य, सुभग, स्थूल, पतित, नर्न, अन्ध तथा ` भ्रिय शब्दो मेँ 
अन्यतम ॐ उपपद होने सेक्र धातु से करण कारकके अथेमे ख्युन्‌ प्रत्यय होता 
ह ५! ५६ ॥ चव्य से वर्तमान किन्तु च्वि-भत्यय-रदित सुबन्त श्राव्य चादि शब्दो 
क उपपद्‌ होने पर भू धातु से कत्ता अथं में (विकल्प से) खिष्णुच्‌ श्नौर खक्‌ प्रत्यय 
होत्रे ह ॥५७॥ उदक शब्द्‌ से भिन्न बन्त पद्‌ के उपपद होने पर स्छश्‌ धातु से 
किवन्‌ प्रत्यय होता द 1. ५८ ॥। किन्त्र्ययान्त ऋत्विक्‌ दधुक्‌र खन्‌, दिक्‌ छ्मोर 
उष्णिक्‌ दन पाँच शब्दं का निपातन रौद खबन्तोपपदक अब्‌ धातु तथा उपपद्‌- 
रदित युज्‌ एवम्‌ क्‌ धातुर से किन्‌ भत्यय दो जाता दे ॥ ५९ ॥ ` त्यत्‌ आदि 
शब्दौ ॐ उपपद होने पर आलोचन-भिन्न अथं मे प्रयुज्यमान दश्‌ धातु से कन्‌ 
प्रत्यय थी होता है तथा क्रिन्‌ प्रत्ययः मी 11 ६० ॥' 


- उपसगर अथवा दपसर्गेतर खबन्त के उपपद्‌ होने पर सद्‌. सु, द्विष, दद, 
दुह, युज, विद्‌, भिद्‌, छिद्‌ जि, नी, एर यान्‌ धातुर से किप्‌ प्रत्यय होता दे ।॥६१॥ 
उपमर्गाःमक अथवा उपसमेततर सुबन्त उपपद होने पर भज धातुसे ण्वि प्रत्यय 
होता हे ॥ ६२ ॥ सुबन्त उपपद होते पर वेदिक प्रयोग मे सह धातु से भी ण्वि 
भ्रत्य होता 3 \ ६३॥ उक्त स्थितिमे वहधातुसे भी ण्विप्रत्यय होता दे 
।। ६५ 1 चैदिक रयोग मे कव्य, पुरीष श्थवा पृरीध्य शब्द के उपपद होने पर 
वह धातु से ज्यु्‌ भरव्यय होता टे \\६५॥ वैदिक भ्रयोग मे यदि बद्‌ घातु किसी पाद 
के अन्तम नच्रायादहो तो हन्य शब्दके उपपद्‌ होने पर भी उससे ञ्युट्‌ प्रत्यय 
होता हे ॥ ६६ ॥ वैदिक प्रयोग भ खबन्तोपपद्क जन्‌, सन, खन, कम्‌ शरोर 

गम्‌ धातुर से विर्‌ अत्यय होता दै \। ६७ ॥ श्रन्नशब्दभिन्न बन्त के उपपदत्व 
मे अद्‌ धाठु से विच्‌ प्रत्यय होता दै ॥ ६८ ॥ ` सुबन्त कन्य शब्द॒के उपपदं हने ` 


७० दुहः कन्यद्च | ७७ स्थःकच। ` | 

७१ मन्त्रे श्ेतबहोक्थशस्पुरोडाशतो ७८ सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये । 
ण्विन्‌ । ७६ कतेयुंपमने । 

७२ अवे यज्ञः । | ८० अते । | 

७३ विजुपे छन्दसि। ८१ बहुलमाभीच्छ्ये । 

७४ आतो सनिन्कनिपश्च | ८२ सनः। 

७४५ अन्येभ्योऽपि श्यन्ते । ८३ आत्यमाने खश्च । 

७६ किप्‌ च| ४ भूते। | 
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पर भी श्रद्‌ धातु से विट्‌ प्रत्यय होता हे \\ ६९ ॥ सबन्तोपपदक दुह घाठुसे कप्‌ 
पत्यय भी ह्येता है श्नौरहके स्थानमेव अदेश भी ॥ ७० ॥ मन्त्रत प्रयोग सें 
सुबन्त-श्वेतशब्दोपपदक वह धातु, उक्थशब्दोपपदक शस्‌ ५ प्नौर॒पुरस्‌- 
उपपदक दाश्‌ धातु से ण्विन्‌ प्रत्यय का विधान शरोर अन्याय्य आवश्यक कार्यो 
का निपातन होता दै! ७१ ॥। मन्तरगत अयोग मे अव + यज्‌. धट से ण्विन्‌ 
प्रत्यय होता है ॥ ७२ ॥ वैदिक प्रयोग मे उप + य॒ज घठु से विच्‌ प्रत्यय होता 
हे ॥ ७३ ॥ वैदिक प्रयोग मे सुबन्त- चाहे उपसमं हयै या उपसगेतर--के उपपद्‌ 
होने पर श्राकारान्त धातु से मनिन, कषनिप्‌ शरोर वनिप्‌ पर्यय होति है ॥ ७४१४ 
किन्त ्कारान्तेतर धातुच्र सेतो वैदिकेतर भयोग मे भी मनिन्‌, कनिप्‌र वनिप्‌ 
ओर विच्‌ भत्यः का सम्बन्ध देखा जाता हे ॥ ७५॥ उपपद्य न्रथवा उपपद्‌- ` 
रहित होने पर मौ धाठमात्र से लोक तथा वेद मे क्रप्‌ प्रत्यय होता ठ ५५९ 
सुबन्त उपपद्‌ होने पर स्था धातु से किप्‌ तथा कि ये दोन प्रत्यय, विकल्प सेः 
हेते है ॥ ७७ ॥ जातिवाचक-मिन्न खबन्त ॐ उपप्दत्व मे ताच्छील्य यदि 
गम्यमान होतो धाठुमात्र मे गिनि प्रत्यय हो जाता दहै ॥ ७८ ॥ भ्रत्ययाथे कत्ता 
का उपमानभृत सुबन्त यदि उपपद हो तो भौ घातु से भिनि प्रत्यय होता हे ॥७९॥ 
यदि समदाय से रत (= शाघ्लीय नियम ) कौ प्रतीति होती दे तो भौ छबन्तोप- 
पदक्छ धातु से णिनि प्रत्यय होता है ॥ ८ ०॥ . | 
श्भा ( = पुनः पुनः होना ) गम्यमान होने पर धाठुसे बहुल हप मे 
णिनि पर्यय होता है ॥ ८१ ॥ घुबन्तो पपर्दकं मन घातु से भी णिनि प्रत्यय होता 
ह ॥ ८२॥ यदि कतौ उपपदभूत॒छबन्त पद्‌ धारा प्रतिपायमान वैशिश्य का 
छपे ही साथ सम्बन्ध मानने बाला दो तो खुबन्तोपपदक्‌ मन धातु से, विकल्प से? 
खश्‌ श्नौर गिनि त्यय दते हँ ॥ ८२ ॥ यह च लेकर "वत्तमाने लट्‌” सुप्र सेः 


६०  अष्टाध्यायीसुत्रपटे- 


८५ करणे यजः । ६२ कमणीनिविचछियः 
८8 कर्मणि .हनः। ६४ इशः कनिप्‌ 

८७ व्रह्मञ्चणवृत्रेषु किप्‌ । ६ राजनि युधि कनः । 
८८ बहुलं छन्दसि  ६& सहेच। 

८६ सुकमेपापमन्त्पुण्येषु कवः 1 ` म्यां 

६० सोमे स्युल ६८ पश्चम्यामजातो । 

९१ अग्नौचेः। ६६. उपसर्गे च संज्ञायाम्‌ । 
६२ कमैण्यग्न्याख्यायाम्‌ । १०० अनौ कमेणि । 


पहले तक भूतेः ( = भूत कालम ) क्रा अधिकार समङ्षना चाहिए ॥८६॥ 
कर्मकारक के उपपद होनेपर हन्‌ धातु से भूतकाकाथक णिनि प्रत्यय होता 
है ५८६ ॥ कर्मत्वविशिष्ट, बरह्मन, भ्रण श्रौर शत्र शब्द के उपपद्‌ होने पर हन्‌ 
धातु से भूतकाल्या्थक किप्‌ प्रत्यय होतादै ८० ॥ किन्तु वेदिक बाद्मयमं 
अन्य उपपद्‌ के होने पर भी हन्‌ धातु से बहुल सूप में हौ क्विप्‌ प्रत्यय होता है 
॥ ८८ ॥ स, कर्मत्वविशिषट कर्मन, पाप, मन्त्र श्र पुण्य शब्दा के उपपदत्व में 
कर धातु सेभीक्िप्‌ प्रत्यय होता है ॥ ८९ ॥ कमत्वयुक्त सोम शब्दं यदि उपपद हो 
तोष धातु से भी क्विप्‌ प्रत्ययु होता है ॥९५०॥ कमत्वयुक्त अग्नि शब्द यदि उप 
पददो-तोचिधातुसेभी क्रिप्‌ अत्यय होतादहे॥९१॥ किन्तु यदि समुदाय 
से अभ्निकादीं प्रतिपादन होता होतो कमेत्व-युक्त सुबन्त के उपपदत्वे मे 
चि धातु से कभकारक क श्भिधानाथे दौ क्किप्‌ प्रत्यय दता दं ॥ ९२ ॥ कम॑त्व- 
विशिष्ट सबन्त के उपपदत्वमें वि+क्रीधातुसं इनि भत्यय होता दं ॥ ९३ ॥ 
कर्मकारक ॐ उपपदत्वमे दृश धातु से कनिपू भरत्यय होता है ॥ ९४॥ कमत्व- 
वि्चिष्ट राजन्‌ शब्द यदि उपपददोतो बुध तथाक धाठुश्मामे भीः भूतश्मला्थक 
कनिप्‌ प्रत्यय होता है ॥ ९५॥ "सहः शब्द के उपपद्‌ हौनेपरमभं। बुव तथाङक 
थातुश्र से क्निप्‌ प्रत्यय दोता ह ॥ ९६ ॥ सप्तम्यन्त पद्‌ के उपपद्‌ होने पर 
` जन्‌ धातु से (डः ्रत्यय होता हं ॥ ९७ ॥ जातिदाचर शब्द्‌ से भिन्न पचम्यन्त 
शब्द्‌ के उपपद्‌ होने पर भी जन्‌ धातु से “डः प्रत्यय होता है ।॥९८॥ यदि समुदाय 
८ अत्ययान्त शब्द ) संज्ञा-शब्द दहो तो उपसगं विशिष्ट जन्‌ धाठुसे भी ड 
मरत्यय होता दहै ९९॥ कर्मत्वविशिष्ट खबन्त यदि उपपददहो तो श्नु +जन्‌ 
ओतु से भी ड प्रत्यय दौता हे ॥ १०० ॥ | | | 
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१०९ अन्येष्वपि दश्यते । १०६ उपेथिवाननााननूचानच्च । 
१०२ निष्ठा । ११० लुङ । 

१०३ सुयजोङ्वनिप्‌ । १११ अनद्यतने लङ्‌ । 

१०९४ जीयेतेरतन्‌ । ११२ अभिज्ञावचने लृट्‌ 

१०४ छन्दसि लिट्‌ ¦. ९११३ न यदि | | 
१०६ लिटः कान्वा | ११९ विभाषा साकाङन्ते ¦ 

१०७ क्सश्च । ११५ परोत्ते लिट्‌ । 

१०८ पायां सदवसश्रुवः 1 ११६ हशश्धतोलंङ् च । 
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न्य कारक में वतमान उपपदोके रहने पर भा जन घातु से (डः प्रत्यय 
देखा जाता है ॥१०१॥ “निष्ठा संज्ञक भत्यय (=क्त तथा क्तवतु) मूतकालाथक' ही 
होते गै १०२॥ सु धातु तथा यज्‌ धातु से ङ्वनिप्‌ प्रत्यय टोता ३ ॥ १०३॥ 
जघृ धातु से अतृन्‌ प्रत्यय होता दै ॥१०४॥ ्रेदिक प्रयोग मे धातु से भूत- 
& ^~ ९ ॐ > ` (= 
कालार्थक लिट्‌ ख्कार दोतादहं\ १०५ ॥। वेदिक प्रयोगमें च्ट्‌के स्थान मे 
विकत्प से कानच्‌ आदेश. हो जाता दै ॥ १०६ ॥ उतत परिस्थिति मेदी कषु 
आदेश भी होता दे) १०७ ॥ लोक्धिक्‌ प्रयोग ( = भाषा ) मे मी सद्‌, वस श्रौर 
श्रु षादुशरौ से विदित ल्िट्के स्थान मे विकल्प से क्रसु आदेशो जाता हें 
॥ १०८ ॥ उेयिवान, अनाश्वान्‌ मौर श्रनूचान इन क्सु-परत्ययान्त शब्दो छा 
नियातन ह ॥ १०९ ॥ घात्वथं क्रिया यरि श्रतीतकालिक हो तो धा से लुड्‌ 
लकार होता ह ॥ ११० ॥ किन्तु भ्राजसे पहले ही यदि च्या सम्पन्न हो चुको 
हो ( = श्ननयतन भूत ) तो खड्‌ लकार दी जाता दे ॥ १११ ॥ स्मरणाथक शब्द 
यदि उपपद हो तो श्ननयतनमूतकालिक क्रिया के वाचकं धातु से ठट उकार ही 
जाता ह ॥ ११२ ॥ दन्तु यदि स्मरणायेक उपपद यत्‌ शन्द्‌ से युक्तहो तो 
उक्त छर्‌ लकार नदीं होता ॥ ११३ ॥ यदि वक्ता साकाक्षदहौ तो स्मरणा्थंक 
उपपद चाद वह्‌ यत्‌ शब्द से युक्त हो अथवा वियुक्त विशिष्ट धातु से विङ्त्प 
से लट्‌ अत्यय हो जाता दै ॥ १९४ ५ द्मनयतनभूतकालिक परोक्ष क्रिया के वाचक 
धातु सेक्‌ लकार हौ जाता है ॥ ११५॥ किन्तु ह अवा शश्वत्‌ शब्द यदि 
उपपदं हो तो अनदयतनभूतकालिक परोक्ष क्या के वाचक धातु से विकल्प से रह्‌ 
अत्यय भी होता है श्रौर च्‌ अत्यय भौ ॥ ११९ ------ हे श्नौर लिट्‌ अत्यय भौ ॥ ११६ ॥ यदि _समौपकाचिकं पर्न 
ए: स्वसमभिन्याहत धाखथं मे भूतकाखिकित्व का ` प्रतिपादनी प्रत्यय का भूत- 
काला्ैकत्व है । | ` 


क्र उषटाष्यायीसूत्रप 


१९१८ लट्‌ स्मे ।  , १२६ लक्षणहेत्वोः क्रियायाः । 
११६ अपरोक्ते च । | ६२५७ तौ सत्‌ 


१२० ननौ प्ष्टप्रतिव चने | 


१२८ पुडयजोः शानन्‌ | 
१२१ नन्वोर्विभाषा । ४ च्‌ 


१२२ पुरि लङ चास्मे । १२६ ताच्छील्यवयोवचनशक्तिघु 


१२३ बतेमाने लट्‌ । , चान्‌ । 
९२४ लटः शचृशानचावप्रथमा- १३० इङ्धार्योः शत्रङृच्छिणि । 
समानाधिकरणे! १३९१ द्विषोऽमित्रे । 


 गम्यमानदहौतो मी अनयतनभूतकाचिक परोक्ष क्रियाके वाचक धातु मे लड 
आर लि्‌ प्रत्यय ह्येते है ॥ ११५७ ॥ रन्त यदि स्म शब्द उपपद्‌ हौ तो परोक्षा- 
नद्यतनभृतकाल मे"धातु से ल्‌ अत्ययः हो जाताहै ॥ ११८॥ स्मशब्द्‌ के 
उपपद होने पर अपरोक्ष अनदयतन भतकालमेमी घातुसे लट्‌ मरव्यय होता ३ 
।॥ ११९ ।! किसी प्रश्न के उत्तरवाक्य मे यदि ननु शब्द उपपददहोतोमी धातु 
से भूत-काल मे कट्‌ भरत्यय होता है ।। १२० ॥ 
न्तु उक्त परिस्थिति मे यदि नः शब्द याशु" शब्द्‌ उपपद हौ तोः च्य 
प्रत्यय विक्ल्पसे होतादै॥ १२१॥ यदि श्मः शब्द्से रहित प्राः शब्द 
मात्र उपपद्‌ हो तो अनय्रतनभूतकालिक क्रिया के वाचक धतु ते विकत्प से लूगुड 
तथा ल्य्‌ दोनो प्रत्यय होते दे ॥१२२॥ वत्तमान-क्रियावाचक घातु से लट्‌ 
भ्रत्यय होता दं) १२२३ ।\ यदि लर्‌ प्रत्यय कां सामानाधिकरण्य किसी म्रथमान्त 
पद केसाथनहौतोख्ट्‌ के स्थान में ( परस्मेपदममे ) शत्र आर ( आत्मनेपद 
मे) शानच्‌ आदेश हो जाति दँ ।॥ १२४ ॥ सम्बोधन मे विदित प्रमा से युक्त शब्द्‌ 
के साथ सामानाधिकरण्य होने प्रमी लट्‌ के स्यान में शत शओ्नौर शानच्‌ च्षिश 
होते दँ । १२५ ॥ क्रियाविषयक् रक्षण (= परिचाय्क साधन) तथा हेतु 
( = जनक ) श्रथ के प्रतिपादक धातश्रो से विहित च्ट्‌ केस्थानमे भी शत्र ओर 
- शानच्‌ यदेश होते ह 1 १२६. ॥ शत्रं तथा शानच्‌ को सत्‌" कहते दे ॥ १२७ ॥ 
` पू तथा यज्‌ धाठुञ्ा से शानन्‌ म्रत्यय्र होता दहं ।। १२८ ॥ ताच्छील्य, वयस 
तथा शाक्ते के प्रतिषाद्क घातश्यासे भीं चानश्‌ प्रत्यय होतादहे।॥ १२९॥ यदि 
 धात्वथं क्रिया का कत्तं क्रिया का सुखपूचंक सम्पादन करने वालाहो तो इङ तथा 
धारि (= धृड + विच ) धातुद्या से शत प्रत्यय होता द ॥१२०॥ धात्वर्थ का कर्ता 
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१३२ सुजो यज्ञसंयोगे । १० चसिगृधिधुषिष्षिपेः क्लुः 

१३३ अहैः प्रशंसायाम्‌ । १४९ शमित्यष्टाभ्यो धिण्‌ । 

१३४ आकेस्तच्छीलतद्धमैतत्लाधु- १४२ संए्रचालरुषाङ्यमाङ चस 
कारिषु ।  परिघसंसरज्परिदिविसंञ्यरपरि 

९३५ तृन्‌ |  क्विपपरिरटपरिबदपरिदहपरि 

९३६ अलंक्रञृनिराद्रनुप्रजनोत्य- सुटुषद्विषद्रहदुहयुनाकीडवि- 
चोट्पतोन्मदरूच्यपत्रपद्तुधु- विचत्यजरजरभजातिचराप- 

सहचर इष्णुच्‌ । | चरामुषाभ्याहनश्च । 

१३७ णेश्छन्दसि । १९३ वौ कषलसकत्थस्रम्भः | 

१३८ अुवश्च | | {४९ अपे च लषः | 

१३६ ग्लाजिस्थश्च क्स्नुः। १४४ प्रे लपददुमथवदव सः ! 


यदिशत्रुहोतोदधिष्‌ धातु से भी शतृ प्रत्यय होता है ॥ १३१ यज्ञसम्बद् ह ज इजा सत परत्य हला ह ।।१२१॥ यज्ञसम्बद अभि 
षव द्म के वाचक सुधातु तेभी शत प्रत्यय होता ठे ॥१२२॥ बरसा गम्यमान 
होने पर अहे धाठुसे मी शतु भ्रत्यय होता हे ॥। १३३ ॥ श्व से श्राजभास' 
सू द्वारा विधीयमान क्विप्‌ प्रत्यय तक के भरतययो का विधान तच्छील तद्धमं ओर 
तत्साधकारी कर्ता के अरथंमे दही दोगा ।। १२४ ॥ यदि कत्ता तच्छीर शआ्मदि हो 
तो धातुमात्र से वर्तमान काल में तृन प्रत्यय होता दे ।' ११५ ॥ अलम्‌+ छः 
निरा + छल्‌, प्र + जन्‌, उत्‌ + पचू९ उत्‌ + चतः उत्‌ + मद्‌, रच्‌ अप + तप्‌, 
चरत्‌, वृध्‌ , सह एवं चर धातुश्च से तच्छीखादि कर्ता होने पर इष्णुच्‌ प्रत्यय होता 
हे ॥ १२६ ॥\. तच्छीलादि कर्ता होने पर वेदिक प्रयोग मे ण्यन्त घातु श्रोसे भी 
इष्णच्‌ अत्यय हो जाता है ॥ १३७ ॥ कत्ता क तच्छीलादि हने पर वैदिक प्रयोग 
मेभ घातु से भी इष्णन्‌ प्रत्यय होता है ।। १२८ । तच्छीादि क्तौ होने पर 
ग्छा, नि, स्थाश्नौरम्‌ धातु से क्स्ल प्रत्यय भी होता -दं\। १९९ ॥ तच्छलादि 
करता दनि पर त्सः गष्‌, भष रौर क्षिप ाठुर््ो से कलु प्रत्यय होता 


भ 


।} 4४० | ` ., । । । । 
 तच्छीला्दि कर्ता होने पर शम्‌ शादि राट धातुर से धिदुण्‌ प्रत्यय होता 
है \॥ १४१ ॥ तच्छीखादि कर्ता होने पर सम्‌ + च्‌, अचु + र्च्‌ श्रादि धातुश्च 

से भी धिलुण्‌ प्रत्यय होता है ॥ १४२ ॥ वि उपमं से विशिष्ट कष, स्स, कल 
अर खम्म्‌ धातुश्रो से भी धिलचण्‌ परव्यय हौता ह ॥ १४२ ॥ विया च्रपं उपसगे 
से विशिष्ट होने पर रुष. घातु से भी धिलुण्‌ प्रत्यय. होता है ।। १४४ ॥ प्र उपस 


भ अष्टाध्यायीसूत्रपठे- 


+~... 1... 1}. 


१४६ निन्दहिसस््लिशखादबिनाश- 
परिष्िपपरिरटपसिवादिव्याभा- 
षासृजो वुञ्‌ । 
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१५३ सूददीपदीक्षश्च । 


९५४ लवर्पतपद्स्थाभूटषहनक्म- 
 गसशुभ्य उकञ्‌ | 


१५५ जल्पभिक्षददरलुण्टवृङः षाकन्‌ 
१५६ प्रजोरिनिः । 
१४७ जिदृद्धिविश्रीण्वमान्यथा- 


९४५ देविङ्शोश्चोपसगे । 
१४८ चलनशब्दाथोदकमंकाय्युच्‌ । 
१४६ अनुदात्तेतश्च हलादेः 


६४० जुचङ्क्रम्यदन्द्रम्यस्रमृधि- भ्यमपरिभूप्रसुमभ्यच्च । 
उवलज्ुच लषपतपदः | १५८ स्प्रहिपतिदयिनिद्रा- 
९५६ क्रधमण्डाथस्यश्च | तन्द्रा्रद्धाभ्य आलुच्‌ । 


णर नयः। १५६ दाघेद्सिशदसदेः सः 

से युक्त छप, ख, दः मय, बद श्रौर वख ॒धातुर्रा सेभी चिनुण्‌ प्रत्यय होता है 
।। १४५ ॥ तच्छलादिं कन्त होने पर निन्द्‌, हिंस्‌, क्लिश्‌, *खाद्‌, वि + नाशि, 
( नश + णच्‌ ) परि+क्षिप, परि~+रट, परि +-वादि (= वद ~+ णिच्‌ ) 
वि + ड्‌ + भाष चौर असूय घा से बुन्‌ अत्यय होता है ॥ १५६ ॥ उप- 
सयपृवके देव्‌ तथा कुश्‌ पातु रे भी वुन्‌ प्रत्यय होता है । १४०७ ।॥ चल- 
नाथक तथा शब्दाथक अकमक धातुर से, तच्छीलादि कर्ता होने पर, युच्‌ 
प्रत्यय होता हे ॥ १४८८ ॥ हलादि अकर्मक यनुदात्तत्‌ धतु स भौ युच्‌ 
म्रत्यय होता है ॥ १५९ ।¦ तच्छीखादि कर्ताः होने पर जु, यडन्त चङ्क्रम्य तथा 
द्रमः छ, प्रभू › ज्वल, शुच, घ, पत तथा पद्‌ धातु्मासु भी युच्‌ प्रत्यय 
होता हे ॥ १५० ॥ करोधार्थक तथा मण्डनार्थक घाठुश्रो से भौ यृच्‌ प्रत्यय होता 
दे ॥ १५१ ॥ किन्तु यकारान्त धातु से यच्‌ ग्रत्यय नहीं होता । १५२ ।' 
सूद, दीप तथा दीक्ष षातुश्रों से भौ युच्‌ प्रत्यय नही होता ॥। १५३ ॥ तच्छोलादि 
कत्ता होने पर लष्‌, पत, पद, स्थाः भ्‌, दृष, हन, कम्‌, गम्‌ श्रौर श॒धातु्रोसे 
उकम्‌ प्रत्यय होता है ॥ १५४ ॥ तच्छीलादि कर्ता होने प्रर जल्प, भिक्ष कुटूट, 
लुण्ट शरीर ठृ धातु्यो से षाकन्‌ प्रस्यय होता ह ॥ १५५ ॥ तच्छीलादि कर्ता 
होने परजु धातु सं इनि प्रत्यय. होता ह ॥ १५६ ॥ तच्छीलादि कत्ता होने पर 
जिः द्ड्‌, क्षि, वि + भिन्‌, इण्‌, वम्‌, न्‌ + व्यथ, अमि + श्रम, परि +म्‌, तथा 
भसु धातुर्रोसभौ इनि प्रत्यय होता है) १५७॥ तच्छीरखदि स्त होने 
पर चृ, यृ, पत, द्य, नि + द्वा, तत्‌ + द्रा चर श्रत्‌ + धा धातुर्चो से भालुच्‌ 
अत्यय होता हे ॥ १५८ ॥ दा, चेद्‌, सि, शब्‌, भ्रौ सद्‌ धाुशनो से र अत्यय होता 


तृतीयाध्याये दविकीयः पादः । ६५ 
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१६९ भञ्जभासमिदो धुस्व। ` १६६ .जिन्दुरिच्छः। 
१६२ विदिभिदिच्छिदेः कुरच्‌ । १७० क्याच्छन्दसि । 
१६३ इण्नशजिसर्तिभ्यः करम्‌ । १५१ आदृगमहनजनः किकिनौ 


{६४ गत्वरश्च । लिट्‌ च। 
१६५ जागुरूकः । १७२ स्वपिवरृषोनलिङः । 
१६६ यजजपदशां यङ्क: । १७३ शृबन्योरारः । 
{६७ नमिकम्पिस्म्यजसकमदहिंस- ६७४ भियः कक्लुकनौ । 
दीपोरः। १७४ स्थेशभासपिसकसो बस्च्‌ , 


डे ॥ १५९ ॥ तच्छीलादि कत्ता हने पर ख, घ्‌ मौर शरद्‌ धातुश्च से क्मरच्‌ 
प्रत्यय होता है ॥ १६० ॥ | 
तच्छौादि कत्ता होने पर भज, भास शौर भिद्‌ धातुर्ोस्े घुरच्‌ अत्यय | 
होता दे ॥ १६१. ५ ( ज्ञानाथेक ) विद, भिद्‌ च्रौर छिद्‌ धातु से, तच्छी- 
लादि क्ता होने पर, इुरच्‌ ` प्रत्यय दो जाता दहे ॥ १६२॥ तच्छीलादिं कत्ता 
होने पर इण्‌ , नश, जि भौर ख पादु स. करप्‌ प्रत्यय लेता है ॥ १६३ 
गत्वर शब्द का निपातन है ॥ १६४ ॥ तच्छलादि कर्ता होने पर जाश धाठु से 
ऊक अत्यय होता हे ॥ १६५ ॥ तच्छीलादि कत्ता होने पर यञ्‌ प्रत्ययान्त यज. 
जप श्रो द॑श धातुश्च से भी उक प्रत्यय होता हे 1 १६६ ॥ तच्छीलादि क्ती दने 
पर नम्‌ , कम्प, क्षि, अरजस्‌ ( नञ्‌ + जस्‌ ) कमः हिस शओरौर दीप धातुर 
से “र प्रत्यय होता हे ॥ १६७ ॥ सन्‌-प्रत्ययान्त, आ + शंस श्नौर भिक घतुर् 
हे ख" प्रत्यय होता है ॥ १६८ ॥ बिन्दु तथा इच्छु इन दो उ-परत्ययान्त शब्दौ का 
निपातन है ॥ १६९ 1 कय-प्रत्ययान्त धातुर से भी वेदिक प्रयोग मेः उ" भत्यय 
होता है ॥ १७० ॥ तच्छीरादि कत्त हीने पर वैदिक अयोग मे आकारान्त, 
ऋकारान्त, गम्‌, हन तथा नन्‌ धातु से कि तथा किन्‌ प्रत्यय तथाये लिड्वत्‌' भी 
हो जाति है ॥ १७१ ॥ स्वप्‌ तथा तृष धातुश्च से नजिङ्‌ प्रत्यय दता हे ॥१७२॥ 
श तथा बन्द्‌ धातुश्रो से आस प्रत्यय होत। है ॥ १७२ ॥ भीयातुरे क्रुक्‌ तथा 


< मेते भ (न से ५ 
लकन्‌ भर्यय होते हे ॥ १७४ ॥ स्याः $श, भास्‌, पिश श्नौर कस धातुर से रच 


भजमन ७, ॥ कि 


१. किट्‌ लकार को निमित्त मान कर प्रदत्त काये के आश्रय हो जाति दै --यद्‌ 
तात्पये हे । 


५ अठ भाः 


न्वा = 


६8 अष्टाभ्यायीसुत्रपाटे- 
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१६६ यश्च यङ्क । १८२ दाम्नीशसयुयुजस्तुतुदसि- 
१७७ श्राजभारू<विंदयतोर्जिपज सिचमिहपतदशनषहः कर्णे । 
ग्रावस्तुवः क्रप्‌ । , {८३ दलसुकरयोः पुवः । 


१७८ अन्येभ्योऽपि दश्यते । १८४ अति द्घूसूखनसहचर इत्रः । 
१८५८ पुवः संज्ञायाम्‌ । | 


९५६ मुवः संज्ञान्तरयोः । . १८६ कर्तरि चरमिदेबतयोः। 
१८० बिभ्रसम्भ्यो इव संज्ञायाम्‌ । १८७ जीतः क्तः 
१<१ धः कमेण ष्टन्‌ । १८८ मतिबुद्धिपूजाथभ्यश्च । 


3} 


प्रत्यय होता दै ॥ १७५ ॥ यडप्रव्ययान्त या धातु (याया) से मी वरच्‌ 
प्रत्यय होता है ॥ १७६ ॥ तच्छीलादि कर्ता होने पर भ्राज्‌, भास्‌, घुर, वि+ 
दत, उज,प्‌, जु, भ्रव~+स्तु धातुग्रो से क्रप्‌ प्रत्यय होता है ॥ १५७७॥ 
तच्छीलादि कत्ता होने पर अन्य धकुर््ोसे भी क्तिप्‌ प्रव्यय देखा जाता ह 
॥ १७८ ॥ समुदाय के संज्ञावाचक श्रथवा अन्तर( = मध्यवर्ती )वाचक टौने 
परमभूधातुसेभीक्रिप्‌ प्रत्यय होता द ॥ १०९ समुदाय यदि संज्ञावाचक्र न 
हौतो चि, प्र श्थवा सम्‌ उपसगसे विशिष्टभू धातुसे दुः प्रत्यय होता 
हे ॥ १८० ॥ 


कमंकारकमे धाधतुसेष्टून्‌ प्रस्यय होता दै ॥ १८१॥ करण कारक में 
दाप्‌ › नी, शु, यु, युजिर्‌, ष्टुन्‌ (=स्नु); .तुद, धिन्‌, षिचिर्‌, (=सिच) मिह, पल्ल 
(=पत्‌ ) दंश ओर णह धातुश्चोसेषटनप्रत्यय होता द्र ॥ १८२ ॥ यदि प्रत्ययवाच्य 
करण कारक हल श्रथवा सूकरके अवयवका बच्कहौतो पूधातुसे भीष्टन्‌ 
प्रत्यय होता हे ॥१८३॥ करण कारके ऋ, लूः ध्‌, सू, खन्‌, सह ओर चर धातुर 
से इन्र प्रत्यय होता दै ॥ १८४ ॥ यदि प्रत्ययान्त शब्द्‌ संज्ञा-वाचक हो ठी करण 
कारक्येपू धातुसे भी इत्र प्रत्यय होता है ॥ १८५ ॥ ऋषि-स्वषूप करण कारक 
तथा देवनात्मक कत्ता कारकमेभी प्रू धातुसे इत्र प्रत्यय होता है॥ १८६ ॥ 
जिन धाु्रा के अवयवभूत ञ्‌ की इत्संज्ञा हुई हो उन (= गीत्‌ ) धातुश्रो से कत्त. 
मान काल मे क्त प्रत्यय होता हे ॥ १८७ ॥ ₹च्छाथक, ज्ञानार्थं तथा पूजार्थक 
( = सत्काराथक ) धातुर से भी वत्तमान कारुमे क्त प्रत्यय होता दै ॥ १८८ ॥ 


तृतीय अध्याय का द्वितीय पाद्‌ समाप्त । 


तृतीयाध्याये तृतीयः पादः । ६७ 
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तृतीयः पादः ७ लिप्स्यमानसिद्धौ च । 
< लाडइथलक्णं च । 
६ लिङ चध्वमोहूतिक । 


१ उणादयो बहुलम्‌ | 


२ भूतेऽपि दृश्यन्ते । पि 
३ भविध्यति गम्यादयः | > तुमन्ण्वुलो क्रियायां क्रियायाः 
% यावस्पुरानिपातयोलंय्‌ । याम्‌ | 

५ विभाषा कदाकद्य(: | ११ अआाववचनाश्च। 

६ विचरत्ते लिप्सायाम्‌ । १२ अण्‌ कमणि च | 


ततीय अध्यायक्रा ततीय पादु 

समुदाय के संज्ञा-वाचक्र टोने पर धानु-मात्र ते वत्तमान-क्रियाथक् उम्‌ आदि 
म्रत्यय बहल स्पमेहोतेदै।॥१॥ उण्‌ आदि प्रत्यय मतकाख्ये भी खं जाते 
है ॥ २॥। भविष्यत्‌ काल को व्यक्त करने वाले प्रत्ययो मे युक्त गमी च्रादि शब्द 
साधुं । 3 ॥ यावत्‌ यथवा धुरा इनमेसे करद निपात यदि उपपद हौ के 
धातु > भविष्यत्‌कालायथेक लट्‌ प्रत्ययदोताहं॥ ८॥ किन्तु कदा अथवा षि 
शब्द यदि उपपददीतो ख्य्‌ प्रत्यय विकल्प म होतादहं॥५॥ सुप्‌ धद्य 
थवा उतर या दतम प्रत्यय रे युक्त क्रिम्‌ शब्द ग्रदि उपपद्दौ तौ घातु रसे, 
लिप्सा गम्यमान दन पर, भविष्यन्कालाथक खट्‌ प्रत्यग्र विकरन्पसे हौतादै ५ 
दिप्स्यमान-प्रयुक्त फलसिद्धिं यदि दोतो मो घ्रातु र चिक्न्पचे भविध्यद्थक य्‌ 
प्रत्यय होता दै ।॥ 9 ॥ प्रेष्णा श्रादि लोट्‌ प्रत्यये द्रथकरे खक्ष धातुर मी 
विक्रत्प सै भविष्यत्कायाथक लट्‌ प्रत्यय दौतार।! ८ ॥ यदि णक दद्रू 
मिनट ) करे बाद के मविष्यत्छालकाक्रियाप्नो वकट करनादरीतौ षणा आदिं 
रोर के अर्थो करे लक्षक घातु लिड { तथाक्ट्‌ } प्रन्यय मी दोन: २६ 
यदि एक क्ियाके निमित्तकौ जानेवाली दूरः च्छि ६\ = क्रितं करिका) 
का वाचक पद उषपददहो तो नमित्तिक-क्रिया-वाचक धानु = नवि्यत्कारखा्क 
तुमुन्‌ श्रौर ण्वुल्‌ प्रत्यय होते दै ॥१०॥ क्ियार्था क्रिया के वाचक पृय्‌ के उप 
पदत्व मे नमित्तिक-करिया-वाचक धातु ते भावाथकर प्रत्यय मो भविष्यत्काठमें दतत 
ह ॥ ११॥ करिपराथां क्रिया मर कमन्यरक य दोना यदि उपपद द्रा तो नमिति 


२). € 


१. जिस करियाके किणि कोई अन्य त्रिया की जाती दहः वह क्रिश नैभित्तिक 
क्रिया हे), 


क्य अष्ाध्यायीसूत्रपाठे-- ` 


को जम 
१३ लृट्‌ शेषे च । २२ उपसगे सुवः | 

१४ लुटः सद्वा । २३६ सामि युद्रुदुवः । 

१५ अनद्यतने लुट्‌ | २४ भ्रिणीमुबोऽनुपसमगे । 

९६ पदरुजविशस्प्रशो घञ्‌ । २५ वो शुश्रुव | 

१७ स्प स्थिरे । | २६ अबवोदोनियः। 

१८ भावे । २७ प्रे द्रस्तुखवः। 

१६ अकतैरि च कारके संज्ञायाम्‌ } २८ निरभ्योः पूल्वोः । 

२० परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः । २६ उन्न्ोप्रः। 

२१ इङश्च | ३० कृ धान्ये! 


द्रियावाचक धातु से भविष्यत्‌ कालम श्ण प्रत्यय होता है॥१२॥ द्धियार्था 
क्रिया के उपपद दहोनेयानरहोने परमी (= शेषे) भी धातु से भविष्यत्‌काला्थक 
लट्‌ प्रत्यय होतादै\१२॥ ट्‌ कै स्थान में विकल्प से शत्‌ आर शानच्‌ श्रादेश 
हो जाते हैँ ॥१४॥ अनयतन भविष्यत्‌ काल मे हने वारी क्रिया के वाचक धातरुसे 
लुट्‌ प्रत्यय रोता हे ॥१५॥ पद, रज, विश शरोर रए धातुर्न से तीनो .कालमें ` 
घञ्‌ प्रत्यय होता है ॥ ख धातु से स्थिरत्वविशिष्ट कत्त को बताने वाला घन्‌ प्रत्यय 
होती दहै \१७॥ धातु मात्र से भाव (= सिद्धावस्थापन्न धात्वथे ) को प्रकट 
करने वाला घन्‌ प्रत्यय होता है ॥ १८ ॥ प्रत्ययान्त यदि सं्ञाशब्द होतो क्ता 
से भिनन कारको को भकट करने हेतु भी घञ्‌ अत्यय हौता दे ॥१९॥ प्रिमाणा- 
येक संज्ञाशब्द यदि अत्ययान्त शब्ददहौतो भी धातु-मात्र से घन्‌ प्रत्यय होता 
है।॥२०॥ इङ धातुसेभी चन्‌ -प्रत्यय होतादहै॥ २) ॥ उपसगनिशिष्ट २ 
धातुसेभी षन्‌ प्रव्ययदहोतादहै॥ २२॥ सम्‌ उपसगेंसे युयु, ह तथादु 
धात॒श्चो से मी धञ्‌. प्रत्यय होता है॥ २३॥ उपसगंरदितश्ि, नी ओर भू 
धातुश्च सेमी घन्‌ प्रत्यय होतादहै॥ २४॥ वि उपत्तगं से युक्त क्षु श्रौरश्रु 
धातुर से भी घम्‌ प्रत्यय होता ह ॥ २५ ॥ अव अथवा उत्‌ उपसं से विशिष्ट 
नीधातुसतेभी घन्‌ प्रत्यय होता दै॥२६॥ अ उपसगेसे विशिष्ट दरु, स्तुश्रौर 
छ धातुश्च से भी घन अत्यय होता है ॥२५॥ निर्‌ +पू श्मौर च्रभि+लू घातुश्रो 
से भी घन_ प्रत्यय होता है ॥ २८ ॥ उव्‌ श्रथवा नि उपसगे से युक्त गरधाठुसे 
- भी घन. प्रत्यय होता है ॥ २९। उत्‌ अथवा नि उपसग से युक्त क्‌ धातुसे भौ 
यदि धात्वर्थं का सम्बन्ध धान्यके सायहोतो, घन. ्रत्यय होता है ।॥ ३० ॥ 
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३१ यज्ञे समि स्तुवः ३६ व्युपयोः शेतेः पयौये । ` 
३२ प्रे खोऽयज्ञे | ० हस्तादाने चेरस्तेयं । 
३३ प्रथते बावशड्द ' १ निवासचितिशरीरोपसमा- 
३४ छन्दोनाम्नि च } , धनिष्वदेश्च कः | 

३५ उदि प्रह: | र सङ्घं चानौत्तराधर्ये! 

३६ समि सृष्टौ | ३ कर्मव्यतिहरे णच्‌ द्ियाम्‌ । 
३७ परिन्योनींगोदुता्रेषयोः । ४४ अभिविधो माव इतुण्‌ |. 


३८ परावनुपात्यय इणः । 


./ 


५ आक्रोशेऽबन्योमग्रंहः । 


यज्ञविषयक प्रयोग होने पर सम्‌ +स्तु धातुसेभी घन_ प्रत्यय होता हे ॥ २१ ॥ 
यादि यज्विषयक प्रयोग नहो तोभ्र+स्तु धाठुते मी घन. प्रत्यय होता 
2 ॥ ३२ ॥ प्रत्ययान्त यदि छन्दस्‌ ( आर्या, अनुषटप्‌ चादि ) कौ संज्ञाहो तो 
विस्त धातु से भी धन्‌ प्रत्यय होता है \॥२३॥ उत्‌ उपसगे खे चुक्त 
प्रह धातु से भी घन्‌ प्रत्यय होता दै ॥ ३४ ॥ यदि धात्वथं का सम्बन्धः सुटि 
डेखायहोतोसम्‌+म्रह धातुसेमो घन्‌ प्रत्यय होता हे ॥२५॥ यदि धात्वथं 
का सम्बन्ध करमशः युत { = जुन्रा ) तथा अघ्रेषसेदी तो कभशः परि+नी 
तथा नि+इण्‌ धातुर से भी धञ्‌ अत्यय होता है ॥ २७ ॥ यदि कमभाप्त 
स्थिति का विपर्ययय न (= अनुपात्यय = पर्याय } हो तो परि +ईइण्‌ धातु से 
मी चन्‌ प्रत्यय होता.दै ॥३८॥ पयाय गम्यमान. होने पद्‌ विन शी तथा 
उप + शो धातुर्न से भी घन्‌ प्रत्यय होता दै! २९ ॥ यदं चोरी न कौ जाती 
हो तौ हस्तादान ( = दाय से ग्रहण करना ) अथे मे चि घातु स नौ चन्‌ 
प्रत्ययहोताहे॥४०॥ `` ` | 


निवास, चिति ( = चयन ), शरीर तथा उपसमाधान (= एकन्रीकरण)्र्थो में 
चि धातु से घन. प्रत्यय होता र नौर राद चक्षार केस्यान मे ककारादेशं भी 11४५ ॥ 
यदि श्रौ्तराधर्य ८ = दूध पने रादि के. समय एक के शरीर पर दुसरे का 
वना )न हो तो भी प्राणि-समूह अर्थं मे ( नि उपसगे से युक्त ) विं धाठु से घन. 
भत्यय होता हे ॥ ४२ ॥ च्ञीत्वबिशि्ट भावाथ मे, क्ियाविनिमय गम्यमान होने 
प्र, धातु से णच्‌ भ्रत्यय होता है ।॥४२॥ यदि ्रभिविषि { = क्रिया तथा गुण 
पूरणं सम्बन्ध ) गम्यमान दो तो धातु से  मावार्थक लुण्‌ प्रत्यय होता है ।\ ४४ ॥ 
श्राच्रोश गम्यमान; होने पर अव + प्रह श्चोर नि + प्रह धातुं से भी इलण्‌ भत्यय 


७० अष्टाध्यायीसूत्रपाटे- 


६ प्रे लिप्सया ' ५५ परौ ुवोऽवज्ञाने । 
< पर्‌] यन्न ¦ ६ एरच्‌ । 
श्ट नाव घन्य) ९७ ऋदोरप्‌ | 


५६ उद श्रररिन{निदुटरवः | 
० ईवभरापाङ्धि मप्ट्ु्ःः । 
५१ अवे प्रहा वपप्रनिखन्धे | 


४८ अरहटनिश्चिगमश्च | 
. क 
०६ उपसर्गेऽदः | 


० ~ क ण 
२ भ्रं बाणिजाम्‌ | ९० नोण ह . 
४३ रश्मौ च । ६१ उ्यधजपोरनुपसर्गे । 
५४ वृणोतेराच्छादने | ६२ स्वनहसोबो | 


होता दं ॥ ४५॥ लिप्सा गम्यमान होने पर +्रह धातु सं घल. प्रत्यय होता 
ह ॥ ८६ यदि प्रत्ययान्त का श्थे यज्ञसं सम्बद्धहोतो परि+ग्रह धातुसे 
भी घन. श्रत्यय हौतादे। ८७ ॥ धान्यविशेष के प्रत्ययान्त-वाच्य होने पर्‌. 
नि उपसग स युक्त द्र धातु सभी घञ. प्रत्यय होता दै ।। ४८ ॥ उत्‌ उपसगंसे 
चिशिष्टश्चिःचुःपरूशखरद्र घातुच्मोसे भी घज. प्रत्यय हौता है ४९॥ श्ाङ 
उपसरो सयुक्त रु शरीर प्लु धातुर््रोसे भी विकल्पसे धञ. प्रत्यय होता है 
॥\ ५० ॥ यदि वर्षां का अवरोध प्रत्मयान्त-कच्यदहो तो अव;+ब्रहधातुसे भी 
विकल्प से घञ्‌ प्रत्यय होता हे ¦ ५१ वणिक्सम्बन्धी तत्व यदि ्रव्ययान्त का 
वाच्यदहौतोप्रनग्रह्‌ धतुसे भी विकल्पसे घञ्‌ प्रत्यय होता ह ॥ ५९ ॥ 

शमि (= रस्सी ) के प्रत्ययान्तवाच्य होने परमभी प्र + ग्रह धातु से धज प्रत्यय 
होता हं ।। ५३ । यदि प्रत्ययान्तका अथं श्राच्छदनदहीतौ अ्र~+वृ धातुर 
घल. प्रत्यय होता दै ।। ५४ । तिरस्कार यदि प्रत्ययान्तका अथेहोतो परि+ 
मृ षाटुस्तभी घञ. प्रत्यय होता है! ५५॥ प्रत्ययान्त यदि संज्ञाशब्द होतो 
इवर्णान्त घातुर्रो स्न अच्‌ प्रत्यय होता दे ।। ५६ ॥ हस्व्छकारान्त ओर उकारान्त 
धातुश्रोसे अप्‌ प्रत्यय होता टं ॥ ५७॥ ग्रहः, ट, त्िस्‌ +चि मौर गम्‌ 
धातुश्या से मी रप्‌ प्रत्यय होता हे ॥ ६८ ।।' उपस्रमय॒क्त श्रद्‌ धातुसेभो अप्‌ 
प्रत्यय दता हे ॥ ५९ ॥ किन्तु यदि अद्‌ धाच्ुनि उपसगेसेयुक्तदहोतो इससे 
ण प्रत्यय ( अर अप्‌ प्रत्यय ) भीदहोतादहे। ६० ॥ 


उपसगरदिंत व्यध तथा जप घातुश्यौसे रप्‌ प्रत्थथ होता दहै१ ६११ 
किन्तु ठषसग शल्य श्वम श्रौर हस षश्डु्े ते विकत्व से अष्‌ प्रत्यय होता डे 


१ 
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६३ यमः समुपनिविषु । ७१ प्रजने सर्त; । 

६४ नौ गदनदपठस्वनः । ७२ हः सम्प्रसारणं च न्यभ्युपविषु । 
६५ कणो वीणायां च । ५३ आङि युद्धे । 

६६ नित्यं पणः परिमाणे । ७१ निपानमाहावः । 

६७ मदोऽनुपसगं । ७५ मावेऽनलुपसगस्य । 

६८ प्रमदसंमदौ ह ७६ हनश्च वधः । 

६६ समुदोरजः पञुषु । ५७ मृतो घनः 

७० ७० अततषु ग्लहः । _____ < अन्तवनोदेश। ग्लहः । ७८ अन्तघेनो देशे । 


॥ ६२ ॥ सभ्‌, उष, नि अथवा वि उपगं से युक्तं श्रथवा उपगेशल्य यम धातु 
से भी विकल्प मे श्प प्रत्यय होतादहै।\ ६२५ नि उपसर्ग से युक्त गद्‌, नद्‌» पठ 
श्मौर स्वन धातुर; तेभी विकल्प से प्‌ प्रत्यय होता हे ॥६४॥ “निः पूवकं अथवा 
उपसर्गरदित कण्‌ धातु मे भी, भत्ययान्त का यदि वौणा ञर्थदहोतो, विक्ल्पसेच्रप्‌ 
्रत्यय होता दे ५६५॥ समुदाय से परिमाण गम्यमान होने प्र पण धातु से नित्य 
ञ्म्‌ प्रत्यय होता दै ६६॥ उपखगंरहित मद्‌ घातु स भी छप्‌ प्रत्यय दोता 
ह ॥ ०७ ॥ हषं श्रथ मे प्‌ प्रस्ययान्त प्रमद श्रौर सम्मद शब्द्‌ का निपातन दे 
॥ ६८ ॥ यदि प्रत्ययान्त पशुसम्बड श्रथ का वाचक हौ तो समू अथवा उद्‌ उ 
सगं से युक्त श्न घातुसे भी श्चप्‌ प्रत्यय होता द ॥ ६९ ॥ अक्षसम्बन्धी अथं 
के वाचक श्रपूप्त्ययान्त स्क शब्द्‌ का निपातन हे ५५० ॥ प्रथमगभेष्रहण 
( = प्रजन ) से सम्बद्ध र्थं का वाचक देने पर ख वतसे भी च्रप्‌ भ्रत्यय होता 
ह ॥ ७१ ॥ नि, अभि, उप॒ श्रथवा वि ठपसगं से विशिष्ट हन्‌ बतु स अप्‌ अत्यय 
तथा च्‌ के यान मे सम्प्रसारण (= उ' च्रादेश ) भीष जाता है ॥ ७२॥ यदि 
अरत्ययान्त का वाच्य युद हो तौ श्राङ्‌ + हेन घातु से भौ अप्‌ अत्यय तथा सम्प्र 
सारण का होने ई ॥.७३॥ निपान ( = पशुश्रो कौ जल पिलाने के लिपु 
कवे ्रादिके पाल खुदी हु खाई) के अभिधान के रिष द्पूप्रत्ययान्त 
च्ाहाव शब्द का निपातन है ॥७४॥ भाव (= सिद्धावस्थापन धात्वर्थं ) 
ॐ असिथानथं चनुपसर्गक- हेन्‌ कतु से श्प प्रत्यय तथा सम्प्रसारणे हते हे 
‰# ७५ ॥ माव ्भिधानार्थं उपसगेरहित हन धातु से भी अप्‌ प्रत्यय र हन 
के स्थान मे अन्तोदात्त वेष घादेशो जते हैँ ॥ ७६ ॥ कठिनता क अरभिधानाथं 
हन धातु से श्रप्‌ अत्यय तथा इन के स्थान मे धन अदेश शौ जता दे ॥ ७७ + 
चय ढे सदेश के श्भिप्राणा् अनय. यातु से कषण श्योर -सधाण राद का 
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५७६ अगारेकदेशे प्रवणः प्रघाणश्च ! ८७ निघो निमितम्‌ । 


८० उदनोऽत्याघानम्‌ | ८८ ड्वितः क्तिः 

८१ अपघनोऽङ्गम्‌। ` ८६ टिबतोऽथुच्‌ | | 

८२ करणेऽयोविद्रुषु । ६० यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ 
ई स्तम्बेकच। ६१ स्वपो नन्‌ ¦ 

८४ परौ चः। ध्र उपसर्गेषोःकिः। 

८» उपन्न आश्रये |. ६३ कमेण्यधिकरणे च । 

८६ सङ्कोद्धौ गणमरशंसयोः। ६४ खियां क्तिन्‌ | 


निपातन किया जाता है ॥ ७९॥ छिल्नेके श्राधारभूत काष्ट के श्रभिधानार्थ 
उत्‌ + हन वातु से भौ श्रष्प्रत्यय श्मौर धन अदेश का निपातन श्चिया जाता 
टे ॥ ८० ॥ | 

अङ्ग के श्रभिधानाथं छप + हन धातु से श्रप्पत्यय रौर धन श्रादेशका 
निपातन किंया जाता ह ॥ ८१ ॥ करणक्मर्‌क भत पदार्थं के अभिधानार्थं श्रयम्‌, 
वि अ्रथवा दरु उपपद से विशिष्ट हन धातु से श्चप्‌ प्रत्ययभी होता है शौर. हन 
के स्थानमे घन अदेश भी ॥८२॥ स्तम्ब शब्द्‌ क उपपद्‌ होने पर करण 
कारक मे, हन धातु सेकः ( श्रौर अप्‌ ) प्रत्ययमभी होते दै शौर घन श्मादेश 
मी॥ ८३ ॥ करण कारकम हीं परि+ हनधातुसे प्‌ प्रत्यय भी होता 
ओर हन के स्थान मे घन श्रादेश भौ ॥ ८४ ॥ सामीप्य के प्रतिपादनार्थं उप + 
देन धातु से श्रप्‌ प्रत्यय तथा उपधालोप का निपातन किया. जाता है॥ ८५॥ 
समूह (= गण ) आर प्रशंसा की अभिव्यक्ति के किए कमशः सम्‌ + हन तथा 
उत्‌+हन धातु से प्‌ प्रत्यय, रिका रोप, श्रौर घन श्ादेश भी निपातित 
कए जाते दं ॥ ८६ ॥ निमित (= सब तरफ से बराबर › के अभिधानार्थं नि + 
हन धातु सं श्रप्‌ प्रत्यय, टि. के लोप श्योर घन अदेश का निपातन किया जाता 
है ८०॥ जिस धातुके ््गमूत डु की इत्सज्ञा हुई हो उससे कत्रि अत्यय 
दोता दे ॥ ८८ ॥ जिसके श्जञमूत टवर्ग की इत्संज्ञा हठ हौ उस घा से अ्रधुच्‌ 
भत्यय होता दे ॥ ८९ ॥ यज, याच्‌, यव, विच्छ, प्रच्छ चनौर रक्ष घातु से नङ्‌ 
भत्यय होता हे ॥ ९० ॥ स्वप्‌ धातु से नन्‌ अत्यय होता है ॥ ९१ ॥ उपसर्गयुक्त 
घु" धातुद्यो से छि प्रत्यय होता है ॥९२॥ कर्मत्ववििष्ट शब्द यदि उपपद 
दोतोभी, अधिकरण कारक मे, शु"संश्कं धातुर से “किः प्रत्यय होता है 
५ ९३.॥ ज्लीतवविशिष्ट भावादि के. अभिधानार्थ.धातुःसे.. क्तिन्‌ प्रत्यय होता है 


कतीयाध्याये दृतीयः पादः । ७३ 
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६५ स्थागापापचो भते । १०१ इच्छा। 
६& मन्त्रे ब्रृपेषपचसनविदभूवीरा १०२ अ प्रत्ययात्‌ । 
उदात्तः । १०३ गुरोश्च हलः। 
६५ उतियूतिजूति सातिहेति कीत १८४ -पिद्धिदादिभ्योऽङ्‌ | 
यश्च। ` १०५ चिन्तिपूजिकथिङम्बिच चंच 
६र ऋजयजोभोवरे क्यप्‌ । १०६ आतश्चोपसर्गे । 
६६ संज्ञायां समजनिषदनिपत- १०७ ख्यासश्रन्था युच्‌ । 
मनविदषुञशीङ्धविणः , १०८ रोगाख्यायां ण्डुल बहुलम्‌ । 
१०० कञः श च । ° १०६ संज्ञायाम्‌ । | 


॥ ९४ ॥ ्ीत्वविरिष्ट मावा्थमे स्या,गा, पाश्मौर पच्‌ धातुर्रोसे मौ क्तिन्‌ 
त्यय होता ह ॥ ९५ ॥ मन्त्रविषयक प्रयोग में वृष, इष, पच्‌ , मन, विद्‌, भूर व॑ 
नोर रा धातुः से भौ श्रीत्वयु्त भावाथ मे उदात्ततवयुक्त क्तिन्‌, प्रत्यय होता द 
॥ ९६ ॥ क्तिन-परत्ययान्त ऊति, यूति, जति, साति, हेति, नौर कीत्ति शब्दो का 
नपातन किया जाता ह ॥ ९७ ॥ सत्वविशिष्ट भाव के अभिधानायं ब्रन श्र 
यज धातुर से उदातत्वयुक्त क्यप्‌ अत्यय होता है ॥ ९८ ॥ प्रत्ययान्त यदि 
संज्ञाशब्द होतो सम्‌ + श्न, नि + सद्‌, नि + पत, मन, विद, धुञ्‌, श्‌, 
खन्‌ श्मौर इण्‌ धातुर से भौ स्रीत्वविशिष्ट॒मावाथंक उदत्तत्वयुक्त कैयप्‌ पर्यय 
हो जाता है ॥ ९९ ॥ स्त्रीवयुक्त भावार्थमे छर धातु से शशः रौर क्यप्‌ अत्यय भौ 
होति है ॥ १०० ॥ ~ : 

इष धातु से श" प्रत्यय तथा यक्‌ के आगम के श्रभाव का भौ निपातन किया 
जाता दै ॥ १०१ ॥ प्रत्ययान्त धातुर स च्ौत्वयक्त भावाय मे श्र" अत्यय होता 
ह ॥ १०२ ॥ हलन्त किन्ठु दी्षस्वर-बिशिष्ट धातुर से भी स्रीत्वविशिषट भवाथ 
मन श्र अत्यय होता है ॥ १०२३ ॥ जिनके श्रङ्नभूत ष्की इत्संज्ञा हुदै हौ उनसे 
द्नौर भिद्‌ आदि धातु से ख्ीत्वविशिष्ट भावाय म अर्‌ प्रत्यय टोता है ॥१०४ 
चिति, पूज, कथ, कुम्ब श्रौर चच धातुभः से भी अङ अत्यय होता दै ॥१०५॥ 
उपसर्गयुक्त आकारान्त धातु से मी अङ्‌ प्रत्यय होता दै ॥ १०६ ॥ णिजन्त घातु, 
शास शौर श्रन्थ धातुश्रो से स्त्रत्वविशि्ट भावाये मे युच्‌ प्रत्यय होता हे ॥१०५॥ 
यदि प्रत्ययान्त शब्द से किसी रोग का अमिधानहोतो धातुस्त बहुल रूपमे 
ण्वल प्रत्यय. होता हे ॥ .‰०८.॥ प्रत्ययान्त के संशाशब्द . होने पर भो धातुमात्र 
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१९० विभाषाख्यानपरिग्रश्नयोरिच्च ११७ करणाधिकरणयोश्च । 


१११ पयोयाहणोत्पत्तिषु ण्वुच्‌ । १९८ पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण । 

११२ आक्रोशे नञ्यनिः! ११६ गोचर्सच्वरवहब्रजव्यजापण- 

११३ कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ।  निगमाश्च। 

११४ नपुंसके भवे. क्तः । {२० अवे तुस्नोघञ्‌ | 

“९ त्युट्‌ च | ७ १२९१९ हलश्च । 

६१६ कमणि च येन संस्पशौत्‌ कतुः १२२ अध्यायन्यायोद्यावसंहाराश्च 
शरीरदखम्‌ । १२३ उदङ्कोऽनुदके | 


से ण्वुल्‌ प्रत्यय होता हे ॥ १०९ ॥ प्रश्न एवम्‌ उत्तर गम्यमान होने पर धातु- 
मात्र न इच्‌ श्रौर ण्वुल्‌ प्रन्यय भी होते दै ॥ ११० ॥ पर्याय (=कम ), योभ्यता 
(= शमह ), ऋण श्रौर उत्पत्ति श्र्थोरमे धातु से विकत्प से णुच्‌ प्रत्यय होता 
हे ॥ १११ ॥ श्राक्ोश गम्यमान होने पर. नञ -विशिष्ट धातु से श्नि प्रत्यय 
हता हं ॥ ११२ ॥ (@रत्य-संज्ञक तथा ल्युट्‌ प्रत्यय बहुल (= उक्त र्थो से भिन्न 
द्र्थोमेंमी) स्पमेमी होति ॥ ११२ ॥ नपंसकत्वविशि् भाव क श्रधि- 
धानाथं धातु सक्तं मत्यय होता दहे ॥ ११४ ॥ उक्तश्मथेम घातु से स्युर्‌ प्रत्यय 
भी होता हे ॥ ११५ ॥ जिसक्मं कारकके स्पशसेक्ताके शरीरमे सुख की 
उत्पत्ति होतौ हौ उस कमे कारक के उपपद्‌ होने पर भी नपुंसकत्वविशिष्ट भावाथ 
मे धातुसे ल्यु प्रव्ययहौतादै॥ ११६ ॥ करण ग्रौर अधिकरण कारकोके 
छभिधानायं मी धातु स ल्युट्‌ प्रत्यय होता है ॥ ११७ ॥ यदि समुदाय संज्ञाशब्द 
टौ तो पूंस्त्वविश्चिष्ट करण तथा अधिकरण कारक के अभिधानाथं धातु से बहुधा 
घः प्रत्ययौ होता दहे ।॥ ११९ ॥ पूवेसुघ्ोक्त श्रथमें ही गोचर, सश्वर, वह, रज, 
व्यजः आ्रापण आर निगम सन्दा का निपातन किया जाता हं ॥ ११९ ॥ शव 
उपसग स युक्ततर तथा स्त धातुश्च से, यद्‌ समुदाय पृस्त्वयुक्त संज्ञा का वाचक 
शब्दो, तो करण तथा श्रधिश्यण कारक्रोमे घञ्‌ मरत्यय होता ह ॥ १२० ॥ 


दन्त धतुश्चा से भी, समुदाय के पुंस्त्बयुक्त पदाथ की संज्ञा होने प्र, करण 
तथा अधिकरण म घञ्‌ प्रत्यय हौतादहै ५ १२१ ॥ समुदाय के पुंश््वविशिष्ट पदार्थ 
की संज्ञा होने पर धञू-प्रत्ययान्त अध्याय, न्याय; श्याव, संहार श्राधार शौर 
भवाय खन्डा का निपातन करिया जाता हे.॥ १२६९ ॥ यदि धास्वयं उदक-सम्बम्धी 
नहोतो उतत + श्रशर धातु से थम्‌ प्रध्यथ छां निपातन किया लाता है-॥ १२३1 
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१२४ जालमानायः । १३२ आशंसायां भूतवच्च । 
१२८ खना घ च । . १४३ क्िभ्रवचने लृट्‌ । 
१२६ इषदुदुःसुषु कृच्छक्च्छ्ाथषुः 


१३४ आशंसावचने लिङ्‌ । 


खल । ` 
१२५ नारदयतनवत्करयाप्रबन्धः 


१२५ कठेकमणेच्य भूङृजाः। 


६२ आतो युच्‌ सामीप्ययोः | 
१२६ छन्दसि गव्यर्थभ्यः १३६ सविष्यति मयोदाचचनेऽवः 
१३० अन्येभ्योऽपि दृश्यते । रस्मिन्‌ । 


१३१ वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा १३. कालविभागे चानदोराव्राणान्‌ 
जाल अथेमे श्राड्‌ +नी धातुसे मभौ घल. प्रत्ययक्रा निपातन किया जाता है 
॥ १२४ } करण तथा अधिकरण च्र्थो मे खन धातु से शवः तथा घन्‌ त्रन्यय होते 
हे ॥ १२५ ॥ ईषत्‌, दुस्‌ अथवा खु के उपपद होने पर यथासम्भव दुःख श्रववा 
खख श्र्थ मे धातु से खल्‌ प्रत्यय होता दै ५ १२६ ॥ कत्तीकारकः एवम्‌ षदा, २ 
शब्दो के उपपद होने पर भू धातुसे रौर. कमकारक तथा पदादि कै उपपद 
होने पर 5 धातु से भो खल्‌ प्रत्यय होता है ५ १२७ ॥ ईषद्‌ श्रादि के उपपदत्व 
मे यथासम्भव दुःख अथवा खुल र्थ मे आह्नारान्त घातु से युच्‌ अत्यय होता 
हे ॥ १२८ ॥ वेदिक प्रथोग मे ईषदादि के उपपद होने पर यथानम्भव डुः 
अथवा सुल अर्थ मरे गव्य्थक धातु से मी युच्‌ प्रत्यय होता दे ५१२९ ॥ अन्य 
धृतु्योतसेभी दिर प्रयोगमे उक्त परिस्थिति मे युच्‌ पर्यय देखा जाता है 
) १३० ॥ व्तमान-तमीपवत्ती भूत श्नौर भविष्यत्‌ आल मे सम्पन्न हृैया होने 
वाटो क्रिया क वाच धातुर्न से विकल्प: वर्तमानाय प्रत्यय होते हरं ॥ १३१ ॥ 
छयप्राप्त इश्वस्तु को प्राप्ति की ह्च्छ (= आशंसा ) यदि गम्यमान हतोषातुसे 
भूत तथा -वलैमान काल के प्रत्यय भौ हते है ॥ १३९ ॥ क्षिप्र (= शंघ्र ) तथा 
इसके प्याय शब्दो ॐ उपपद होने पर यदि श्चार॑सा गम्यमान होतो धातुर 
दय्‌ प्रत्यय होता दहै ४१३३ ॥ आाशंसावाची शब्द यदि उपपददोतो धाठुसे 
लिड्‌ प्रत्यय भ होता हे ॥१३२८॥ क्रिया-प्रबन्ध यवा सामीप्य यदि गस्यमान ही 
तो ्न्तनकालिक ( कड तथा लृट्‌ ) प्रत्यय नही होते \ १२५१ अवर भाग 
को लेकर यदि सीमा का निर्देश करना दो तो धातु से. जविष्यत्‌ काल मे श्रनद्य- 
तमबल्‌ अत्यय नद होता ४.१३६ ॥ - यवि अदोखत्र से भि अवर भाग कोरक 
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१३८ परस्मिन्‌ विभाषा |. १४४ किंवृत्ते लिङ्लुटौ । | 

१३६ जिङनिमित्ते लुङ क्रियाति-. ९४५ अनबक्लुष्त्यमषैयोरकिवृत्तेऽपि 
पत्तौ । १५६ किंकिलास्त्यर्थषु लृट्‌ । 

४० भूते च। १४७ जातुयदोलि ङ । 

११ बोताप्योः। १४८ यञ्चयत्रयोः 

६४२ गहोयां लडपिजासोः। . ९१४६ गहौयां च । 


१४२ विभाषा कथमि लिङ्च । १५० चित्रीकरणे च | 


कालकरेत सामा का उल्लेख करना हो तो मी धातु मे भविष्यत्‌ कार मे अनयतन- 
चत्‌ प्रत्यय नही होता ॥ १३७ ॥ श्निन्तु यदि श्रदटोरात्नमे भिन्न पर भाग कौ 
लेकर कालकृत सीमा का उल्लेख कत्तव्य हो तवं तो मविष्यत कालम धातु से 
अनयतनवत्‌ प्रव्यय विक्रत्पसे ही नही होता ॥ १३८ ॥ चिङ्‌ के निमित्तभूत 
देठदेतुमद्‌भावादि के वत्तमान होने पर॒ भविष्यत्‌ काक मे धातु मे ल्‌ प्रत्यय 
हो जाता हे यदि ( किसीकारणसे ) क्ियाकी सिद्धिन इटो तौ॥१३९॥ 
उक्त परिस्थिति मे भूत कालमे भी धातु से दुटू पर्यय हौता दै ॥ १४० ॥ 
“उताप्योः समयोः" सूर से पूवं जितने लकारो का विधान किया जाएगा 
उनके साथ-साथ उक्त परिस्थिति मे विकल्प से किङ्‌ लकार भी सममना चादिष 
॥ १४१ ॥ गहा ( = निन्दा ) . गम्यमान होने पर श्वि अथवा जातु शब्द ॐ 
उपपदत्व मे धा से लब्‌ प्रत्यय होता है ॥ १४२ ॥ छन्तु यदि कथम्‌ शब्द उप- 
पद हो तो उक्त सिति मे विकल्प से "चिन्‌ प्रत्यय भी . होता है ॥ १४२ ॥ यदि 
किम्‌ शच्द्‌ से निष्पन्न शब्द उपपद्‌ हो तो उक्त परिस्थिति मे धातुसे किद्‌ नौर 
लृ अत्यय होते हँ ॥ १४४ ॥ किन्तु यदि श्रसम्मावना या अक्षमा का प्रतिपादन 
कत्तव्य हो तो अन्य शब्द के उपपद होने पर भी घातुसे किड्‌ तथालट्‌ प्रत्यय 
रोते है ॥ १४५ ॥ ्रसम्भावना या शरक्षमा के प्रतिपादनार्थं "कि किलः, श्रस्ति, 
भवति श्रयवा वियते पद के उपपद्‌ होनेपर भी धातु से लृट्‌ प्रत्यय होता हे ॥१४६५ . 
असम्भावना य} अक्षमा गम्यमान होने परर जातु अथवा यत्‌ के उपपदत्वमे भी 
धातु से रिस्‌ प्रत्यय होता है.॥ १८७ ॥ य॒श्च श्मथवा यत्र शब्द्‌ के उपपद्‌ होने पर 
भौ किद्‌ प्रत्यय ही होता हे ॥ १४८ ॥ . गरहा श्र्थ मे भी यच्च श्रयवा यत्र शब्द 
के उपपदत्व भ घातु से जिद्‌ लकार दोता है॥ ९४९ ॥ आश्चर्य गम्यमान होने 
षर्‌ भ यर अयना. यत्न मे उपपद्‌ हने पद धातु चे सिव्‌ अत्यय होता ह ॥१५०॥ 


तृतीयाध्याये तृतीयः पादः । ७७ 
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१५९ शेषे लृडयदौ । ` १५४ समानकत केषु तुमुन्‌ । | 
१५२ ` उताप्याः समर्थयोर्लिं््‌. . १४६. लिङ्‌ च । - 


१५३ कामप्रवेदनेऽकश्विति । 


^ वा १६० इच्छार्थेभ्यो विभाषा वतेमाने 
१५४ सम्भावनेऽलमिति चत्‌ | 


१६१ बिधितिसन्व्रणासन्त्रणाधीष्- 


सिद्धाप्रयोगे, _ संप्रश्नप्राथनेषु लिङः 
१५५ विमाषा घातो सम्भावनवच- „~ | 

नेऽयषटि  : १६२ लोट्‌ च 
१५६ देतुदेदुमतेक्तिङ। ` १६९ वरेधातिसगंभाप्रकालेषु कृत्या 
१४७ इच्छार्थेषु लिङ्लोटौ १६४ लिङ्‌ चोध्वमोहूतिकं । 


किन्तु यदि यच्च तथा यत्र से भिन्न शब्द उपपद हः द्माश्चर्यं गम्यमान हयो श्रौर 
श्यदिः शब्द दा प्रयोग न हृ्राहौतो धातु से दद्‌ प्रत्ययी होता है ॥ १५१ । 
तमानार्थक उत आ श्रपि शब्द यदि उपपदशितो घातुसे लिङ्‌ खकार होता 
हे ॥ १५२ ॥ कच्चित्‌ शब्द से भिन्न कई शब्द यदि उपपद है श्रौर स्येच्छा- 
परकाशन गम्यमान हो तोमो घातु से छिद्‌ लकार होता है ।\ १५२ ॥ श्रलम्‌ 
( अथवा तत्समानाथंक ) शब्द के पयोग के विना ह्‌) यदि उसका अथं प्रतीत दो 
 इह्ाहो तो सम्भावना अर्थमे घासे चिद्‌ ल्कार हता हे \\ १५४ ॥ सम्भाव- 
नाथकः धातु के उपपद्‌ दोने पर धातु से सम्भावना दर्थ मे विकल्प से चिङ्‌ प्रत्यय 
होता दै यदि “यत्‌” शब्द का प्रयोग न हआ हो द्मोरं श्रलम्‌ः शब्द के प्रयोग 
के विना दही - उसके अर्थकरी अतीतिहो रहीह्योतो॥ १५ ॥ हेतु तथा हेतुमान्‌ 
(= फल ) को अरकट करने वाले धातुर से किड्‌ प्रत्यय होता द ॥ १५६ ॥ 
किन्तु इच्छार्थ धातु यदि उपपद हो तो घातु से लिङ्‌ श्रौर रर्‌ प्रत्यय. मी होते 
हे ॥ १५७ ॥ तुुन्‌-परत्ययान्त धातु क कत्तं से अभित कत्ता बाला इच्छाथक घाबु 
यदि उपपद होतो धातु से वुसुन्‌ प्रत्यय होता हे ॥ १५८ ॥ क्तं परिस्थिति मे 
धातु से छिड्‌ प्रत्ययभी होता हे ॥ १५९॥ इच्छा्थक धातु से भो वत्तमान 
काल मे विकल्प से किङ्‌ प्रत्यय होता हे ॥ १६० ॥ | 
वयि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, सम्प्रसन श्रौर प्राथेना अर्थो मे मी घातु से 
लि प्रत्यय होता हे ॥ १६१ ॥ विधि श्रादि र्यो मे ओद्‌ अत्ययभी होता 
 ॥ २६२ ॥ प्रषणा, अतिसरम. रौर अवसर प्राति अर्यो मे धातु स "कत्य-संज्ञक. 
त्यय भी हति है शरीर लेोय्‌ भरत्यय भीं ।। १६३ ।\ प्रेषणा श्मादि यदि गम्यमान 
ह तो एक सुतं के बाद होने वारी क्रिया के वाचक धातुश्रो से लिङ्‌ अत्यय मी 


७ | अष्टाध्याथीसूत्रपठे- 


१६५ स्मे लोट्‌ । १७४ क्तिच््तौ च संज्ञायाम्‌ 
१६६ अधीष्टेच। १७५ माङि लुङ । 

९६५ कालसमयवेलासु तुमुन्‌ । - १७६ स्मेन्तरे लङ्‌ च | 
१९८ लिङ्यदि । | 


१८९ अन्न चतः पाः 

१७० आश्यकाधमण्ययो णिनिः | 

१७१ कत्याश्च | १ धातुसंबन्धे प्रत्ययाः । 

१७२ शकि लिङ च र्‌ क्रियासमसिहार लोट्‌ लोटो 
१७३ आशिषि लिङ्लोरो । हिस्वो वां च तध्वमोः। 


न ५ न 


हता है च्रौर "कत्य्‌" प्रत्यय भो ॥१६४॥ परन्तु पूर्वसुत्रोक्त परिस्थिति मे यदि श्मः 
शब्द उपपद होतो ऊट्‌ प्रत्यय हौ जातादहै।॥ १६५ ॥ श्मः शब्द के उपपद्‌ 
होने पर श्धीषशश्मथेये भौ धातुसे लोट्‌ पत्ययदहोता है।। १६५ ॥ काल. समय 
या वेला शब्द के उपपद होने पर धातुसे तुमुन्‌ भत्यय होता है ।। १६७ ॥ 
किन्तु यदि काल रादि शब्दौ के साथ-साथ यत्‌ शब्द भीउपपददटो तबतो 
चडि प्रत्ययो जाता ॥ १६८} योग्य कर्ता के वाच्य या गम्यमान होने पर 
धात्‌ से कृत्यः, तृच्‌ श्मौर लिड प्रत्ययभी होतेह ।! १६९ ॥ ्चस्यम्भाव 
विशिष्ट अथवा श्रधमणता-विशिष्ट कत्ता यदि चाच्यदहयोतो घातुसे णिनि प्रत्यय 
होता हे " १७० ॥ उपयुक्त परिस्थिति मे “कृत्वः प्र्यय भी होते दै ।। १०१ 
यदि शक्‌ धातु का अथम्रकृत धान्वथ ङी उपाधिदहोतो घातसे लिङ प्र्ययभी 
टता हे च्यर्‌ रत्य" प्रत्यय भी 1; २०२॥ माशीः (= अप्राप्त वस्तुकीमप्राप्िकी 
इच्छा ) अथमे धात्‌ से लिङ श्मौर रोट्‌ प्रत्यय होते दै ।॥ १३२ ॥ यदि प्रत्ययाः 
संज्ञाशब्द दोतो आशीः अथमे घातसे क्विच प्रत्ययशओरक्त प्रत्पयभी हीते 
हे।१5.। य॒दि { निषधाथक् ) मार्‌ शब्द उपपदहोतौ धात से लड प्रत्यय 
होता हं ।। १७५ ॥ किन्तु यदि माड्‌ के साथ-साथ श्मः शब्द भ उपपद हो तव 
तौ ल्‌ प्रत्यय भी होता हं श्रौर लुङ्‌ भ््यय भी ॥ १७६ ॥ 

तृतीयाध्याय का तृतीय पाद समाप्त । 


ततीयाध्याय का चतुथं पाद 
याद्‌ धातु सं घात्वथा का पारस्परिक विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्य प्रकट रोता 
टो तो एक्‌ काल मे विहित प्रत्यय कालान्तर मेभौ हो सक्ते ॥१॥ यदि करियाका 


तृतीयाध्याये चतुथं पादः ७६ 
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३ समृद्चयेऽन्यतरस्याम्‌ ध्येअध्येन्कध्येकध्यन्शध्यं 
४ यथाबिध्यतुप्रयोगः पूवस्मिन्‌ शध्येन्तबेतवेङ्तवनः। 
५ समुचये सामान्यवचनस्य । १० प्रये रोहिष्ये अव्यथिष्यं | 
६ छन्दसि लुङूलङ लिटः । ११ दमो विख्ये च 

७ लिङ्थं लेट्‌ । | १२ शकि णमुल्कमुलौ 

८ उ पसंबादाशङ्कयोश्य १३ इश्वरे तोसुन्कसुनो 


: तुमर्थे सेसेनसेअसेन्क्सेकसेन- १४ छत्याथ तवकेन्केन्यत्वनः । 


.__-- ~~~ बब 


वारम्वार होना (=समभिहार ) गम्यसान हो श्रौर घात्वथा का पारस्पारक सम्ब 
होतोधात॒सेल्मेट्‌ ल्कारहो जातादै च्रौर उकरे स्थानमे यदि त च्थवा 
ध्वम्‌ श्रादेश होने बालादहोतो विक्त्पस्े तथा श्रन्य श्रादेश होनेवले हो ती 
नित्य ( परस्मेद ने ) शिः एवं ( ्रात्मनेपदमे ) ्व'वआदेशमभी हो जाते ठ 
\ २) किन्त यदि च्रनेक क्रिमाश्नंका समुच्चयो तब उक्त काये--लोर्‌ का 
विधान श्ादि-विकल्पसे होते है ।॥ २1, “क्रियासमभिहारे? सूत्रसे जिस घातु 
से खोर का विधान किया गया दयो उसो धातु का लोडन्त घातके बाद्‌ भौ प्रयोग 
( = अनुप्रयोग ) होना चादिए ॥४॥ परन्तु यदिकोट्‌ का विधान (सखुच्धयण 
सूत्र द्रारा श्रिया गया ह्यो तब सब समुचित क्रियाश्राके अथेको सामान्यसरूपम 
कट . करने बलि धातुक्ादही ्नुप्रथोगदटोतादहं।। ५॥ वादेक प्रयोगमे ती 
धात्वर्थो के सम्बन्ध-बोधनाथं लुङ, ठक्ड तथा दिर प्रत्यय होते हे! 5 ।\ 
विध्यादि शर्थोमे षाप्त लिङ्‌ प्रत्यय के बदले भैदिक प्रयोयमं विक्त्य स लट 
प्रत्यय भी होता ह ॥ ७ ॥ वैदिकरप्रयोगमे घातु से लेट्‌ प्रत्यय शतत (= 
सम्बाद्‌ ) श्रथवा कारण से कायं की उत्त्रक्षा (= श्राशंका ) गम्यमान होने पर 
मी होता है।' ८ ॥ वैदिक प्रयोय मे दुसुन्‌ के श्रथ (= क्रिया क्या दि) मं 
से", सन्‌, स, श्रसेन्‌, क्से, कसेन्‌, अध्येःअध्यन्‌ › क्ये, कष्यन्‌ , श्यः साध्यन 
तवै, तवेड शरोर ततन्‌ पत्यय मी होति दै ।। ९ वेदिक प्रयोगमे तुसुन्‌ के अथं 
मेह्यैप्र +या धातु सेकं प्रत्यय, रुह धातु रौर नज पूवक व्यथ चातुसल इश 
प्रत्यय भी होते है ॥ १० ॥ वैदिक प्रयोग मेत॒मथेमे दश्‌ मोर ति + चक्षिङ्‌ तथा 
वि+ ख्या धातश्रो से केः प्रत्ययहोता दह \ ११॥।। वेदिक प्रयागम यदि शक्‌ 
धात उपपद हो तो तुन्‌ ॐ अर्थ मे णुट्‌ तथा कमुल्‌ प्रत्यय भी होते हं ।॥१२॥ 
्ेदिक भ्रयोग मे ईश्वर शब्द यदि उपपद हो तो धातु से तुमुन्‌ के अथ मे तोसुन्‌ 
तथा कन्‌ प्रत्यय हो जाते दै ॥ १३ । भाव तथा कमं ( = कृत्याय ) मे धातु सेः 
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१५ अबचन्ेच। २० परावरयोगे च । 

१६ भावलक्षणे स्थेण्कृञ्बदिचरि- २१ समानकटेकयोः पूर्वकाले | 
हुतमिजनिभ्यस्तोघन्‌। २२ आभीच्ण्ये .णमुल्छ च । 

१५ स्पिव्रदोः कषुन्‌ | २३ न यद्यनाकत्ति। 

४८ अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां २९६ विभाषा्रेत्रथमपूर्वषु । 
क्त्वा | २५ कमेण्याक्रोशे कृञः खमुन्‌ । 

१९ उदीचां माङो व्यतीहारे । १६ उदीचां माडो न्यतीदारे | _ २६ स्वादुमि णुल्‌। 


वेदक प्रयोग मे, तवै. केन्‌, केन्य श्रौर त्वन्‌ प्रत्यय होते दै ॥ १५ ॥ वैदिक प्रयोग 
म अव + चक्षिङ्‌ धातु स करत्याथमेषएश्‌ प्रत्ययका भी निपातन चक्रिया जाता 
र ।। १५।। भावके खस्षक अथा म वत्तमानस्था, इण्‌, क; वद्‌, चर, ३, तम 
तथा जन धातुद्या से वेदिक प्रयोग मे तुमुन्‌ के श्रथ मे तोषुन्‌ भरत्ययद्ौ जाता 
दं ॥ १६॥ वेदिक प्रयोग मं हौं भवलक्षकं अर्थोमे वत्तमान सप्‌ ओर तृद्‌ 
धातुखासं तुमथ म केन्‌ प्रत्ययो जाता दहं ॥ १७॥ प्रतिपधाथक अलम्‌ 


थता खलु शब्द यदि उपपद होतो घातु से, भराच्यदेशवक्तीं चार्यो के मत 
मे, क्त्वा प्रत्यय होता हे ॥ १८ ॥ व्यतीदाराथेक मेङ्‌ धातु से भो, उदच्यदेश- 
वत्ती आचार्यो के मत मे, क्त्वा प्रत्ययं हो जाता हे ॥ १९ ॥ कंसो परवर्तौ तत्त 
से पूचंवत्तीं तद्व का अथवा क्रिसौ अपरवत्ती ( = पूव॑वर्ती ) तत्त्व से परवत्ती 
तत्वक्रा योग॒ (= सम्बन्ध ) यदि. गम्यमानदहैतो भी धातु से क्त्वा प्रत्यय 
होता दे ॥ २० ॥ | 
जिन दो धठुश्चो काकतां एक ही दहो (= समानकत ) उनमे पूर्वकालिकं 
क्रिया के वाचक धातु से मी क्त्वा भत्यय होता हे ॥ २१1 पौनःषन्यविशिष्ट र्थ 
के वाचक समानक़तृक धातुद्रो मे भी पूवक्ालिक-क्रियावाचक धातु से, विकल्प से, 
क्त्वा तथा णसु प्रत्यय हेते ह ५२२ ॥ पूवं तथा पर कारम सम्पन्न होने 
वाली क्ियार्यो के वाचक पद्‌ से घारत वाक्य यदि निराकाक्ष हो श्नौर यत्‌ शब्द 
उपपद्‌ हौ तो ` समानकतृक धाठुश्रौ मे पूवंकाल्किक्रियावाचक धातु से पुचनप्राप्न 
क्त्वा या णमुल्‌ प्रत्यय नही होता ॥ २२॥ शमर, पथम अथवा पूर्वं शब्द यदि 
उपपद हो तो समान-कनृक धातु मे पूर्-करियावाचक धातु से, विकल्प से 
कत्वा तया णसुल्‌ मत्यय होते ह ॥ २४॥ स्दि आक्रोश गम्यमान होतो कर्म 
कारक के उपपदत्व मे छ धातु से खमुज_ अत्यय होता है ॥ २५ ॥ स्वादुम्‌ श्रथवा 
एतदथक पद्‌ के उपपदत्व मे उत्तरक्रिया-समानकतृक पूर्वकरिया के ` वाचक कर 
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२७ अन्यथवंकथमित्थंसुसिद्धा- २३ चेले क्नोपेः । 
~ योगम यु ~ ३४ निमूलसमूलयोः कषः | 
२८ यथातथयोरसुयाप्रत्तिवचने । .“ 
२६ कमणि दशिषिदोः साकल्ये । २३५ छुष्कचूणशृल्तेषु पिषः | 
३ याबति चन्द जीवो । ३६ समूलाक्त जीवेषु हन 
३१ चमोद्रयोः पूरे । 
३२ वप॑प्रमाण अल्लोपन्चास्यान्य- २ करण टन; । 
तरस्याप्‌ ३८ स्नेहने पिषः | 


1 ~~~ 


धातु से णमुट्‌ म्रत्ययदहोता दहं २६ ॥ अन्यथा, एवम; कथम्‌ अथवा इत्थम्‌ 
शब्द के उपपद्‌ होनेपर भौ समानक्रतृक पव-क्रियावाचक कर धातु से णभु 
मरत्यय रोता यदि ध्रातुका अप्रयोग चिद्धदहौतो( चअ्थत्‌ क्‌ धातुका प्रयोग 
क्रिएु विना उसका च्रघ निक्ख्तादहो) २ यथा श्रौर्‌ तथा उपपद्‌ 
स विगिष्टटोनेपर भो द्रनूया-पूवक प्रतिवचन-वाक्यम्‌ प्रचुक्त सिद्रा्प्रयोण क्‌ 
धातुखे णपुर {व्यथ रीता; >८ ॥ क्रमप्रव्यय्ान्त पदके अधं करे शअमन्तयन्‌ 
जितने व्यनि या तस्व दा उन सवक्रे साथ कमल प्रयोजक किया का अन्वय यहि 
दोताहो({ =साक्रन्य ) तो कमग्ारक $ उपषदत्वमे दत्‌ तथा विद्‌ धातुतः चै 
भी णञुल्‌ प्रत्यय दोता हं ॥ २९ ॥ यावत्‌ सव्द्‌ यदि उपपदहोतो विन्द्‌ ऋरौरं 
जीव धातुम मे भी णमुल प्रत्यय दहोतादै > २५ ॥ कर्मबननन्यन्त चर्मन्‌ अथच 
उदर शव्द यदि उपपद्‌ होतोप्रर धातुसे मी णस्‌ प्रत्यय दता है; ३५) 
यदि समुदायने व्रांकी इयत्ता (= प्रमाण ` गम्यमानदहोतो कर्मोपपदक प्श 
धातु से णमट्‌ प्रन्ययभीदटोतादहे नौर विकरत्पसे श्कारका लोपमी? ३२. 
यदि समुदाय से व॒पां कौ यत्ता प्रतिषादितदयौती हयो च्रौर चेर (= वस्त्र) 
थवा एतनसमानाथेक कमकारक उपपद हो तो भिजन्त तनोपि {= भ्नूयी-+ 
णिच्‌, धातु से मी णमृल्‌ प्रत्यग्रो जाता दै ॥३६॥ कमत्वविशिष्ट निमूलं अथवा 
समूरु शब्द यदि उपपद दहोतोक्षधातुमे भी णमुट्‌ प्रत्यय हौ जाता ह} 
कमेत्वविरिष्ट शुष्कः चणे श्रथवा रूक्ष शब्द्‌ यदि उपपदद्ोतोषिप्‌ धतुसेभी 
णमुल्‌ ग्रल्ययद्योजाता हं ॥ ३५ ॥ क्मन्वविशिष्ट समल, अकृत यथवा जव शब्द 
के उपपद्‌ होने पर क्रमशः हन, कृ तथा ग्रह ध्तुसे भी णमल्‌ प्रत्यय हो जाता 
। ३६ ॥ करण क्रक के उपपद्‌ होने पर भी हन धातु से णमर प्रत्यय है जातत 
ह ॥ २७ ॥ स्नेह ( = चिक्रनाहट) के किसी साधन के वाचक करण कारकः के सछ- 
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३४ हस्ते वर्तिम्रहोः। ४६ कषादिषु चथाविध्यनुप्रयोगः | 
° स्वे पुषः। ४७ उपदंशस्तृतीयायाम्‌ । 

४१ अधिकरणे बन्यः | छ<हिशाथौनां च समानकमेकाणाम्‌ 
२ संज्ञायाम्‌ । ४६ सप्तम्यां चोपषीडरुधकषेः । 
४३ कर््रोजींवपुरुषयोनेशिक्होः। ५० समासत्तौ | 

४४ उवं शुषिपूरोः । ५१ प्रमाणे च । 

४५ उपमाने कमणि च । ४२ अपादाने परीप्सायाम्‌ । 


पद होने पर पिष्‌ धातु से भी णमुल्‌ प्रत्यय दो जाता है ॥२८॥ हस्तवाचक कर 
कारक यदि उपपद हौ तो शत्‌ तथा रह धातुश्च से भौ णमुल्‌ प्रत्ययदहौ जातादै 
॥ ३९ ॥ कर णत्वविंशिष्ट स्व शब्द अथवा इसके श्रथ का सामान्य या विशेष कूप 
मे चाच शब्द्‌ यदि उपपद होतो पृष्‌ धातु सेभी णमुट्‌ प्रत्यय हौ जाता हे ॥४०॥ 
अधिकरण कारक के उपपद होने पर बन्ध धातु से मो णमुल्‌ प्रत्यय ह्ये जता 
हे ॥ ४१॥ न्तु यदि समुदाय संजञाशव्द होत्तो अधिकरण कारक से भिन्न 
शब्द के उपपदत्व मे भी बन्ध धातु से णमुट्‌ प्रत्यय होता है ॥ ४२॥ क्त्व- ¦ 
विशिष्ट जीव अथवा पुरुष शब्द्‌ के उपपद्‌ होने पर करमशः नश तथा वह धातु 
से मौ णमुल्‌ प्रत्यय होता दै ॥ ४३॥ करतृवाचक छ्य शब्द यदि उपपद्‌ हौ 
तो शुष ओर पूर घातो से भौ णभुल्‌ प्रत्यय होता है ॥ ४४॥ उपमानमूत ` 
कमे कारक अथवा कर्तां कारक यदि उपपद हौ तो धातु मात्र से णमु प्रत्यय 
होता हे ॥ ४५॥ "निमूलसमूलयोः कषः" सूत्र तथा उसके पश्वात्‌ जिस-जिस धातु 
से णुट्‌ त्यय का विधान किया गया है उस णञुंलन्त धातु के वाद ( समापिका 
न्या ङे रूपमे ) उसो धाठुं का प्रयोगं ( = श्रनुप्रयोश) भी हो जाता है ॥ ४६.॥ 
दृतीयान्त शब्द - यदि उपपद हो तौ उपः उपसर्ग से विशिष्ट द॑शधातुसेः भी 
भुस्‌ प्रत्यय होता. ॥ ४७.॥ तृती्ान्त उपपदं से युक्त ्विाथक धतु सँ" भी, 
यदिः इसका कमे कारक तथा इसङे वादे प्रयुक्त ८ = श्ुरयुक्त )` धाठु का 
क्मकारकएक दही हो तो, भमुर्‌ त्यय हौः जाता है ॥ ४८॥ सतम्थन्त अथवा 
तृतोयान्त यदि उपषदः हौ तो उषः उपफ्सयं से विरि पीड, सष तथौ षष 
अतुरो से भी णमुल्‌ अत्यय होता है ॥ ४९॥ सिकं गम्थमान. होने पर 
सम्यन्त श्र्यवा तृत्तीथान्त उपपद से विशिष्ट षाचु-मोत्रं से णमु प्रत्ययं होता 
डै.॥ ५० ॥ अमण' ( = लम्बोई ) गम्यमान होने पर-भीं सप्तम्यन्त अथवा | 
वत्तीवान्त उपपद्‌ से युक्तै धाठुश्रो से णमुलं परेयथ होता है ॥ ५१ ॥' यदि परीप्बा 


ठतीयाध्याये चतुथः पादः | ८३ 
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४३ द्वितीयायां च। ` ४६ अव्ययेऽयथाभिप्रेताख्याने 

५४ स्वाङ्गेऽध्रवे । कञः क्त्वाणमुलौ । 

५५ परिकिलश्यमाने च | ६० ति्यच्यपवे । 

५६ विशिपतिपदिस्कन्दां व्याप्य- ६१ स्वाङ्गे तस्प्रत्यये कृभ्वोः | 
मानासेव्यमानयोः ६२ नाधाथभ्रत्यये च्त्यर्थ | 

५ अस्यतितृषोः क्रियान्तरे कालेषु ६३ तूरणोमि युष 

५८ नाम्न्या दिशिधहोः €४ अन्वच्यानलोम्ये | 


( =शौघ्रता) गम्यमानदहौ तो श्रपादान कारक क उपपद होने पर भ 
भातुश्रा से णमुल्‌ प्रत्यय होताद्रै।॥ ५२॥ परीप्सा यदि गम्थमानदहयेतो द्विती 
यान्त उपपद होने परममी धातुश्रा से णमुट्‌ प्रत्यय होता दै॥ ५२॥ श्मध्रवं 
( = जिसके विच्छेदसे भीप्राणीकौी ग्युनदटहो) स्वांग के वाचक दितीयान्त 
क उपपद होने पर भौ धतुर्रो से णमुट्‌ प्रत्यय होता है ॥ ५४ ॥ परिङ्किश्यमान- 
स्वांगवाचक द्वितीयान्त क उपपद्‌ होने पर भी धतु से णमुल्‌ प्रत्यय होता ह 
॥ ५५॥ व्याप्यमान तथा श्मास्वा ( = क्रियाका पौनःपुन्य = श्माभीच्ण्य ) 
गम्यमान होने पर द्वितीयान्त उपपद्‌ से युक्त विश्‌, पत्‌, पद्‌ श्रौर स्डन्द धातु 
से भी णमुट्‌ प्रत्यय होता टै ॥ ५६ ॥ कालवाची द्वितीयान्त यदि उपपद हो 
तो क्रियाग्यवधानकारौ श्रथ मे वत्तमान अस्‌"तथा वृष धातु से भौ णसुल्‌ 
भरत्यय होता हे ॥ ५७ ॥ द्वितीयान्त नामन्‌ शब्द यदि उपपददही तो श्चा ~+ 
दिश्‌ श्रोर रह धातु से भी णसुट्‌ प्रत्यय होता है॥ ५८ अयथाभिपेता- 
स्यान ` गम्यमान होने पर अव्ययकरसंज्ञक उपपद से विशिष्टङ़धातुसे विकल्प 
से क्त्वा तथा णमुट्‌ प्रत्यय होते दँ ॥। ५९ ।1 तियक्‌ शब्द यदि उपपद दहो श्रौर 
समाप्ति गम्यमान दहो तोभीक धातु से कत्वा चनौर णमुल्‌ प्रत्यय होते है ।॥६०॥ 
तस्प्रत्ययान्त स्वाङ्घवाचक शब्द यदि उपपद दहोतोलकश्यौरमभू धातु्रोसेभी 

त्वा श्रौर सुर्‌ भत्यय होते दै ।। ६१ ॥ च्वि प्रत्यय के र्थं ( = श्भूततद्धाव ) 

से सम्बद्‌ नाः भरत्यय, “धाः प्रत्यय श्रथवां इसके समानार्थक प्रत्यय से निष्पन्न 
शब्द्‌ यदि उपपद हो तोभीक ओओरभू धातुश्च से क्त्वा अर णमुल्‌ भरव्यय 
होते ह ॥ ६२1 दृष्णीम्‌ शब्द यदि उपपदहो तौभू धातुसे क्त्वा श्रौर 
णञुल्‌ अत्यय होते दै ॥। ६२ । अन्वक्‌ शब्द यदि उपपद्‌ हौ शौर अ्रनुकुलता 
गम्यमान होतो भीभूषतुसे क्त्वा श्रौर णश्च प्रत्यय होते है \॥ ६४॥ 


१. प्रिय का मन्द स्वरति मौर अप्रिय का उच्च स्वर से कथन अयथाभूताख्यान है । 


८४ अष्टाध्यायीसूत्रपाठे-- 


९८ शकशरपज्ञाग्लावटरभलमक्रम- ७१ आदिकमणि क्तः कतरि च 
सहाहौस्त्यथेषु तुमुन्‌ । ७२ गत्यथौकमेकर्लियशीङ्स्था- 

६6 पयोधिदचनेष्यलसर्थेषु ! सवबसजनरुहजीयेतिभ्यश्च | 

६५ कतरि कृत्‌ । ७२ दाशगोघौ संम्रदाने । 

प सन्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीय- ७ भीमादयोऽपाद्‌नि | 

 जन्याप्लान्यापात्या वा । ७१५ ताभ्यामन्यत्रोणादयः | 
६९ लःकमणि च भवि चाकमैकेभ्यः ७६ क्तोऽधिकरणे च धौव्यगति- 
७० तयोरेव छृत्यक्तखलथौः । ` प्रस्यवसानार्थैभ्यः | 


शक्‌? धृष, ्ञा, ग्ला, घट, रभ, लम, ऋरम्‌, सह, अहं पातु ओर श्रस्‌ एवम्‌ इसके 
समाना्थक मू ओर ( दिवादिगणीय ) विद्‌ धातुर के उपपद्‌ होने पर धातुर 
से व॒मुन्‌ प्रत्यय होता > ।॥ ६५॥ पर्याप्त्य्थक श्नलम्‌ अथः इसके पर्य्‌ शब्द्‌ 
के उपपद होने से भी घरुमात्र से दुपुन्‌ प्रस्यय होता है 1 ६६९ ॥ जिन प्रत्ययो 
को छत्‌? कडा जाता टै उन्न विधान कर्ताकाखके श्रभिघाना्थं ( अथवा 
नक्रा श्रथेक्ता कार) होता है॥६७॥ क्क्ित्प ते विहित कर्तां शर 
वाले कृत्मत्यर्यो से भव्य, २ेय्‌, प्रवचनीय, उपस्थानीय, जन्य, प्लाव्य श्मौर 
ापात्य शब्दा का निपातन किया जाता दै ॥ ६८ ॥ सकर्मक धातुश्च से कम 
अथवा कत्ता अय मे शौर अकर्मक धारो से कत्ता अथवा भाव श्रथ मे जकार 
` होते दं ॥ ६९ ॥ कृतपत्यय, क्त भत्यय श्रौ खल्‌ तथा इसके समर्थक प्रत्यय 
भाव अथवाक्मंमे दौ दते है ५० ॥ किन्तु आदिः कम मात्र के व्यतीत 
होने से उपचारतः करिया को शतत मानकर भूतकाख मे विदित क्त प्रत्यय कर्ता 
मे ( ओर भावः एवं कर्मे ) मी होता दै ॥ ७१ ॥ गमनाथंक, अकर्मक, छप. 
. शीङ्‌ › स्था, आस, वस, जन्‌, इह एवम्‌ ज धातुश्रा से भी यथासम्भव कर्ता, भाव 
र कमृ अर्थो भे क्त प्रत्यय होता टै ॥७२।सम््रदानार्थक प्रत्यय से निष्पन्न दाश 
शरीर गोध्न शदो का निपातन क्रिया जाता है ॥ ७२ अपादानाथंकरप्रत्ययान्त 
भीम आदि शब्दो का भौ निपातन क्रिया जाता है ॥ ७४॥ उणादि प्ययं 
सम्प्रदान श्रौरं अपादान कारक्र से भिन र्थो मे होते हे ॥ ७५॥ प्रौगयार्थकः 
` गत्यथ ओर भत्यवत्तानाथेक ८ =. भक्षणारथक ) धतुश्रो से अधिकरण श्र्थमे 
` भी ( ओर यथासम्मैव स्वमाव्पराप्त . वादि रणो मे मी ) क्त अत्यय होताहे 


१. किया के.गन्तमैत व्यापारो मे प्रथम न्वापार आदि कमं ह , 
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७७ लस्य | ८: बिदोलरो वा 
«= तिप्सिज्ञसिप्थस्थमिन्यस्मस्ता- ८ चरवः पञ्चानामादित आहो तरव 
ताथासाथांष्वमिदवदिमरि 


८ लाटा लङ््घत्‌ | 
$€ {टित्‌ आत्मनेपदानां टर्‌ र 


८० थासः से | ८8६ एः 

८१ लिटस्तफयेरेशिरेच | ८७ सं सिच 

८२ परस्मपदार्नां णलतुसुस्थलथु मन वा छन्दस) 
सखणत्वमाः | ८ म्नि 


॥ ७६ ॥ श्रब जितने कार्योका. विधान क्रिया जाए्णावे लकारके स्थान में ही 
दगे--एेसा समश्चना चरदिए । ७७ ॥ लक्रारके स्थानम तिप, तस मि; 
सिप्‌ , थस्‌ , थ; मिप्‌, चस, मस: त, अताम्‌ › फ; थास्‌ › आथाम्‌ , ष्वम्‌ ; 
ईद्‌ › विड श्रीर्‌ महिङ्‌ शआ्मदेशदहोते रै ॥ ७८॥ जिन लकार कै अर्भ 
रकार कौ इत्संज्ञा हु हौ उन (= टिव ) च्कारौःक स्थान मे हुए ॒श्रात्मनेपद्‌- 


सक्ञकच्ारेशाके टिके स्थानम एकार श्रादेश्चःहे जाता है ।॥ ७९॥ चिवि 
खकार के स्थान मे श्रादेशमूत थास्‌ के स्यान में दधः दिह जाता ३ ॥८०॥ 


चिट्‌के स्थानमें श्रदेश भूत त'के स्थानद चीर श्वः के स्थाने 
इरेच्‌ देशो जाते हैँ ।॥ ८१ ॥ चिद्‌ के स्थान य परस्यैपद-सं्ठक तिप ख 
मस्‌ तक्के श्रादै्शोके स्यान्मे क्रमशः णल तुस्‌, उस्‌; यल्‌ , श्रधुस्‌, 
च्र; णल्‌, वश्ररमश्रदेशदहोजातिरहैँ। ८२ ॥ विदधातु से विहित लय्‌ ॐ 
स्यान म हुए परस्मपद-पज्ञक तिप्‌ श्रादि श्रादेशो के स्थानःमे मी विकल्प से उक्त 
णर्‌ श्रादे श्रादेशो जाते ई॥८२॥ ब्रू धातुसे विरहित च्य ङे स्यान्मे 
हए परस्मपद्‌ संज्ञक तिप्‌ शादि आादैरशौमे भी प्रथम रप्रँचिके स्थान मे विकल्प 
से करमशः प्रथम पच णल श्रादि श्रादेश तथा इनके सा-साथन्न्‌ के स्थान 
मे श्राह श्रदेशमभी हो जाते ईै॥ ८४॥ लौट लक्ररःल्ड लकार के समान 
कार्यो का श्रय होता है ॥ ८५॥ छोट के स्थानं एश्मादेशके इकार कै 
स्थान मं उकारादेशो जाता दहं ॥ ८६ ॥ लोर्‌-स्थालिकं सिप श्मादेश क स्णन 
मं हि" च्रा्देशहो जातादै, किन्तु यह ८ स्थातिवद्धाव से) पित्‌ नहीं माना 
जाता है ॥८७॥ किन्तु यदि वैदिक प्रयोग हौ तद वैकल्पिक पिर्कातिदेश हो 
टीजातादहे ॥८८\ रोट्‌-स्थानिक मिप च्रादेशाड स्थानम नि ्मादेश दो 


१. जो स्वतः पित्‌ नष रै उते पितर्‌ मान ञेना ह पित्मतिदिशदहै। 
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६० आमेतः । ६६ नित्यं ङितः | | 
६१ सवाभ्यां वामौ, १०० इतश्च | 

 आड्त्तमस्य पिच्र | ५०१ तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः । 
९३ एतटे। १८२ लिङः सीयुट्‌ | 

६% लरोऽ्डासै | १.२ यासुट्‌ परस्मेपदेपूदात्तो 

६५ आत एे | ङ्च | । 

६६ वेतोऽन्यच | १०४ किदाशिषि | 

६७ इतश्च लोपः परस्मैपदेषु । १०५ भस्य रन्‌ | 

६८ स उन्तमस्य | १८६ इटोऽत्‌ 


जाता है ॥ ८९॥ उर्‌ लाननि तर खोद स्यानिक एकार के स्थानमें श्राम्‌ श्रादेश हो जाता ` 
दे॥९०॥ किन्तु सद्‌ स्थानिक सकार तथा बकार क उत्तरवनी एकार कै 
स्थान मे क्रमाः "व" श्रौर श्रम्‌" आदेश होते ई ॥ ९१ । लोय्‌-स्यानिक उत्तम- 
परसषीय देश कोश्चाद्‌ का श्रागम हो जाता हे श्रौर वह ( उत्तम पुरुष ) पित्‌ 
भी मान च्वि जाताहै॥ ९२ ॥ सयू स्थानिक उत्तम पुरषीय आदेश कै एकार 
के स्थानम एेकारादेश हो जाता ह॥ ९३ ॥ लेट्‌ ल्करार को भौ रट्‌ श्रथवा 
अद्‌ आ श्रागम हो जाता है ॥ ९४ ॥ लेट्‌ स्थानिक प्रथम तथा मध्यम पुरषो के 
अत्मनेपदं संज्ञक द्विवचन के अ्राकार के स्थानम टेकारा्देश दहो जाता ह ॥९५॥। 
भिन्द अन्य लेद्‌ स्थानिक एकारादेश के स्थान मे चिदम्य £ ह एेकारादेश होता 
रे ॥ ५६ ॥ लेट्स्थानिक प्र्मैपद्‌-संञक त्ययाक्यव इकार का विकृत्य से रोप 
हयो जाता ॥ ९७ ॥ ले-सम्बन्धौ उत्तम-पुदषीय सकार का भी विक्रत्प॒से 
लोपहो नाता है॥९८॥ किन्तु चित्‌. खकार सम्बन्धी उत्तम-पुरुषीय सकार 
ऋालोप नित्यहोता है ॥ ९९ ॥ इत्‌ सकार-सम्बन्धी हस्व इकार का भी लोपो 
जाता हे ॥१००॥ ञित्‌-लकार-स्यानिक तस्‌, यस्‌, थ शौर मि प्‌ अदेशोकेस्थान 
मे करमशः ताम्‌ , तमू , त शौर श्रम्‌ आदेश हो जाते द ॥१०१।। लिड्‌ सम्बन्धौ 
अदेशा करो सौधुट्‌ क आगम हो जाता हे ॥ १०२ ॥. परन्तु यदि जिङ-सम्बन्धी 
रश परर्मेपद्‌-संजञक हो तव उन्ह याख्‌ का श्रागम होता दै जो उदात्तव- 
सम्पन्न भो होता? रौर ञित्‌ भी ॥ १०३। । यदि चिङ्‌ आशीरथक हो तब तोः 
उसके स्थान मे हए श्रादेश कौ कित्‌ एवम्‌ उदात्त याट्‌ का श्रागम भी होता 
दे १०४॥ किमिदेश श्चके स्थान रन श्रादेश हो जाता दै १०५॥ 
लिडादेश इट्‌ के स्थान मे अत्‌ ( =श्र ) अदेश हो जाता है॥१०६॥ 


तृतीयाध्याये चतुथेः पादः | ८७ 


१०७ सुट्‌ तिथोः} ११३ तिङ्शित्‌ सावेधाठेकय्‌ । 
१०८ स्ेजेस्‌ । ११४ आधंधातुकं शेष 

१०६. सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च । ११५ लिट च । 

११० आतः _ शिषि 

१११ लङः शाकटायनस्थैव । ११६ लिश्शिषि | 

११२ द्विषत्। ; १९७ छन्दस्युभयथा 


इति तृतीयोऽध्यायः ॥ 


लिङ्‌-सम्बन्धी तकार तथा यकार को सुट्‌ का श्रागम हो जाता है ॥१०७। लिन- 
देश फिकेस्थानमें जुस्‌ ्रादेश हौ जाता दै ॥१०८॥ (च्लिके स्थान में हए) 
सिच्‌ ्रादेश, श्रभ्यस्तसंज्घक धातु ओर विद धातु से उत्तर दत्त॑मान्‌ कचि प्रत्यय 
केस्थानमे भीस्‌ भ्रदेश दो जातां दहै ।। १०९॥ परन्तु यदि सिच्‌ कालुक्‌ 
हो चुक्रा हो तब उमसे उत्तर वत्तमानसभ्मिके स्थानम जुस्‌ आदेश तमी हौ 
सकता है यदि वहसि श्राकारान्त धातु से विहित हौ ॥ ११ ॥ आ्ारानः 
धातु से विहित लस्के स्थानमें हुएस्षि के स्थान मे भो केवल शाकटायन नामं 
बेयाङरण के मतानुसार जुस्‌ आदेश हो जाता ह ॥-१११ । ष धातु चे विहित 
छरस्थानिक सिके स्यानेमें भी शाक्टयायनके मतम जस्‌ श्रदेश दहो जता 
हे ॥ ११२ ॥ (धातु से विहित) तिर्‌ (= तिप्रू--महिङ )- ओर शिषः 
( = जिनके अङ्गमूत शकार की इत्संज्ञा हुदै दो ) भरत्यंयो कौ संज्ञा 'सावेष्मतुखं 
हे ॥ ११२ ॥ . शेष धातु-विहित भत्य्यो कौ- संञा ती ्ार्धधातुक है.॥ ११४ ५ 
कन्तु चिद्‌ के स्थानम हए तिङ्‌ आदेशोकी संज्ञा तो. ्राधधादुक ह 
ह ॥ ११५ ॥ श्शीरथःमे विष्टित चिड(केस्थानमे ्राएतिक) को भी संक 
्ाधधातुकः ही है ॥ ११६ ॥ परन्तु वेदिक प्रयो में तिङ श्चौदि प्रत्यय भाष 
श्यकतानुसार सावधातुक भी करते है ओर ध्रार्धधातुक भी ॥ ११७ ॥ 


पृतीयाभ्याय का चलुथे पादं समाप्त ! 
तृतीयाध्याय समाप्त 1 ` 
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= अष्ाध्यायीसूच्पारे- 
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अथ चतुर्थोध्यायः 


प्रथयः पादः ६ उगितश्च | 
१ डयाप्प्रातिपदिकात्‌ | ७ वसोर च। 


र स्वीजसमौदद्वष्ठाभ्याम्भिस्डे- .८ पादोऽन्यतरस्याम्‌ । 
भ्याम्भ्यस्डसिभ्यार्भ्यस्डसो ६ टावृचि । 


 साम्डन्यास्पुप्‌ | १० न षटस्वक्तादिभ्यः। 

३ सियाम्‌ | ११ मनः । 

£ अजाद्यतष्टाप्‌ । १२ अनो बहुव्रीहेः । 

‰ ऋन्नेभ्यो ङोप्‌ | १३ डावुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌ 


चथुथे अध्याय का प्रथम पाद्‌ 


यहां से पश्चमाध्याय की समाति तक विधीयमान कायं उधन्त, श्राबन्त ओर 
 श्रातिपदिचसे दीं समदना चाहिए ॥१।॥ उ्धन्त, श्राबन्त तथा प्रातिपदिक 
सेखु,श्रो, जम्‌ ; अम्‌, शओ्मौटर्‌ , शस्‌; टा, भ्यम्‌ , भिष्‌ ; >, भ्याम्‌ , भ्यस्‌ ; 
बसि, भ्याम्‌ , भ्यस्‌ ; उस्‌, श्रोस्‌ , माम्‌; डि, श्रोस्‌, युप्‌, प्रत्यय होते 
है ॥.२। गर्हसे ख्यापः ( = खीलिङ्गमे) का श्रथिकार है २। अज 
श्मादि परात्तिपदिक्ा तथा हृस्खे श्रकारान्त प्रातिपदिक से सखीत्व-विवक्षामें राप्‌ 
भत्यय होता ह ॥ ४ ॥ ऋकारान्त तथा नकारान्त प्रातिपदिक से ख्जीत्व विवक्षा 
मे डीप्‌ प्रत्यय होता हे ॥ ५॥ जिसके ्ङ्गमूत उकू्‌-पत्याहारस्थ स्वरं कौ इत्संज्ञा 
हुईं हौ तदन्त ( = उगिदन्त ) प्रातिपदिकं से भी ख्लीत्व-विवक्षा मे डीप्‌ प्रत्यय 
होता दं ॥ € ॥ वन्‌-प्रत्ययान्त पातिपदिक से च्रीत्व-विवक्षामे डीप्‌ अत्यय भी 
होतादे ओओरन्‌के स्थानमें र्‌ शआ्मा्देश भो॥॥ समासान्त-विधि-विशिष्ट 
पाद शब्द्‌ ({ = पात्‌ ) हौ अन्त मे जिषके एसे प्रातिपदिकसे मी स्रीत्व-विवक्षा 
म विकल्प से डीप्‌ प्रत्यय होता है ॥ ८ ॥ परन्तु यदि उक्त प्रातिपदिकं का वाच्य 
ऋक्‌ टो तब टाप प्रत्ययी होता दै॥९१॥ षट्‌-संशक ओर सवख भादि. 
श्रातिपदिका से ख्रीत्ववाचक्‌ प्रत्यय ( = ख्रीत्यय ) नही होते ॥ १० ॥ मनन्त 
आतिपदिक से भी खीत्व-विवक्षा मे डीप्‌ भरत्यय नही होता ॥ ११॥ बहुत्रोदि- 
खमासनिष्पन्न -अन्न्त शब्दो से भी डीप्‌ भत्यय नदी होता ॥ १२ ॥ न्तु मनन्त 


+ 0 0.1 


00000000... 0.9 


9.9... 


चटुाच्याथजयसः कदू 1 प. 


१४ अनुपसजःत्‌ | २९१ द्विगोः 

१५ टड्ढाणञ्छ्रयसब्दन्नञ्सात्रच्‌- रर्‌ अपरिमाणविस्ताचितक्म्ब्‌- 
तयप्टकठञ्कञ्कए्पः । ल्येभ्यो न तद्धितलुकि । 

१६ यञश्च । ्‌ 


~ २३ काण्डान्तात्‌ च्तेत्रे | 
९७ प्राचां हफ तद्धितः । 


न भ, 
१ ए. ~ ६ भूद्मणङन्य 
१८ सर्वत्र लोदितादिकतन्तेभ्यः। २ £ पुरुषात्‌ ऽन्यतरस्याम्‌ । 
१६ कौरब्यमाण्डूकाभ्यां च । ` २५ वहूत्रीहेरूघसो ङीष्‌ । 
२० वयसि प्रथमे । २६ संख्याञ्व्ययादेर्डप्‌ | 


॥ 8 11 


तथा बहुत्रहिसमासनिष्पन्न श्रन्नन्त प्रातिपदिक से द्ीत्व-विचक्षाः मं विकल्प से डीप्‌ 
भ्रत्यय होता हे ॥१२॥ अब निर्दिष्ट हीने वाख विधियौँ श्रनुपसजन--उपसजनसक्ञक 
भिनन- शब्द से हीं समद्चनी चाहिए ॥ १४५ रित्‌ प्रत्यय, ठ» अण्‌; चन्‌, 
दयसच , दघ्रच , माच्रच , तयप , यक्‌, ठञ्‌ , कञ्‌ श्रौर करप प्रव्ययोमेसे 
को$ प्रत्यय अन्तर्मे दयो जिस प्रातिपदिक क उससः खीत्व~विवक्षा मे डीप्‌ अत्यय 
होता है ॥ १५ ॥ यन्‌-प्रत्ययान्त आतिपदिक। से भो खछीत्व-ववक्षा मे डीप्‌ प्रत्यय 
होता दै ॥ १६ ॥ भाच्यदेशवत्ती ्राचार्यो के मतानुसार यज्‌-त्ययान्त भरात्ति- 
पदिका से "तद्धितः-संज्ञक ष्फ प्रत्यय होता है ५ १७ ॥ किन्तु ( ग्मादिगणपटित ) 
यज-मत्ययान्त सरदित (=लोहित्य) शब्द्‌ से लेकर कतः शब्द्‌ तक समाप्त टोने बाले 

भ्ातिपदिका से तो सब श्राचार्योके अनुगार ( श्रर्थात्‌ नित्य ) खीस्व-विवक्ञा, 
मे ष्फम्रत्ययहौ जाता दहै ॥१८ ॥ कौरव्य श्रार माण्डूक शब्दास मी ्ञीत्व- 
विवक्षा में स्फ अत्यय होता है ॥ १९.॥ थम चयस्‌ ( = कोमारावस्या ) के 

वाचक ( अदन्त ) प्रातिपदिको से भी खरीत्व-विवक्षा में डप्‌ प्रत्यय होता दं ५२०५ 

दिगुसंज्क भ्रातिपदिक से भी स्रीत्व-विवक्षा मे डीप्‌ अत्यय होताहे॥ २१ ॥ 

परिमाणवाचक शब्द्‌ जिसके शन्तमेन दो रेस द्वियुसंक्ञक शरीर. विल्लशब्दान्तः 

्रवितशब्दान्त तथा -कम्बल्यशब्दान^ द्वियुरज्ञक . प्रातिपदिक से सत्व-विवक्षा 

मे भो, यदि तद्धित-प्रव्यय का लुर्‌ ह्या हो तो,. डीप्‌ प्रत्यय नहीं टता ॥ २२५ 

यदि समुदाय केत्रवाचक हौ तो काण्डशब्दान्त द्विगु से भी तद्धित प्रत्यय का लुक्‌ 
होने पर॒ डौण प्रत्यय नही होता ॥ २२॥ अ्रमाणवाचौ पुरुष शब्द जिसके अन्तं 
मेहो रेरे द्विगसं्चक प्रातिपदिक से, ठद्धित-ग्रत्यय क्रा लुक्‌ न होने पर, . विकल्प 
से . डीप प्रत्यय नही होता ५२४ ॥ ऊधस-शब्दान्त बहुतीहिसं कक प्राह्विपदिक्‌ 
से द्रोत्ब-विवक्षा मे रीष प्रत्यय होता ह ॥ २५ ॥ भिन्तु यदि बहुन्रीहिसंज्ञक्‌ प्राति- 


६० . | अष्टाध्यायीसूत्रपाडे- 
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२७ दामहायनान्ताश्च ३३ पत्युर्नो यज्ञसंयोगे । 
२८ अन उपधालोपिनोऽन्यतरस्याम ३५ षिभाषा सपृबेस्य 
२६ नित्यं संज्ञाछन्दसोः । ३५ नित्यं सपल्यादिषु। 


३० केवलमामकमागधेयपापापर- ३६ पृत्तक्रतोः 
समानायेकृतसुमङ्गलभेषजाश्च ३७ वृषाकप्यग्निक्कुसितकुसिदाना- 

३१ राश्रेश्वाजसो | अदान्तः 

३२ अन्त वेत्पतिवतोनुक्‌ । ३८ मनोर वा । 


पदिक के श्रादि में संस्या-वाचक या श्रव्यय-संज्ञक शब्द ओर शन्त मे ऊधस्‌ 
शब्द हौ तब ङीप प्रव्ययदहो जातादहै॥ २६ ।॥ जिन बहूव्रीटिसंज्ञक प्रातिपदिकं 
के श्रादि में संख्यावाचक या श्रन्यय शब्द श्रौर श्रन्त ये दामन्‌ या हायन शब्द्‌ 
हो उनमे भी स्रीत्व-विवक्षामे ङीप्‌ अत्यय होता है॥ २७॥ श्न्नन्त एवम्‌ 
उपधालोपी बहुत्रीहिसंज्ञक शब्द से विकल्प से डप्‌ प्रत्यय होता टै॥२८ ॥ 
किन्तु यदि समुदाय संज्ञा-शब्दः हो श्रथका बेदिक-वाङ्मय मेँ अ्रयुन हौ तो अक्नन्तः 
एवम्‌ उपधारोपी बहवीदिसंज्ञ> शब्द से नित्य डीप्‌ प्रत्यय होता है॥२९॥ 
सुदाय यदि सज्ञा-शब्द हौ या वेदिक-वाद्मय में प्रयुक्त हो तो केवल, मामकः 
भागधेय, पाप, अपर, समान, यकत, सुमङ्गक श्नौर भेषज शब्द्‌ से.मी, खील 
विवक्षा मे, ङीप्‌ प्रत्यय होता है॥३२०॥ संञ्चाविषयक श्रौर वेद्विषयक यत्रि 
राब्दसेभी, जस्‌ विभक्तिके सत्र को छोडकर, खीः्व-विवक्षा मे डीप्‌ प्रत्ययः 
होता हे ॥ ३१ ॥ श्न्तर्व॑द्‌ श्रौर पतिवत्‌ शब्दो ( से ्ीत्व-बिवक्षा मे ङीप्‌ प्रत्ययः 
तथा प्रकृति ) कोः जुक्‌का श्रागमदहो जाता है॥ ३२॥ य्द यज्ञसम्बन्थः 
भ्रतिपादित द्रना हौ तो श्रीत्व-बिबक्षा मे पति शब्द. ( के अन्त्य इकार ) को, 
नकारादेश दौ जाताहै॥२३॥ किन्तु यदि पति शब्द्‌ के पूवं कोर शब्द जडा 
हो तो यज्ञसम्बन्धन होनेपर भी. विकल्पे नकारादेश होता है॥ ३८.४५. 
सपत्नी रादि शब्दा की सिद्धि के छिए पति शब्द के स्थान मे नित्य नकारदेशं. 
होत्रा है ॥ २५॥ पूतजरतु शब्द के स्थान 'मे स्ीत्व-विवक्षा मे रेकारादेश ऋौर 
डीप्‌ प्रत्यय भी होते ॥ ३६ ॥ वृषाकपि, श्रभि, कसित रौर कुसिद शग्दो के 
 क््थान में, स्रीःव-विवक्षा मे, उदात्तत्व विशिष्ट एेकारादेश श्रौर डीप्‌ प्रत्यय हतिः 
है ॥३७॥ मनु शब्दके स्थान मे ल्लीत्व-बिवक्षा मे विकल्प से अौकारार्श 


२. लगागम शो जने ते ऋज्गेम्यो कपः इस सत्र द्वारा प प्रत्ययो जाता है 


चतुथोध्याये प्रथमः पादः। ६.१ 
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३९ वणौदनुदात्तात्तोपधात्तो नः! ३ शोणात्‌ प्राचाम्‌ । 

४० अन्यतो डीषु | `  ‰ वोतो गुणवचनात्‌ | 

१ पिद्दौरादिभ्यश्च । ६५ बहादिभ्यश्। 

२ ` जानपदङ्कण्डगो णस्थलभाज- ४& नित्यं छन्दसि । 
नागकालनीलङ्कशकोमुककबराद्‌- ° य । 
वृत्त्यमत्रावपनाक्रचरिमाश्राणा ८= पुयागादाख्यायाम्‌ 

६ इन्द्रवरुणभवशवेरद्रमृडहिमा- 
स्थोल्यबणौनाच्छादनायो 


रण्ययवयवनमातुलाचायोणा- 
विकारमेथनेच्छाकेशवेशेषु | मानुक्‌ | 


श्रथवा उदात्तत्व-वशिष्ट ठेकारादेश ओर डीप्‌ प्रत्यय हौते है ॥ ३८ \ जिसका 
च्नन्त्य स्वर अनुदात्त हौ श्रीर उपधा तका' हो हेरे वर्ण( = कूप वाचक 
पातिपदिक से घ्रीत्व-विव्क्षा में विकन्पसे ङीप्‌ प्रन्यय होता श्रौर भरक्रति के 
तकार के स्थान मे नकारादेश भी॥२९॥ किन्तु जिसकी उपधा तचार 
न हौ देसे चनुदात्तान्त वणं वाचक (तिपदिक से दछीत्व-विवक्षा मे डीषु भरत्यय 
होता हे ।॥ ४० ॥ जिनके अङ्गभूत षकार कौ इत्संज्ञा हुई हौ ८ = षित्‌ } उनसे 
चनौर गोर श्रादि शब्दोसेभी खीत्व-विवक्षा मे डौष प्रत्यय होता है ॥४१॥ 
जानपद्‌, ` कुण्ड, गोण, स्थर, भाज, नाग, काल, नील, कुश, कामुक शओ्मौर कवर 
शब्दो से क्रमशः इत्ति, मत्र ( = वरन ), अ्रवपन, ्करत्रिमः, श्राण ( = पक्त ), 
`स्थौल्य, वणं ( = रूप ), श्रनाच्छादन, अयोवकार, मैथुनेच्छा ओर केशवेश 
श्रो क गम्यमान होने पर डप्‌ प्रत्यय होता दै ।। ४२ ॥ प्राच्यदेशवर्ती श्राचार्यो 
के मतम शोण शब्द से भी ज्रीत्व-विवक्षा मे ङीष्‌ त्यय होता दै ॥ ४२॥ 
उकारान्त गुणवचन प्रातिपदिक से ` स्नीत्व-विवक्षा में विकल्प मे दीष प्रत्यय होता 
हे ॥ ४४) बहु श्ादि शब्दो से. भी खरीत्व-विवक्षा मे. विकल्प से डेषु प्रत्यय 
होता हे) ४५॥ किन्तु यदि बहु रादि शदो का प्रयोग वेदविष्यक हौ. तो 
ङीष्‌ प्रत्यय नित्यदहीं हौता दे ॥ ४६ ॥ वेदविषयक प्रयोगमें भु शब्दसेभी 
नित्य डीष प्रत्यय होता रै ॥ ४७ ॥ पर्ष के साथ सम्बन्ध ( = पयोग ) के कारण 
ल्ीलिङ्ग मे भ्युक्त होने वाले पुरप्र विशेष-चाचक प्रातिपदिक से च्रीत्व-विवक्षामे 
दपैष्‌ प्रत्यय होता है ॥ ४८ ॥ इन्द्र, वण, भव, शवे, श्र, खड, हिम शरण्य, यष, 
यवन, मातुर श्रौर श्याचायं शब्दो से स्रीत्व-विवक्षा मे डीषु भत्ययभी होता डे 


६२ अष्ठध्यायीसूत्रपाठे- 
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५० क्रीतात्‌ करणपूवोत्‌ »& न क्रोडादिबहचः । 

५९ क्तादल्पाख्यायाम्‌ | ५७ सहनञ्विद्यमानपृवोश्च | 
५२ बहुनरदचान्तोदात्तात्‌ । ४८ नखमुखात्‌ संज्ञयाम्‌ ! 
५२ अस्वाद्धपुवपदाद्रा | 


४ स्वाङ्गाश्चपसजनादसंयोगो- `^ रीधनिहो च च्छन्दसि । 
पधात्‌ । | ६० दिक्पूद्पदान्डप्‌ । 

५४ नातिकोदरौषठजङ्कादन्तकर्ण- &१ बादः। 
ङ्गाच्च । ` ६२ सख्यरशिश्चीति भाषायाम्‌ । 


श्योर पकरतति ष्ो ्मानुक्‌ का आसम भी ।| ४९ ॥ करणकारक-पूवक तथा करोत- 
शब्दान्त प्रातिपदिक से लछीत्व-विवक्षा मे डीष्‌ प्रत्यय होता है ॥५०॥ चछ्री-प्रत्ययान्त 
शब्द यदि श्रल्पता-प्रतिपादष्डो तो करणणारक पूवक तथा क्तप्रत्ययान्त-शब्दान्त 
प्रातिपदिक से द्ीत्व-विवक्षा मे डीष्‌ प्रत्यय होता, टे ॥५१॥ क्तेप्रत्ययान्तान्त 
श्नन्तोदात्त बहुत्रीहि? से भी स्ीत्व-विवक्षा में ढीष्‌ प्रत्यय होता है ॥ ५२॥ किन्तु 
यदि उक्त वंशि्टथ से सम्पक्च बहुत्रीहि का पूवपद स्वाङ्गवाचक न हो तो ीषु प्रत्यय 
विकत्प से होता टै ॥५२॥। स्वाद्गवाचक, सेयोगोपधमिन्न तथा उपसजनसंज्ञक शब्द्‌ 
जिसके अन्तमो उससे भीं ल्लीत्व-विवक्षा में डीषु प्रत्यय दोता दहं ५४ स्वाञ्च 
 चाचक एवम्‌ उपसंजनसं ज्ञ नासिका, उदर, शष्ठ, जङ्धा, दन्त, कणं श्रथवा श्र 
शब्द्‌ हो अन्त मेँ जिसके एसे प्रातिपदिक से भी खछखीत्व-विवक्षा मे विक्रल्प से डीषु 
प्रत्यय होता है ॥ ५५॥ छन्तु कोड श्रादि शच्द अथवा बहुत स्वरो से युक्त , 
स्वाद्गवाचक शब्द यदि अन्तमं हदौतो घीत्व-विकक्षामें भौ रीष प्रत्यय नही 
होता ॥ ५६ ॥ सह, नन्‌ श्रयया विद्यमान शब्द यदि पृव्मे होतो भीष्वाह- 
वाचकं उपसजन-संज्ञक -प्रातिपदिक से डीष्र. प्रत्यय नहीं होता ॥ ५७ ॥ नख- 
शब्दान्त तथा मुखशब्दान्त प्रातिपदिक से भी स्रीत्व-विवक्षा मेँ जीष्‌ भ्रत्यय नही 
होता. यदि समुदाय संह्ा-शब्द्‌ हो तो ५ ५८ ॥ ीष्‌-प्रत्ययान्त 'दीघनजिष्ीः इस 
वेदिक-प्रयोग का निपातन है ॥ ५९॥ किन्तु यदि दिग्वाचक शब्द पूर्वपददहौतोः 
स्वाङ्गवाचके उपसजन प्रातिपदिक से डीप्‌ म्रत्यय होतादहे॥&€०॥ ` | 
ण्वि-प्रत्ययान्त चद्‌ -धातु ( = उह ) जिसके अन्त्र मे हो उस ्रातिपदिक 
खे मी ल्लीत्व-विवक्षा मे डीष्‌ प्रत्यय ह्येता है ॥ ६१ ॥ ीष्‌-परत्ययान्त सखी प्नौर 


, १. वहुतरीडि का अथं बहुव्रीहि समास ते निष्पन्न शब्द है 1. 


चतुथौध्यये भ्रथमः पादः । ६३ 
00000000 0000 0000000 00000000 0000 0000000 000 0.00. 
६२ . जातेरखीविषयादयोपधात्‌ । ७० संहितशफलक्षणवामादेश्च । 


द पाककर्णपर्णयुष्पफलमूल- ७१ कटरकमण्डतवोश्छन्दसि । 
वालोत्तरपद्‌श्च | | ७२ संज्ञायाम्‌ । ` 

६५ इतो मनुष्यजातेः ! ` ७३ शाङ्गरवाद्यजो डम्‌ | 

६९ ऊतः . ७४ यङ्छाप्‌। 

६७ बाहन्तात्संज्ञायाम्‌ । ७५ आवट्याच्च | 

ठ पङ्गोश्च! ७६ तद्धिताः | 

६६ ऊरूत्तरपदादौपम्ये । ` ` ७७ यूनस्तिः 


श्रशिश्ची इन दो श्दो का लोकिकं संसृत ( = भाषा ) मेँ निपातन है॥ ६२ ॥ 
छ्रीलिद्गमाच्रमे प्रयुक्तन होने वाले जातिवाचकृ प्रातिपदिक से, यदि यक्रार 
` उपधा नद्धैतो, स्रीत्व-विवक्षा में डीषु प्रत्ययदहोता दै ॥ ६३ ॥ जिस प्रति- 
पदिक के उत्तरपद के स्थान में पाक्‌, कणे, पण, पुष्प, फट, मूल अथवा बाल 
शब्द्‌ हौ उससे मी स्रीत्व-चिचक्षा मे ङ प्रव्ययदहो जाता है ॥ ६८ ॥ मनुष्य 
जातिषाच्क इकारान्त प्रातिपदिके भौ खीत्व-विवक्षामें ष्‌ प्रत्यय होता 
टे ॥ ३५ ॥ किन्तु यदि मलुष्य-जातिवाचक प्रातिपदिक उकारान्तदे तोज्ङ्‌ 
प्रत्ययं हो जाता है॥ ६६ ॥ यदि सदाय संज्ञाशब्ददौ तो बाहशब्दान्त 
प्रातिपदिक से भी चछीत्व-विवक्षा मेँ उड्‌ प्रत्यय दोतादहै ॥ ६७ ॥ पङ्कं शब्दसे 
भी छील-विवक्षा मे ऊङ्‌ प्रत्ययदहौ जातादे॥६८॥ यदि उपमा गम्यमानदहो 
तो. ऊरु शब्द्‌ जिसके उत्तरपद के स्थानमें श्रायादहो उस प्रातिपदिकसे भी 
खीत्व-विवक्षा मेँ ऊद्‌ प्रत्यय हौ जाता टै ॥ ६९ ॥ ऊश्शन्दौत्तर्‌पदक संहित, 
शफ, लक्षण ओर बाम आदि प्रातिपदिक से भी घखीत्वःविवक्षा में ऊट्‌ प्रत्यय 
होता है ॥ ७० ॥ यदि वेदनिषयक प्रयोगदौ तेोक्टरु रौरं कमण्डलु शब्द 
से भी खीत्वःविवक्षा म उङ्‌ अत्यय होता ह॥७१॥ यदिखुज्ञा गम्मानदहो 
तोमाषामँ भौ कटर रौर कमण्डलु.शब्दो से घ्रीत्व-ववक्षा में उड्‌ प्रत्यय होता 
ह ॥ ७२ ॥ शाङ्गरव आदि शब्दा श्रौर श्रन्‌ प्रत्ययान्त श्ट से स्रीत्वः विवक्षा 
में डीन्‌ अत्यय होता दै ॥ ७३ ॥ यड्‌ ( = ञ्यङ्‌ श्ौर ध्य्‌ ) प्रत्ययान्त प्राति 
पदिक से खीत्व-विवक्षा मे चाप्‌ अत्यय होता है ॥७८॥ श्रविय्य शब्द्‌ से भी खरीतव 
विवक्षा मे चाप्‌ प्रत्यय दौ जाता दै ॥ ७५॥ इतके वाद्‌ पथमाध्यायसमाश्षिप्रयेन्त 
जिनका विधान छया जाएगा उन -अत्पर्यो की (तद्धितः संहा दै ॥ ७६ ॥ युवन्‌ 


७८ अणिजोरनाषयोशरूपोत्तमयोः ८३ प्राग्दीव्यतोऽण्‌ । 


ष्यक गोत्रे।  . . ` ८४ अश्वपत्यादिभ्यश्च | 
७६. गोत्रावयवा | ८४ दित्यदित्यादित्यपत्युत्तर- 
८० क्रोडयादिभ्यश्च ।  पदाण्ण्यः। 


८१ देवयज्लिशौचिषरृक्षिसात्यमुभि- ८६ उत्सादिभ्योऽन्‌। 
काण्ठेविद्धिभ्योऽन्यन्तरस्याम्‌ । ८७ खीपुंसाभ्यां लखनौ भवनात्‌। 
८२ समथौनां प्रथमाद्वा । ८ द्विगोल्लैगनपव्ये । 


शब्द से खीत्व-विवक्षा म "तद्धितसंज्ञक ^ति' त्यय होता है ॥७५७॥ जो ऋषि-भिन्न 
( = श्रनाषं ) गोत्रापत्यविहित अण्‌ अथवा इञ्‌ प्रत्यय से सम्पन्न ( = श्णन्त 
एवम्‌ इनन्त ) हौ श्रौर निका. उपान्त्य ( = उपोत्तम ) स्वर दीर्ध हो 
उत्त प्रातिपदिक से घ्रीत्व-विवक्षा में ष्यङ्‌ प्रत्यय हो जाता है ॥ ५८ ॥ गोत्रा 
विदित जो अण्‌ च्रथका इन्‌ प्रत्यय तदन्त कुलवाचक पुणिक, सुणिक अर मुखर 
आदिं प्रातिपदिक से ( अथवा पणिक श्रादि शब्दो से विरहित मोत्रार्थक श्ण्‌ 
इन्‌ अत्यय के स्थान में ) मी ल्लीत्व-विवक्षा मे. ष्यट्‌ त्यय हो जाता टै ॥ ७९ ॥ 
कौडि आदि शब्दो के स्थान मे भी खीत-विवक्षा मे ष्यङ्‌ प्रत्यय हो जाता है ॥८०॥ 
देवयक्ञ, शोचिष, सात्यमुभ्र ओर काण्ठेविद्धि इन इन्‌.परत्ययान्त आ्आाति- 
पदिक से च्नीत्व-विवक्षा मे विकल्पं से ष्यङ्‌ प्रत्यय होता है ॥ ८१ ॥ श्राग्दिशौ 
विभक्तिः" सूतर-पर्यन्त (समर्थानाम्‌, ( = सम्बद्ार्थक शब्द क बीच ) श्रमात्‌" 
( लक्षणवाक्य अर्थात्‌ चिधिसूतर मे प्रथम निर्दिष्ट से) श्रौर चाः( = विक्रत्पसे) 
इन तीन। का अधिकार समन्ञना चादिए ॥ ८२ ॥ तेन दीव्यति सूत्र से पहले 
जिन भर्थोःका निदेशं कियाजने बवाललाहै उन र्थो मे श्मण्‌ प्रत्ययका 
्रिधान समक्चना चोदिए ॥ ८२ ॥ भग्दौग्यतीय शरथो मे श्रषवपति श्रादि शद 
खे भौ श्रग्‌ भत्यय होता है ॥ ८४ ॥ दिति, अदिति, आदित्य तथा पतिशब्दो- 
 तरपदक परातिधदिका से प्रागदीग्यतीय अथां मे ण्य प्रत्यय होता है ॥८५॥ उक्त 
अथोमे दीं उत्स भोदि शब्दो से रम्‌ त्यय दता है ॥ ८६॥ श्वान्यानां 
भवने०” सूत्र चे पूवं जिन प्रत्ययार्थो का निदेश क्यं जाने बाला हे उन र्थो 
मे ली भौर पष्‌ शब्दो से कसशंः नम्‌ श्रौर लम्‌ पत्यय हो जाती है ॥ ८७ ॥ 
अपत्याथक-भिन्न प्रागदौग्यतीयार्थेक दविस शब्द से म आदन्यतीयायकः दिसं ा्द से विदित तदित अत्यो तद्धित प्रत्ययो 
९. गोनां भण्‌ तथा मम्‌ मत्यय क स्थान मे ट बह व्यद परहित होता दै। 

२. श्न मर्थो को श्ाग्दीभ्वतीय मे कते, ` ४ 
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८६ गोत्रे लुगचि , | ४७ सुघालुरकङ् च | 
४० यूनि लुक्‌ | ६८ गोत्रे ुखादिभ्यश््फन. । ` 


६१ फकिफजोरन्यतरस्याम्‌ | 


| ६६ नखादिभ्यः फक्‌ | 
४२ तस्यापत्यम्‌ | 


६३ एको गोत्रे । १०० दरितादिभ्योऽ्ः | 

६५ गोत्रादयुन्यक्जियाम्‌ । १०१ यनिनो्च। 

४५.अत इञ. । . १०२ शरद्रच्छुनकदभोद्‌ भ्रगुत्सा- 
६६ बाहादिभ्यश्च | |  म्रायणेषु | ` 


कालुक्‌ हो जातादै ॥ ८८ ॥ यस्कादिभ्यो गोत्र इत सूत्र से जिन गोत्र-भरत्ययो 
का लुक्‌ बतलाया जाएगा उनका प्राग्दीव्यतीयार्थकः अजादि पत्ययो का विधान 
कततेभ्य होने पर लुक्‌ नदी होता ॥ ८९ ॥ किन्तु प्राग्दीग्यतीयारथक अजादि 
्रव्यर्यो के विधान के बुद्धिस्थ होने पर भी युवा-परत्यय ( = युवापत्याथंक प्रत्यय ) 
का तोलु्‌ हो दवींजाताहे॥ ९० ॥ युवापत्यविषहित फम्‌ मौर फिन्‌ पर्ययो 
का प्रण्दीव्यतीयाथक अजादि भत्यय कर्तव्य होने पर विकल्प से लुक्‌ होता 
हे ॥ ९१ ॥ षषठीसमर्ं प्रातिपदिक से श्रपत्य श्रथ म उपर्युक्त तथा विदित होने 
बाले. प्रत्यय होते दै ॥९२॥ पौत्र से लेकर समस्त श्रपत्य ( = गोत्र ) क 
श्रभिधाना्थं एक हौ श्रपत्यारथक प्रत्यय होता दै ॥ ५२ ॥ युवापत्य विवक्षित 
होने पर गोत्र-पत्ययान्त शन्द से हीं ( युदापत्यार्थक ) प्रत्यय होता है ८ गोत्रा 
यंक प्रत्यय के भ्रकृतिमूत शब्द से नहीं ॥ ९४ ॥ श्रकारान्त षष्टीसमर्थ आतिपदिक 
से श्रपत्य शथे मे इन्‌ प्रत्यय होता है ॥ ९५॥ श्रपत्य अर्थ॑मे बाह शादि 
शब्दो से भीम्‌ प्रत्यय होता दै ॥९६॥ श्रपत्य अर्थमे सुधातृ शब्द से 
इम्‌ प्रत्यय तथा इस प्रत्यय के परे प्रकृति (= उधात्‌ ) के स्यान्मे शकद्‌ 
श्रादेश भीहो जाता दै ॥ ९७ ॥ गोत्र-संज्गक श्रपत्य के अभिधान के लिए कुल 
आदि श्दो से च्फन्‌ प्रत्यय होता है॥ ९८ ५ गोत्रसंकतक श्रपत्य श्रमे ही 
नड श्रादि शब्दो से पय्‌ प्रत्यय दोता दँ ॥ ९९ ॥ श्ननू-त्ययान्त हरित रादि 
शन्दो से श्रपत्य ( = युवापत्य ) अरं म फ्‌ प्रत्यय होता ह ॥ १०० ॥ 
यम्‌.त्ययान्त एवम्‌ इन्‌-मत्ययान्त प्रातिपदिके से भौ युवापत्या्ं मे फक्‌ 
भ्रस्यय होता हे ॥ १०१ ॥ मा्गैवापत्य ( = भगुगोत्रोत्ज्न श्रपत्य ), वार्स्या- 


१. भच्‌ = स्वर जिनके मदि मेटो वे प्रत्यव विवक्षित है, अच श्त्यादि प्रत्यय नही, 


६8 | अष्टाध्यायीसूत्रपाटे-- 


+ 


१०२द्रोणपवबेतजीबन्तादम्यतरस्याम्‌ १०६ लुक सियाम्‌ । 
१०४ अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽन ११० अश्वादिभ्यः फन्‌ । 


०४५ गगौदिभ्यो यन । - ११९१ भगौत्‌ त्रेगतं । 
०६ मधुबभवोहमणकरौरिकयोः । ११२ शिवादिभ्योऽण्‌ । 
पिव ` ११३ अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्त- 
१ ०५9 कपिबोधादाद्धिरसे | | न्नामिकाभ्यः | 
१०८ वतण्डाच्च | १४ ऋष्यन्धकवुष्णिङ्कुर्भ्यश्च । 


पत्य रौर श्माप्रायणापत्य र्थो की अभिव्यक्ति हेतु कमः शरत्‌, शुनक शरोर 
दमं शब्दासे ( मोत्रापत्याथेमें ) फक्‌ प्रत्यय होता है॥ १०२॥ गोत्रापत्यं 
थं में द्रोण, पवत श्मौर जीवन्त शब्द्‌ से विकल्प से फक्‌ प्रत्यय होता है ॥१०२॥ 
गोत्रापत्याथ मँ चिद्‌ श्मादि शब्दो से श्रण्‌ प्रत्यय होता है श्रौर इस चिदादि गण 

जो शब्द ऋषिवाचक नही दहै उनसे अनन्तरः श्पत्य अर्थम हीं रज प्रत्यय 
होता हे।। १०४॥ गग श्रादि शब्द से मोत्रापत्यार्थमे यज प्रत्यय होता 
दे ॥ १०५॥ यदि समुदाय कमशः ब्राह्मण रौर कौशिक का वाचकटौ तो 
गोत्रापत्यराथमें हौ मधरु शब्द्‌ श्रोर बभ्र शब्द से यञ प्रत्यय होता > ।। १०६॥ 
द्मा्गिरसस्वह्प गोत्रापत्य अथेमे कपि ग्रौर बोध शब्दो से यञ्‌ प्रत्यय होता 
हे । १०५॥ आङ्गिरसस्वह्प विशेष गोत्रापत्याथे मे वतण्ड शब्द्‌ से भी प्रन 
त्यय होता ह ॥ १०८ ॥ छन्तु वतण्ड शब्द्‌ से विहित य्‌ प्रत्ययका लुक्‌ 
भी दौ जाता यदि घ्ीतविशिष्ट त्राङ्गिरमस्वल्म गोत्रापत्यं अभिधेय दो 


तो।, १०९ ॥। गो्रापत्य श्रथ में अश्च श्रादि शब्दा से फन प्रत्यय रोता 
ह्‌ ।॥ ११० ॥ 


नगत्तस्वहप गोत्रापत्यवि्चेष श्रथ मे भगं शन्दसे भीफन्‌ प्रत्ययस्य जाता 
दे ॥ १११ ॥ शिव रादि शब्दों से पत्य अथं मे अण्‌ प्रत्यय होता द ।११२॥ 
बरदसत ङभन्न नदीवाचक तथा मनुष्यवाचक शब्दो से भीं अपत्य र्भ 
म अण्‌ मत्यय होता है ॥ ११३ ॥ ऋषि, अन्धककुलोत्पनन, बृष्णि्रुलोत्पन्न र 


९* अनन्तर अपत्य का अथं हे प्रकृतिभूत शब्द के अथ॑ को साक्षाव्‌ सन्तति! जैसे 


पुत्र का भनन्तर अपत्य पौत्र दै--दशरथ का अनन्तर अपत्य रामह, ख्व या कुदा 
सादि नेद | 


` २" अव भपतय्‌ सामान्य भथै मे प्रत्यय का विथान मिया ज रहा है ! 
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११५ मातुरत्संख्यासम्भद्रपूबौयाः । १२२ इत्तश्चानिनयः। 


११६ कन्यायाः कनीन च । १२४ शु्रादिभ्यश््च। 

११७ विकणेशुङ्गच्छगलाद्रव्समर- १२४ विकर्णङ्कषीत कात्‌ काश्यपे । 
हाजात्रिषु | १२५ श्रवो वुक्‌ च । 

११५८ पिलाया वा | १२६ कल्याण्यादीनामिनङ्‌ । 

११६ दक्‌ च मण्डूकात्‌ १२५ कुलटाया वां | 

१२० खीभ्यो ठक्‌ | १२८ चटकाया रेरक | 

१२९१ द्यचः २६ गोधाया दक्‌ । 


कुरकुलोत्पक्न व्यक्ति के वाचक शब्दोसे भी श्रप्य अथेमे अण्‌ प्रत्यय होता 
हे ॥ ११५ ॥ “सम्‌-पूर्वक संख्यावाचोशब्द-वूर्वक मौर भदर-पूर्वकं मातृ शब्द 
से भी च्नपत्य अथं मँ अण्‌ प्रत्यय ओर इम प्रत्यय के प्रे माते शब्द 
के स्थानर्मे उकारद्मादैशमभीदो जाता दे ॥ ११५॥ कन्या शब्द्‌ से श्मपत्य 
थमे श्रण्‌ प्रत्यय श्मौर कन्या शब्दके स्थानम कनीन श्रदिश भीहो जाता 
हे ' ११६ ।। वत्स-गोत्रोत्पन्न भरद्राज गोत्रोत्पन्न, श्र श्रत्रि-गोत्रौत्पन्न श्रपतय- 
विशेष के श्रभिधानाथं क्रमशः विकणे, शुङ्ग ओर छगल शब्दो से श्रण्‌ प्रत्यय 
हौ जाता दहं ।। ११७ । पीला शब्द से श्रपत्य ्रथमें विकल्पसे श्रण्‌ प्रत्यय 
होता दं। ११८।॥ मण्डुक शब्द से श्चपव्य श्रथंमें विकल्पसे ठक्‌ प्रत्यय भी 
होता है श्चौर ( पाक्षिक) श्रण्‌ एवम्‌ इन्‌ प्रत्यय भी ।॥ ११९ ॥ ब्ीप्रत्ययान्त 
शब्दा से श्रपत्य अथेमे दक्‌ प्रत्यय होतादहे।॥ १२० ॥ 

दौष्वरा से सम्पन्न (= दयन्‌ ) द्धीप्रस्ययाम्त शब्दो से भी श्चपत्य शथे 
मे ठक्‌ प्रत्यय हौता टे ।। १२१। इञ्‌-प्रःथयान्त-मिन्न-द्यन््‌ इकारान्त पात्ि- 
पदिकेसे भी अपत्य थमे ठक्‌ प्रत्यय होताहै।॥ १२२) शुभ्र श्रादि शब्द 
से भी पत्य रथम ठक्‌ प्रत्यय दोता ह ।॥ १२२ ॥ काश्यपस्वरूप श्रपत्यविरोष 
प्रथमे विक्रणं श्रौर कुषीतक शब्दा सें मीदक्‌ प्रत्ययौ जातादे।। १२८ ॥। 
भ्रू शब्द से श्मपत्य थमे दर्‌ प्रत्यय आर इसके परे वुक्का प्मागमभीदो 
जाता ठै ॥ १२५ ॥ अपत्य अर्थम कल्याणी च्चादि शब्द्‌ से ठक्‌ प्रत्यय श्रौर 
इसके परे नस्‌ श्रदेशमभी हौ जाता हं ॥ १२६। ल्या शब्द से मी 
अपत्य थमं ठम्‌ प्रत्यय मौर इसे परे प्छ्त्ति पी विकत्पसे इनङड शआ्मादेश 
हो जाता है ॥ १२७1 चटका शब्द्‌ से श्रपत्य अथेमे एरक प्रत्यय होता 
दे॥ १२८ ॥ गोधा शब्द्‌ से द्मपत्यच्र्थमे दक्‌ प्रत्ययहोता है| १२९॥ 


७ अ? भा 


६८ अष्टाध्यायीसूत्रपठे-- 


१३० आरगुदीचाम्‌ । ३८ क्षत्राद्‌ घः। 

१३९१ प्षुद्राभ्यो वा। १३६ कुलात्‌ खः 

१२२ पितृष्वसुश्छण्‌ । १४० अपृक्पदादन्यतरस्यां यड्ढ- 
१३३ ठकि लोपः।  कञौ। 

१३४ माठ्ष्वसुश्च । | {७१ मदाङ्कलादन्खनौ । 

१३५ चतुष्पादभ्यो ठन्‌। १४२ दुष्छुलाडढक्‌ । 

१३२६ गृष्ट्यादिभ्यश्च | १४६३ स्वसुश्छः । 
१३७ राजश्वह्ुसाद्यत्‌ | १६४ च्रातुव्येश्च | 


किन्तु उदीच्य ध्राचार्यो कै मतानुसार गोधा शब्द से श्रपत्य श्रयं मे च्रारक्‌ 
त्यय भी होता है॥ १३० ।। श्षुदा शब्द से श्रपत्य श्रं मेँ विकल्प से इक्‌ 
प्रत्यय होता दहै ॥ १३१ ॥ पितृष्वख शब्द से श्रपत्य श्रमे छण्‌ अत्यय होता 
हे ।॥। १३२ ॥ किन्तु अपत्यार्थक ठक्‌* प्रत्यय के परे पितृष्व्च शब्द (८ के अन्त्य 
ऋकार ) का लोपो जता है ॥ १३२२ ॥ मातृष्वख शब्दसे भी अपत्यार्थे 
छण्‌ प्रत्यय तथा ( विकल्प से इक्‌ प्रत्यय भी श्नौर ) ठक्‌ के परे अन्त्य ऋकार 
कालोपभीदहौ जाता दै ।। १३४५ ॥ चतुष्पात्‌ भाणीं के वाचक शब्द्‌ से श्प 
रथम ठन्‌ प्रत्ययहोता दै॥ १३५ ॥ गरि श्नादि शब्दं से भी अपत्य च्र् 
म उन्‌ म्थय होता दै॥ १३६ ॥ श्चपत्य अथं मे राजन्‌ ओर श्वशुर शब्दों 
ते यत्‌ प्रत्यय होता है ॥ १२७ ॥ क्षत्त्र शब्द से श्रपत्य श्र्थ मे घ प्रत्यय दोता 
है ॥ १३८ ॥ कुल शब्द श्रौर कुल्शब्दाम्त प्रातिपदिकसे भौ अपत्य च्र्थमें 
ख प्रत्ययदहोता हं।। १२९ समाप्तान्तगत पूवपद से रहित कर शब्द से 
पत्य अथं रमे विकल्प से यत्‌ एवं ठकम्‌ ( श्रौर ख ) प्रत्यय होते दहै ॥ १४० ॥ 

महाकुल शब्द्‌ से श्रपत्य श्रथ में विकल्प से अन्‌ , खन्‌ ( एवं ख ) प्रत्यय 
होते दँ ॥ १४१ ॥ रदष्छुल शब्द से श्मपत्य शमे ` विक्षल्पसे ठक्‌ नौर ख 
मत्यय हते दै ।॥ १४२ । स्व शब्द से श्रपत्य श्रथ मे छ प्रत्यय होता ह 
॥ १४३ ॥ भ्रात शब्द्‌ से श्रपत्य अ्रथंर्मे व्यत्‌ . प्रत्यय भी होता है ८ श्नौर छ 
प्रत्यय भी) ॥ १४४ ॥ 


१. यथपि भपत्थाथं मर पिव्भ्वस शब्द ते उक्‌ प्रत्यय का विधायक कों सूत्र नकीं 
तथापि सी छोप-विधान के आधार पर अपत्याथं मेँ शस शब्द से उक प्रस्य का विधान 
मीसिदरदहोजातादहै) 
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१९५ व्यन्‌ सपत्ने । ९५२ सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च | 
१९६ रेबत्यादिभ्यषठक्‌ | १५२ उदीचाभमिब्‌ । 

१४७ गोत्रखियाः कुत्सने ण च । १४४ तिकादिभ्यः फन. । 
९४८ बद्धाट्रक्‌ सौवीरेषु बहुलम्‌ । १४५ कौसल्यकामोयौभ्यां च । 
१४९ फश्छ च | १५६ अणो द्यचः | 

१५० फाण्टाहृति मिसताभ्यां णफिञौ ९५५ उदीचां वृद्धादगोत्रात्‌ । 
९५१ छ्ुवौदिभ्यो ण्यः ६८ वाकिनादीनां कुक च । 


किन्तु श्रा शब्द से ही व्यन्‌. प्रत्ययं भी दौ जातां दै यदि प्रत्ययान्त 
का श्रथ सपल् ( = श्रमित्र) हौ तो॥१४५॥ रेवती शादि शब्दो से श्रषत्य 
रथम ठक्‌ प्रत्यय होता दं ॥ १४६ ॥ गौत्र-संज्ञक चरी के वाचक शब्द से श्रपत्य 
अथेमे किकल्पसे ण श्रौ ठक्‌ प्रत्यय होते है यदि समुदाय से निन्दा गम्यमा 
होतो॥ १८७॥ यदि समुदाय (= प्रत्ययान्त शब्द ) से निन्दा गम्यमानहं 
तो दरसल सौवीर-गोत्रवाचफ़ शब्द से छपव्याथे मे बाहुल्येन ठक्‌ प्रत्य 
होता हे ॥१५८॥ फिञ्‌-परत्ययान्त सौवौर गोत्रवाचक शब्द से श्रपत्याथ से, सयुदार 
से निन्दा गम्य्रमान होने पर. विकत्पमेलछश्मौर ठक्‌ प्रत्यय होतेह ॥ १५९। 
सोवोर-गोच्रवाचक फाण्टाहृति ओर मिमत शब्दो से विकल्प से श्रपत्य र्थं मे ० 
र फिन्‌ प्रस्यय होते दै ॥१५०॥ करर श्रादि राब्दौ से अपत्य घ्रे मे ण्य 
प्रत्यय होता है ॥ १५१ ॥ सेनाशब्दान्त शब्द लक्षण शब्द्‌ श्रौर शित्पिवाचः. 
शब्दा सेभी श्रपत्य श्रथमे ण्य प्रत्यय होता है ॥१५२॥ भिन्तु उदीच्य श्राचायं 
के मतानुसार उप्त सेनाशब्दान्त श्रादि शब्दौ से पत्य अथे मे इ 
म्रत्यय होता है ॥ १५२३ ॥ तित श्रादि शब्दौ से अपत्य ्रथंमे किन्‌ परत्यर 
होता है ॥ १५४ ॥ कौशल्य आर कार्मायं शब्द से भी अपत्य श्रथंमे फिः 
अत्यय होता है ॥ १५५॥ अण्‌ प्रत्ययान्त इयच््‌ (= दो अच्‌ से सम्पन्न ) शन्ठ 
से.भी श्रव्यं श्रथ मे फिन्‌ प्रत्यय होता है ॥ १५६॥ गोत्रवाचक भिर 
"रद्ध" संज्ञक शब्द्‌ से भौ उदीच्य श्ाचार्योके मत मे फिञ्‌ प्रत्यय दहो जात 
ह ॥ १५७ ॥ उदीच्य आचार्यो के मत मे वाकिन शमादि शब्दो से श्रपत्य थेरे 
फिन्‌ प्रत्यय भो होता है श्रौर इसके परे प्रकृति को कुक्‌ का आगम भो 1 १५८ । 
` १. बाहुर्य के उपलब्धप्रयोगानुसार चार अथं होते हैँ :--( १) कीं प्रत्यय नित्य 
म, (२) करटी अनित्य = तकल्पिक रूप मेँ, (३) कीं प्रकृत प्रत्यय का अभावः 
(४) कं प्रकत प्रत्यय से भिन्न प्रत्यय का विधान) | 


१०० अष्टाध्यायीसूत्रपाठे- 
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१५६ पुत्रान्तादन्यतरस्याम्‌ | १६६ जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादल्‌ | 
१६० प्राचामब्रद्धात्‌ फिन्‌ बहुलम्‌ । १६७ साल्वेयगान्धारिभ्यां च । 
१६१ मनोजौतावञ्यतो षुक्‌ च। १९८ द्वयञ्मगधकलिङ्गसूस्मसादण्‌। 


१६२ अपत्यं पौत्रभ्रृति गोघ्रम्‌। १६६ बृद्धेत्को सलाजादान्ञ्यङ्‌ | 
१६३ जीषति तु वंश्ये युवा | १७० कुरुनादिभ्यो ण्यः 
१६९ भ्रातरि च स्यायसि । १५९१ साल्वावयवप्रत्यप्रथकलद्भूटा- 
१६५५ वान्यस्मिन्‌ सपिण्डे स्थविर- श्मकादिन्‌। 

तरे जीवति । १७२ ते तद्राजाः । 


पुत्रशब्दान्त शब्द से विहित फिञ्‌ प्रत्यय के परे परकृति--पृत्रशम्दान्त शब्द्-- 
कौ विकत्पसे ककं का श्मागममभी हो जाता॥ १५९ ॥ श्ृदध-संज्ञकर से भिन्न 


शब्द्‌ से अपत्य शथे मे प्राच्यदेशवरत्ती आचार्यो के मतानुसार बाहुत्येन फिन्‌ 
भरत्यय्‌ होता हे ॥ १६० ॥ 


यदि मत्ययान्त शब्द से जाति गम्यमानदहो तोमनु शब्द से विक्पसे 
श्यन्‌ श्रौर.यत्‌ प्रत्यय रोतिहै श्रौर इनके परे परकृति-मनु शब्दको षुक्‌काः 
ध्मागम मी ॥ १६१ ॥ पौत्र से लेकर उत्तरभावी सन्तति की संक्षा गोत्रः है ॥१६२॥ 
पितामह श्रादि के जीवित रहने पर पोत्र से परवर्ती पत्य की संक्षा शुबा 
हे ॥ १६३ ॥ पिता-पितामह के त हो जने पर भी ज्येष्ठ भ्राता यदि जीवितो 
तोद भाईकी चुवाः यह संज्ञा दै॥ १६४॥ पद ( = स्थान ) श्मौर वयस्‌ 
करी दृष्टि से बहे सपिण्ड के जीवित रहने पर भी पौच्र श्यादि जीवित पत्यौ 
की विकल्प से युवा यह संज्ञा हे॥ १६५॥ 

क्षत्रियाथंक जनपद्वाची शब्द्‌ से पत्य चरथं मे श्चन प्रत्यय होता दै 
॥ १६६ ॥ साल्वेय श्नौर गान्धारिन्‌ शब्दौ से भी श्पत्य अथे मे श्रू प्रस्यय 
होता है ॥ १६७ ॥ दो अन्‌ बाले क्षन्नियार्थक जनपदवाची शब्दो एवं मगध, 
कलिश्च, शौर सूरमस शब्दों से अपत्य श्र्थं मे श्रण्‌ प्रत्यय होता है ॥ १६८ ॥ 
षृद्धः-संज्ञक शब्द, इकारान्त शब्द, कोशल श्रौर जाद शब्दौ से श्रपत्य 
रथम ञ्यट्‌ प्रत्यय होता है ॥ १६९ ॥ कैत्रियार्थकं जनपदवाची कुर शब्द 
श्रीर्‌ नकारादि शब्दो से श्पत्य श्रथ मे ण्य प्रत्यय होता है॥ १७० ॥ 
क्षत्रियाथेक जनपदवाची सात्वावयववाचक शब्द रौर भ्रत्यप्र, कलकूर एवम्‌ अश्मक 
शब्दो से अपस्य अथं मे इट्‌ प्रत्यय होता हे ॥१७१॥ जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादमू” 
$ृ्यादि सून्नो से विहित प्रत्ययो की संकषा तद्राजः है ॥१७२॥ कम्बोज शब्द से विदितः 
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१५३ कम्बोजाल्लुक्‌ । २ लाक्षारोचनाह्र्‌ । 
१७४ ल्ियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च । ३ नक्षत्रेण युक्तः कालः । 
१७५ अतश्च | ( लुबधिरेषे | 
१७६ न प्राच्यभगौदियौधेयादिभ्यः। & संज्ञायां ्रवणाचत्याभ्याम्‌ | 
दवितीयः षदः € दन्दराच्चः 
१ तेन रक्तं रागात्‌ | | ७ इष्टं साम । 


श्रन्‌ प्रत्यय कालक हो जाता दै ॥ १७३ ॥ च्रवन्ति, कुन्ति श्नौर करु शब्दो से 
विहित 'तद्राजःसंज्तक प्रत्ययोकाभी चरी के समुदायाथं होने पर लुक्‌ हो जाता 
हे ॥ १७४ ॥ ल्ली के श्रमिषेय होमे पर "तद्राजः संज्ञक ्कार-परत्यय का भौ लुक्‌ 
हो जाता हं ॥ १७६५ ॥ किन्तु प्राच्यदैशवर्तीक्षत्रियवाचक शब्दो, भगं श्रादि शब्द्‌ 
श्नौर योघेय श्रादिं शब्द से विहित 'तद्राज~संज्ञक प्रत्ययो का ल्ली के भ्रभिषेय होने 
पर भौ लुक्‌ नही होता ॥ १५६ ॥ 


चतुर्थं अध्याय का प्रथम पाद्‌ समाप्त: 


चतुथं अध्याय का दिती पाद्‌ 


तृतीयासमथे ( = तृतीया के श्रथं से सम्बदर = तृतीयान्त ) रंगने के साधन- 
विशेष (= राम ) के वाचक शब्द से “रक्तः (= रंगा गया ) रथं मे यथाविहितं 
प्रत्यय होते दै ॥ १॥ रागविशेषवावक्त लष्ठ, रोचना, शकल श्नौर कदम शब्दो 
से “र्त अथेमे ठक्‌ पत्यय होता दहै ॥२॥ तृतीयासम्थं नक्षत्रनिशेष-वाचक 
शर्ब्दो से शुक्तः अर्थम यथाविदित प्रत्यय होते हः यदि वंह युक्तपदाथं काल 
{ = समय ) स्वरूप दहो तौ ॥ ३ ॥ यदि नक्षत्रविशेष्र से धुक्त काल का रात्रि श्रादि. 
विशेष क्प विवक्षित नहो तो पूवेसुत्रनिहित प्रव्ययका लुप्‌ होजातादहै॥ ४1 
श्रचण श्रौर श्श्वत्थ शब्दो से युक्तः अथेमे विहित प्रत्यय का संज्ञा-विषयमे 
दीं लुप्‌ होता दहे ॥ ५॥ नक्षत्रवाचक् शब्दोंमे किए गए दन्द्रसमास से निष्पन्न 
तृतीयासमथं शब्द से युक्त कार" इस श्रथं मे छ प्रत्यय होता है चाहे वह युक्त 
कार विशेषात्मक्‌ हो -या अविशेषात्मक ॥६॥ तृतीयासमथं शब्द्‌ से ट्ट सामवेद 
( = देखा गया सामवेद ) इस श्रथ मे यथाव्रिह्ित प्रत्यय दोते द ॥७॥ 


१०२ अष्टाभ्यायीसूत्रपाठे-- 


८ कलेटक्‌ । १६ संस्कृतं भक्षः । 
६ वामदेवाडङ्यञ्यौ । ` {७ श्ूलोखादयत्‌ | 
१० परिषतो स्थः। १८ दध्नष्ठक्‌ | 
११ पाण्ड्कम्बलादिनिः। १६ उदश्वितोऽन्यतरस्याम्‌। 


१२ दवैपवैयाघ्रादन्‌ | २० कीराडदन । 
१३ कोमारापूवैवचने । 1 मन पोतं 

१९ तत्रोदुधृतममत्रेभ्यः । *२१ साऽस्मिन्‌ पौणेमासीति । . 
१५ स्थण्डिलाच्छयितरि तते । २२ आग्रहायण्यश्वस्था्रक्‌ | 


तृततीयासमथं कलि शब्द से दष्ट सामः अधमे उक्‌ प्रत्यय हौ जाता हे ॥८॥ तृतीया- 
समथ वामदेव शब्द से ष्ट सामः भ्रमे इयत्‌ रौर इय प्रत्यय होते हें ॥९॥ 
तृतीयासमथं शब्द्‌ से "परिष्रूत रथः (= लिपट हृश्मा--धिरा हृश्मा रथ ) श्रथ 
मे यथाविदित प्रव्ययदहोने है ।॥ १० ॥ तृतीयासमथे पाण्डुकम्बल शब्द्‌ से परित्रे 
स्थः अथेमे इनि प्रत्यय होता दे ॥ ११॥ तृतीयासमथं द्रंप श्मौर वेयाघ्र शब्द्‌ 
से परित्रत रथः श्रथ मे शरच्‌ प्रत्यय हौता दै ॥ १२॥ पूटवचन रथं मे अण- 
प्रत्ययान्त कौमार शब्द्‌ का निपातन किथा जाता है॥ १३॥ -सप्तमीसमथ पात्र 
( = अमत्र }-वाचक्‌ शब्दौ से “उद्धतः (= उढाया गया) थे मे यथाबिहित 
व्यय होते हँ ॥ १४ ॥ सप्रमीसमथे स्थण्डिल शब्द से (शयितः (= सोने वाला ) 
अथे मे यथाधिदित प्रत्यय होते द यदि समुदाय से व्रत गम्यमान हौ तो ॥१५॥ 
सप्मीसमथं शब्दो से “संस्कृत भक्षः ( = अच्छा बनाया गया कटिन एवं विशद 
भोज्य पदाथ ) शथे मे यथाविहित अत्यय होते दै ॥ १६ ॥ सप्तमीसमथं शल एवम्‌ 
उखा शर्दौ से संस्कत भक्षः थं मे यत्‌ प्रत्यय होता हे॥ १७॥ सप्तमीसमथ 
दधि शब्द से “संस्छृत भक्षः श्रथमे. ठक्‌ प्रत्यय होता हे ॥ १८॥ संप्तभीसमथं 
उदश्वित्‌ शब्द से शससंस्टरत मक्ष' अथेमे धिकस्पसेस्क्‌ एवम्‌ श्रण्‌ प्रन्थय होते 
है ॥१९॥ सप्तमीसम्थं क्षीर शब्द से (संस्कृत भक्ष घ्र्थ-मे ठञ्‌ प्रत्यय होता 
ह ॥ २० ॥ 
पोणमासी-स्वरूप अर्थ के प्रतिपादक पथमासमथं शब्द से स्म्य्थ (= श्रपि- 
करण ) मेः यथाविदित प्रत्यय होते है यदि प्रत्ययान्त संज्ञा-शब्द हो तो ॥२१॥ 
"यह्‌ पौणंमासौ इसमे होती हैः इस श्रथ मे पौर्णमासी-प्रतिपादक प्रथमासमर्थ 


१. ष्य पौणैमाप्ती इस (मासयावषं) मदोतीदहैः यदु अ्थं प्रत्यय से प्रकट 
होता हे। 


चतुथोध्याये द्वितीयः पादः । १०३ 


0 0 कण्छठन्वान्न्वन्कछथ्फन्छन्धनठ वन्न न्यनि च += ~~~ 


कीवत्रीभ्यः । ११ बाय्वृतुपिन्रुषसो यत्‌ । 
२8४ सास्य देवता । | ३२ दावावृथिवीश्चुनासीरमरत्वदमी- 
२५८ कस्येत्‌ । षोमवास्तोष्पतिगरहमेधाच्छ च 
२६ रुक्राद्‌ घन्‌ । ३३ अगश्नेटेक । 
[६ अपोनष््रपान्नप्तृभ्यां घुः | ३४ कलिभ्यो भववत्‌ | 
रपहधच। ` ३५ मह्‌।राजग्रो एपदाटञ्‌ । 
२६ महेन्द्रादघाणीच। ३६ पित्व्यमातुलमातामह पितामहा 


शरामरहायणी ओर श्रश्वत्य शब्द्‌ से ठ्‌ पर्यय होता ट ॥२२॥ किन्तु उपरत श्रथ 
मे हीं फल्युनी, ध्वणा, कार्तिको रौर चैत्रो शन्दो से ठक्‌ प्रत्यय विकल्पसे होता 
ह ॥ २३ ॥ प्रथमासमथं (देवतावाचक) शब्दो से इसका दैवता है" इस श्र्भ मे 
यथाविहित प्रत्यय होते दै ॥२४॥ प्रनापतिवा चक प्रथमासमथं क शब्द्‌ से “सका 
देवता है इस अर्थमे रण्‌ प्रत्यय होने प्र कके स्थानमे इकारदेश हो जता 
ह ॥ २५ ॥ प्थमासमर्थं शुक शब्द से इसका देवता हैः इस शथे मे धन्‌ पर्यु 
होता है ॥ २६ ॥ प्रथमासमर्थं अपोनप्तृ एवम्‌ श्रपानपु शब्दो से इसका देवता हैः 
हस श्र्थमे घ प्रत्यय होता है ॥ २७ ॥ पूर्बस्रोक्त शब्दो से विकल्प से उक्त 
घर्थमे छ प्रत्यय. भी होता दहै॥ २८ ॥ धसका देवता हैः इस श्रथ मे महेन 
शब्द से विकल्प से ध, अण्‌ चौर छ प्रत्यय दते द ॥ २९ ॥ सका देवता हैः 
इस. रथं मे प्रथमासमथ सोभ. शब्द से व्वण्‌ प्रत्यय होता है ॥२० ॥ इसका 
देवता है' ्सश्चर्थमे वायु, ऋतु, पित्र श्रोर उषस्‌ शब्दो से यत्‌ प्रत्यय होता 
है ॥२१॥ इसका देवता है" इस श्रं मे यावापृथिनी, शुनासीर, सरन्वत्‌, श्रप्रीषोम, 
कास्तोष्पति श्रौर गरहमेष शब्दो छ प्रत्यय भौ होता दै ओौर विक्रस्प से यत्‌ प्रत्यय 
भी ॥३२॥ इसका देवता दै" इस श्रथ मे.श्ममि शब्द से ठक्‌ अत्यय होता हे ॥२३॥ 
"तत्र भवः इस श्रथ मे जितने प्रत्ययो का विधान क्रिया जाएगा वे सबं प्रत्यय 


£. श ण ४ (=) € है 
 अथमासमरथं काल्वाचर शब्द से सका देवता है" इत अथे मे भी हते ह 
॥ ३४ ॥ “इसका देवता है" इस रथं मे मंदाराज श्रौर प्रोष्ठपद शब्दो सेठन्‌ 


, अत्यय होता. है ॥ २५॥ पितृग्यः* मातुल, मातामह ओर पितामह शब्द का 


१. परिस्थितिवश्च एकवचन मै परिवत॑न हो सकता है । - | 
२. पिता. के भाई.( = चाचा) के अर्थम पिवृ शब्द्‌ से व्यत्‌ प्रत्यय, मात्ता के मा 
. ( न्मामा) के भ्थ॑मे भा शब्द से इरच्‌ प्रत्यय भौर पिताक पितातथ माताके 
पिता श्न भरथो मे क्रम्चः पिच मौरमावु शब्दो से डामहच्‌ परस्व का विधान भभिप्रेत है । 


१०४ अष्टाभ्यायीसूत्रपाटे-- 


णना टछानछकछन नकन 00000000 0000000 0000000 


३७ तस्य समृहः। ४५ खण्डिकादिभ्यश्च | 

३८ भिक्षादिभ्योऽण्‌ | ४& चरणेभ्यो धर्मवत्‌ । 

३९ गोतरोकषष्टोरभ्रराजराजन्यराज- ४७ अचित्तहस्तिघेनोठक्‌ । 
पुत्रबत्समतष्याजादु बुन्‌ । धप केशाश्वाभ्यां यज्लावन्यतर- 

४० केदाराद्यञ्‌ च | स्थाम्‌ । 

४१ ठन्‌ कचचिनश्च | ` ४६ पाशादिभ्यो यः। 

र ब्राह्मणमाणचबाडवाद्यत्‌। ० खलगोरथात्‌ । 

४२ भराम जनबन्धुभ्यस्तल्‌ । ५९१ इनित्रकस्यचश्च | 

४४ अनंदात्तादेरन्‌ | ५२ बिषयो देशे । 


निपातन क्रिवा जाता दै ॥३६॥ षष्ठी ममं शद्‌ सै ( उसका ) न्तमूह' अं 
मे यधाविदहित प्रत्यय होतेह ॥३०॥ समृ श्रयं मे षष्ठीसमर्थं भिक्षा च्रादि 
शन्द्‌। स अण्‌ प्रत्यय होता है ॥ २८ ॥ स्समूह' अर्थे मे षष्ठीसमर्थ गोत्र-प्रत्ययान्त, 
उक्षन्‌, उर उर, राजन, राजन्य, राजपुत्र, वन्प, मनुष्य एवम्‌ श्नज शब्दे से 
बुल. प्रत्यय होता है ॥३९॥ (समूहः श्रथ मे षष्ठीसमर्थ केदार शब्दः से यञ्‌ प्रत्यय 
भी होता है श्नौर वुल. भरस्यय भी ॥ ४० ॥ 
पषठी्मथ कवचिन्‌ शब्द से समूह" अर्थमे ठनु प्रत्यय होता है ॥ ५१ ॥. 
समूद" अथं मे षठीसमये ब्राह्मण, माणव श्रौर वाडव शब्द्‌ से यन्‌ प्रत्यय होता 
हे ॥ ५२ ॥ (समूहः अर्थ मे भ्राम, जन शौर बन्धु शब्द श तल्‌ प्रत्यय होता 
हे । ४३ ॥ जिसका मादि स्वर अनुदात्त द उस पषटीसमर्थं शब्द्‌ से ‹ समूह अर्थं 
भे न्‌ प्रस्य होता हे ॥ ४४ ॥ (समूह अर्थं मे पष्ठीसमर्थ खण्डिका -च्मादि शब्दो 
से भौ भ्रम्‌ प्रत्यय होता है ॥ ४५ ॥ चरणवाचक कः आदि शब्द से श्रमः अर्थ 
मे जिन प्रत्ययो का विधान क्रिया जाने वाला है वे सच प्रत्यय समूद" अर्मे भौ 
होते हें ॥ ४६ ॥ चित्त-शुन्य द्य के वाचक शब्द्‌, स्तिन्‌ एवम्‌ धनु शब्दो से 
मूः अथेमे 2३ प्रत्यय होता दै ॥ ४० ॥ समूहः श्रथ मे केशा एवम्‌ श्रश्व 
शब्द्‌ से कमशः यन्‌ शओौर छ प्रत्यय विकल्प से दते है ॥ ८८ ॥ समूह" चरथ मे 
पाश आदि शब्द से य प्रत्यय होता दै ॥ ४५ ॥ समूह" अर्थ मे षष्ठीसमर्थं खल, 
गो शौर रथ शब्दो से भी यश्रत्यय होता ६ै॥ ५० ॥ समूहः अथे हीं खल, 
गो श्रौर रथ शब्दं से करमशः इनि, त्र भौर कटूयच्‌ प्रत्यय होते है ॥ ५१ ॥ 
भष्येपमथे शब्द से विषयभूत देश इस अर्थं मे यपाविहित अत्यय होते है ॥५२॥ 


चतुथौभ्याये द्वितीयः पाद्‌: । ९०४ 


1 0000000 000 000 
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८३ राजन्यादिभ्यो वुञ्‌ । ६० कतूक्थादिसूत्रान्ताटर्‌ । 
५४ मौरिक्यायेषुकायोदिभ्यो विधः ६१ क्रमादिभ्यो वुन्‌ । 
ल्भक्तलौ । ६२ असुत्राह्मणादिनिः। 


५ सोऽस्यादिरिति च्छन्दसः ६२ बखन्तादिभ्यघ्ठक्‌ । 

प्रगाथेषु | „ न 
५६ संमामे प्रयोजनयोदुघुभ्यः। 
५५ तदस्यां प्रहरणमिति कीडायां णः ९४ साच कोपधात्‌ । 


&£ प्रोक्ताल्लुक्‌ । 


४८ घञः सास्यां क्रियेति नः। &६ छन्दो ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि 
६ तदधीते तद्वेद | &७ तदस्मिन्नस्तीति देशे त्नानि । 


नविषयभूत देश अथं मे राजन्य श्रादि शब्दो से वुन- प्रत्यय होता हे ॥ ५३ ॥ 
"विषयभूत दैश' र्थमे भोरिकिश्रादि शब्दो से विधल्‌ द्रोर्‌ रेषुकारि आदि 
शब्द से भक्तल्‌ प्रत्यय होता. है ॥ ५४ ॥ स प्रनाथका श्रादि हैः इस श्र्थ॑मे 
छन्दोवा चर शब्द से यथाबिहित प्रत्यय होने है ॥५.॥ इस संम्राम का' इस प्रथ 
मे अथमासमर्ं प्रयोजन के प्रतिपादक तथा योद्धा के प्रतिपादक शब्दौ से यथा- 
विहित प्रय दोति दै ॥ ५६ ॥ दस्र कोडा मे प्रहरण (ग्रह्यर क साधन) है" इस 
दर्थे प्रहरणप्रतिपादक प्रयमासमर्थं शब्दो सेण प्रत्यय होता है ॥ ५७ ॥ “इस 
करिया मे है इस श्रमे षनुप्स्ययान्त क्िमाप्र्तिपादक प्रथमासमथे शद्‌ सेन 
त्यय होता है ॥ ५८ ॥ द्वितीयासमथं शब्दो से अति" ९ = पदता हे) ओर 
वेद्‌" ( = जानता है ) इन अर्थो मे यथाविदित प्रत्यय हते है ॥ ५९ ॥ रीतेः 
अर शरदः अर्थो मे द्वितीयासमर्थं कतु-वाचक शादो" उक्थ श्रादि शदो रौर सूत्- 
शग्दान्त शरदौ से ठक्‌ प्रस्मय होता है 1 ६० ॥ उक्त दोनी अर्धो मे द्वितीयासम्ं 
कम श्रादि शब्दो मे बुन्‌ प्रत्यय होता दे ॥ ६१ ॥. 

उक्त अर्थो मे द्वितीयासमर्थं अलुत्राह्मण ( = ब्राह्मणम्रन्धसदृश भ्रन्थ ) शब्द्‌ 
से इनि प्रस्यय होता है ॥ ६२ ॥ उक्त अर्थो भँ बसन्त द्मादिशब्दौसे भीर्‌ 
त्यय होता है ॥ :३॥ श्रोक्तः (षूकटा गया ) अर्मे विहित प्रत्यय जिसके 
श्रन्तमे हौ उन दवि्तीयासमथं शब्दो से धीते" श्मौर श्वेदः र्थौ मे विहित 
प्रत्यय काज्ञुक्‌ हौ जातादहे॥ ६४॥ ककार जिसकी उपधा हो ठेसे सूत्र-वाचक्‌ 
शब्द्‌ से उक्त दो र्थो मे विदित भत्ययो का भी लुक्‌ दो जाता है ॥ ६५ ॥ प्रोक्ता 
शकपरत्ययान्त छन्दोचवाचक एवं व्राह्मणप्रन्यवाचक शब्दो का प्रयोग "मर्धति" श्रथवा 
"वेद" अर्थ मे विदित पर्यय के विना नदी होता ॥ ६६॥ शस देश्य मे है इं 


नौ 00000000 


८ तेन निचत्तम्‌। «४ उदक्च विपाशः । .. 
६६ तस्य निवासः । ` ५७५ सङ्कलादिभ्यश्च | 

५० अदूरभमकव्श । ५६ शीषर सौवीरसाल्वग्राषचु | 
७१ ओर्‌ । | ७५ सुवास्त्वादिभ्योऽम्‌ | 
७२ मतोश्च बह्नजङ्गात्‌ । ७८ रोणी | 

७३ बहचः क्रुपेषु! ` ७६. कोपधाच्च | 


[ताक मे प्रथमासमथं शदो से यथाविदित प्रत्यय होति दै यदि प्रत्ययान्त श्राधार- 
भृत देश का नामहो तो ॥६७॥ सम्पन्नः (निग्र) चरथं में तृतीयाससमर्थ शब्द 
से यथाविदहित प्रत्यय होते दै यदि भत्ययान्त देशनामहौतो॥ ६८ ॥. "निवासः 
(= रदने का स्थान ) श्रमे पष्ठीसमर्थ शब्दे से यथाविदित प्रत्यय होति है यदि 
भत्ययान्त देशवाचक हौ तो ॥ ६९ ॥ षुष्टीतमर्थ शब्दा से "अदूरभवः (= समीप 
मे वततमान ) चर्थंमे.मी यथाविषित, अत्यय हेते हें ॥७०॥ समथंविभक्तिसम्पन्न, 
उवणान्त शब्द! से उक्त चार श्रो मै. अन्‌ प्रत्यय होता हे ॥०१॥ बहुत स्वरो से 
जिसका शरङ्ग' सम्पन्न टौ उस मतुप्‌-अत्यय्र से निष्पन्न समथबिभ्तियुक्त शब्दं 
से चातुर थक अण्‌ प्रत्यय होता हे॥ ७२॥ बहुत स्वरो से सम्पन्न समथविभक्ति- 
युक्त शब्दा से चातुर्थिक अर्‌ प्रत्यय होता है यदि प्रत्ययान्त कूप का वाचक 
होतो ॥७२॥ विपाशा नदौ कै उत्तर तय पर वत्तमाने वरूप का श्रमिधान करना 
यदि दो तो समथविभक्तियुक्त शब्द से चातुर्थिकं अन्‌ प्रत्यय हो जाता है ॥७४॥ 
सक्ष आदि शदो से भीमौ चतुर्थि अन्‌ प्रत्यय होता हे ॥ ०५ ॥ स्रीतव- 
| विशिष्ट सौवीर, साल्व रौर प्राच्य देशो ( मे वत्तमान प्रदेशो ) के श्रमिधानारथं 
सम्थविभक्तिच्ुक्त शब्दौ से 'चादुरथिक अरज. - प्रत्यय होतां हैः ॥७६॥ वास्तु श्रादि 
समथविभक्तियुक्त शब्दो से चातुरथिके श्रण्‌ प्रत्यय होता ह ॥ ७७ \ रोणी शब्द्‌ 


(व 


भी से चातुरक श्ण्‌ प्रत्यय होता है ----- लन हा ५०८ जत्र जिस उपधा दो = ०<॥ कंक्रार जिसकी उपधा हो उससे भी 


९- तदर्मन्नस्तीति० सूत्र से -अदुरमवश्च' सृत तक प्रत्यय के चार अर्थौ का उरे , 
किया गया है । भतः जद भिन प्रतयो क! निपान किया जायगा उनके थे. चार मं होत 
हे । श्सी किर इन प्रत्ययो को "चातुर्थिकं प्रत्यय" काना! ` ` 

९. वक्त चार भयो के. कीच प्रधम बरं मे प्रत्यय का निभान. यदि कर्चन्यहो 
सो समथंविमक्ति परथमा, दूसरे अर्थ मे ठृतीया गौर तीसरे तथा चौय अर्थो बषठीहैा यह 
प्ववारथनिदेश सूतो ते प्रमाणित ई 1 समस्त ्वातुरथिक प्रस्ययों के शिए सम्थरिभैनि 
के विषये में यदी सिग्ण्त्‌ भुसरणीय है 


चतुधभ्याये हितीयः पादः | १०७ 


८० वुञछण्कठजिलसेनिरढरण्यय- ८५ नद्यां मतुप्‌ | 
फकूफिविञ्डयकक्ठकोऽरीहण- ८६ मध्वादिभ्यश्च । 
कुशा्श्यंकुमुदकाशवृणम्रक्षाशम ८७ कुमुदनडवेतसेभ्यो डमतुप्‌ । 
सखिसङ्काशवलप्कणसुतङ्गमः प नडशादाड्‌ ड्वलच्‌ | 

परगदि्वराहङखदादिभ्यः । = ८६ शिखाया बलच्‌। 

८१ जनपदे लुप्‌ । ~ 

८२ वरणादिभ्यश्च | ९० उत्करादिभ्यश्छः । 

८३ शकंराया वा| ६१ नडादीनां क्‌ च । 


८४ रच््चौ च। ६२ शेपे । 


चा नरर्थिक ण्‌ प्रत्यय होता > ॥०९॥ अरीहण शमादि समर्थविमक्तियुक्त शब्द के 
चातुरर्थिक वुन्‌ प्रन्यय, क्रशाश्वश्रादि से छण्‌, ऋश्य श्मादि सै क, कुमुद 
्मादिसेटच्‌, काशश्चादि से इल, तृण आदिन स, प्रेष्ठा श्नादि शब्दौ सं 
इनि, श्रश्मन्‌ श्रादि शब्दो से "र", सखि रादि स दन्‌, सङ्काश श्रादि से ण्य, 
बल श्रादि शब्द से “यः, पक्ष श्रादि शब्दो से फर्‌ , कणं से फिण्‌ , स॒तन्गम श्रादि 
से इण्‌ , प्रगदिन्‌ आदि ते य, वराह आदि से कर्‌ रौर कृमुद श्रादि शब्दे से 
ठक प्रत्ययहोतेदहै॥ ८० ॥ 


यदि (लुप्‌ के बाद वशिष्ट शब्द्वरूप) जनपदं ( = ग्रामपमूह) का वाचक 
हो तो ससभरनिमकियुक्त शब्दो से विदित चातुरथक प्रत्यय का, लुप्‌ दो जाता दै 
॥८१॥ वरण श्रादि शब्द से बिहित चातुर्थिक प्रत्ययका. भौ लुप्‌ द्रो जातां 
हे॥ ८२ ॥ श्रा शब्द्‌ से विहितं चातुरथिक्‌ प्रत्यय का भी ककत्पसे लुप्‌ हो 
जाता है ॥ ८२ ॥ शकरा शब्द से चातुरथिकय्क्‌ रौर छप्त्थय भी देति दै 
॥ ८५ ॥ समर्थविमक्तियुक्त शब्द से चातुर्थिक मतुप्‌ प्रत्यय होता हे यदि 
अत्ययान्त- नदीवाचक हो. तौ ॥ ८५ ॥ मधु श्रादि शब्दा से भी चातुर्थिक मतुप्‌ 
भत्यय होता ३ ॥ ८६ ॥ कुमुद, नड श्रौर वेतस शन्द्‌। से चातुरथिक मतुप्‌ प्रत्यय 
होता डे ॥ ८७ ॥ नड श्रौर शाद शब्दो से चातुरर्थिक ड्वलच्‌ त्यय होता 
३ ॥ ८८ ॥ शिखा शब्द से चातुरथिक वलच्‌ भत्यय होता है ॥ ८९ ॥ उत्कर 
चादि शब्दा से चातुर्थिक छ प्रत्यय होता ॥ ९५० ॥ नड आदि शन्दंसे 
चातुरर्थिक छ अत्यय तथा उघके परे प्रकृति को इक्‌ का रागम्‌ भी हो जाता है 
९१॥ अब से लेकर "तस्य विकार सूत्र से पूवे तक जिन अत्यये का विषान किया 


१०८ अष्टाध्यायीसूत्तपठे- 


0 0.00000400.4.4.0.4.0444.4.440.0.0.0.0.3.0.0.00.4.00.0.04 0000 
1 


6 


६३ राष्टावारपाराद्धखौ । १०० रङ्कोरमलुष्येऽण्‌ च । 
६४ प्रामाद्यखलौ । १०१ दय॒प्रागपागुदक्भ्रतीचो यत्‌। 
६५ कलयादिभ्यो ठकन्‌ । १०२ कन्थाया्ठर्‌ | 
६६ छकुलङ्घक्िग्रीवाभ्यः शधास्यल्ल- १०३ वर्णौ वुक्‌ | 

रेषु । ` {०४ अव्ययात्‌ त्यप्‌ | 
७ नद्यादिभ्यो ढक्‌ | १०४ पेषमोद्यःसोऽन्यतरस्याम्‌ | 
६८ दक्षि णापश्चात्पुरसस्त्यक्‌ । १०६ तीररूप्योन्रपदादन्ञ्यौ | 
९६ कापिश्याः ह्फक्‌ । १०७ दिक्पुवेपदादसंज्ञायां चः । 


जाएगा वे प्रतप्य शेष" चर्यो \ = अपत्य से लेकर पूर्वोक्त चार प्रत्ययार्थौ से भिन्न 
विशेषरूपेण भासमान श्यो ) मे होते दै ॥ ९२ ॥ राष्ट एषम्‌ श्रवारपार शब्द से 
करमशः घएवं खप्रत्यपदहोते दह ॥९३॥ प्राम शब्दसे य एव॑ खन प्रत्यय 
होते है ॥ ९४ ॥ कल्म आदि शब्दो से ठकन प्रत्यय होता ह ॥ ९५॥ जात 
{ = उत्पन्न ) आदि श्र्थो मे कुर कुक्षि श्रौरः भरीवा शब्दो से दशरन प्रत्यय होता 
हे यदि प्रत्ययान्त शब्द कमशः श्वा ( = कुत्ता ), असि (= खडम ) एवम्‌ 
अल्रणक्े वाचक हाते ॥ ५६ ॥ नदीश्रादि शब्दोसे ठक्‌ ्र्यय होता 
हे ॥ ९७ ॥ दक्षिणा, पश्चात्‌ श्रौर पुरस्‌ शब्दे त्यक्‌ त्यथ होता है ॥९८॥ 
कापिशी शब्द्‌ से प्फक्‌ प्रत्यय होता दै ॥९९५॥ रङ्कुशब्द से विकल्प से श्र 
आर ष्फक्‌ प्रत्यय होते है यदि प्रत्ययान्त मतुष्यार्थक नदौ तो ॥ १०० ॥ 


दिव्‌, ्राच्‌, अपाच्‌ उदन्‌ श्रौर मत्यच्‌ शब्दो से शेषिकार्थ मे यत्‌ प्रत्यय ` 
होता है ॥ १०१॥ समर्थविभत्तियुक्त कन्या शब्द से शेषि्ा्थं मे उक्‌. प्रत्यय 
होता है ॥ *०२॥ किन्तु वर्णि-देशसम्बन्धी कन्या शब्द्‌ से बुक्‌ प्रत्यय हौ जाता 
दै ॥ १०२ ॥ श्यव्ययसंज्ञकं शब्दो ठे शषिका मे त्यप्‌ त्यय होता है ॥१०५॥ 
समथविभक्तियुक्त दषमस्‌, व्यस्‌ एव शवस्‌ शव्दो से शैषिकार्थ मे विकल्प से त्यप्‌ 
अत्यय होता है ॥ १०५॥ तीर शब्द्‌ श्रथवा रूप्य शद्‌ जिसके अन्त मे हा रेषे 
समथविभक्तियुक्त शब्दो से शैषिकाथ मे क्रमशः श्रज. भौरेम प्रत्यय होते दै 
५१०६ ॥ यदि समथत्रिभक्तियुक्त शब्द संज्ञाशब्द न हो तथा उसा पूर्वावयव- 
भूत पद दिग्वाचक हो तो उससे शेषिका्थं मे ज प्रत्यय होता है ॥ १०७ ॥ 


६. म्यो सो षिः (- शप मत) मप ८६ -श््दी पर्ययो को 'दोषिक' (= शेष अथं म पिहित) प्रस्यय कहा जाता दै । 


चतुथोध्याये द्वितीयः पादः। १०६ 


१०८ मद्रभ्योऽब्‌ । ११५ मबतष्ठक्छ्सी । 

१०६ उदीच्यग्रासाच बहचोऽन्तो-' ११६ काश्यादिभ्यषठनृनिटी । 
दात्तात्‌ | ११७ बादहीकव्रामेभ्यश्च । 

१० प्रस्थोन्तरपदपलद्यादिकोपधा- ११८ विभाषोशीनरेषु । 

दण्‌। ११४ ओदेँशे ठन्‌ । 

१११ कण्वादिभ्यो गोत्रे | १२० बद्धात्‌ प्राचाम्‌ | 

११२ इन्ध । . ५२१ घन्वयोपघादू वुञ्‌ | 

११२ न द्र.यचः प्राच्यभरतेषु । १२२ प्रस्थपुरवबहान्ताश्च । 

११९ वृद्धाच्छः | {२३ रोपधेतोः प्राचाम्‌ । 


किन्तु दिर्वाचक पूर्वपद से युक्त मद्र शब्द से शैषिक श्रथ में अन. प्रत्यय हौ जाता 
है ॥ ३०८ ॥ उदीच्यदेशौय भ्राम के वाचक, बहुत स्वरो से विशिष्ट, अन्तोदात्त 
शब्द से भी शैषिकार्थ मे श्र त्यय होता है ॥ १०९॥ जिस समथविभक्तियुक्त 
शब्द का उत्तरपद प्रस्य शब्द हौ उससे, पलदी आदि शब्दौ से श्रौर ककार 
जिनकी उपधा हौ उन शब्दो से शेषिक अर्थो मे श्रण्‌ प्रत्यय दहौता हे ॥ ११० ॥ 
गोत्रप्रत्ययान्त कण्व श्रादि शब्दोसे भीशेषिक शर्थोमे श्रण्‌ प्रत्यय होता दै 
॥ १११ ॥ गोत्राथक इन .त्ययान्त शब्दौ से भौ रषिकाथ मे श्रण्‌ भत्यय होता 
है ॥ ११२ ॥ किन्तु दो स्वरो से विशिष्ट प्राच्यभरतगोत्राथंक-इन्‌ प्रत्ययान्त शब्दौ , 
द्रण प्रत्यय नी होता ॥ ११२.॥ शद्ध -संज्ञक शब्द्‌] ( = जिसका आय स्वर 
वृद्धिः = संज्ञक हो ) से शेषिकाथंमे छ प्रत्यय होतादै ॥ ११४॥ किन्तु शद्ध 
संश्ञक भवत्‌ शब्द से शैषिकार्थं मे ठक्‌ एवं छस्‌ प्रत्यय होते हँ ॥ ११५ ॥ काशि 
श्रादि शब्दा से शौषिकार्थं मे घ्न. तथा जिर्‌ प्रत्यय होते दै ॥ ११६॥ वाहीक 
प्राम-वाचक वशृद्ध-संज्ञक शब्दो से भी शेषिकाथंमे स्न. श्मौर बिट्‌ प्रत्यय होते 
है ॥ ११९ ॥ परन्तु उशीनर-देशस्थ वाहीक-प्राम के वाचकं श्रद-सज्ञक शब्दा 
से ठञ्‌ एवं बिट्‌ प्रत्यय विकल्प से होते दं ॥ ११८ ॥ देश-वाचक उकारान्त शब्दा 
से शैपरिका्थं मे ठन पत्यय होता है ॥११९॥ प्राच्य-देशवाची उकारान्त शब्दा से 
शोषिक्ार्थक टज प्रत्यय होता है ॥ १२० ॥ केवर श्द्ध-संज्ञक होने पर हौ, धन्व 
( = मरभूमि)-वाचक शब्द्‌ से एच यकार जिसकौ उपधा हौ वह शब्द यदि देश- 
वाचक एवं “बृद्ध-संज्ञक़ दो तो उससे भी शोषिका्थं मे वुन्‌ प्रत्यय होता दै ॥१२१॥ 
वृद्ध" -संज्ञक, देशवाचक भरस्थ-शब्दान्तः, पुरशब्दान्त एव वह-शब्दान्त शब्दा 
से भो शैषिकारथ मे बुन्‌. प्रत्यय होः जाता है ॥ १२२५ रेफ निकी उपधादहोः 


११० अष्टाध्यायीसूत्रपाटे-- 


१२ दतद्‌ बध्योश्च | १३९१ मद्रघुष्योः कन्‌ । 
१२५ अवृद्धादपि बहव चनिषयात्‌ । १३२ कोपधादण्‌ । 
१२६ कच्छा्चिवक्त्रगर्तोत्तिरपदात्‌ । १३३ कच्छादिभ्यश्च | 


१२७ धूमादिभ्यश्च | | १३४ मनुष्यतस्स्थयेोवुज्‌ । 
१२८ नगयत्‌ कुत्सन प्राबीण्ययोः । ५६४ अपदातौ साल्वात्‌ । 
१२६ अरण्यान्मनुष्ये | १३६ गोयबाभ्बोश्र । 


१६० विभाषा कुरयुगन्धराभ्याम्‌ । ६३० गरततोत्तरपद्‌ च्छः । 


उस वृद्ध संज्ञकः, प्रा स्यदेशवाचक ईकारान्त शब्द से भी श।षका्थ मे वुज्‌ प्रस्यय 
हौ जाता दै ॥ १२३ ॥ श्रद्ध-संज्ञक जनपदवाची तथा जनपद-सीमा-वाची शब्दो 
से भी शंषिश्ाथंमे बुन प्रत्यय होतादहै ॥ १२४ ॥ ङिन्तु यदि जनपद अथवा 
जनपद कौ सीमा के वाचक शब्द बहुवचनविभक्तिसे युक्त हो तो उनके, बरद 
संज्ञक न दोन परभी, वुम्‌ प्रत्ययदहोही जाताहं॥ १२५ । देशवाचक कच्छ 
` -शब्दान्त, शग्नि-शब्दान्त, वक्त्र-शब्दान्त एवं गन -शब्दान्त शब्द्‌ से, चाहे वे 
वृद्धसंज्ञक्होयान हो, शैषिकाथेक वुञ्‌ प्रत्यय होता दै । १२६। देश-वाचफ 
धूम रादि शब्दो से भीशैषिकाथंकं वुन्‌ प्रत्म्यहो जाता दै॥ १२७॥ दि 
( प्रत्यय से ) कुत्सन ( = निन्दा ) अथशा प्रचीणता गम्यमानदहो तो नगर शब्द 
से भी शैषरिद्म्थेक वृच्‌ प्रत्ययो जाता दै १२८ । यदि प्रत्ययान्त शब्द्‌ 
मनुष्यार्थक हो तो श्ररण्य शब्द से मी शेषिकाथ वृच प्रत्यय हौ जाता है ॥१२९५॥ 
कुर ओर युगन्धर शदो से शेषिकार्थक वृन प्रत्यय चिकल्प से होता? दै ॥१३०॥ 
म्र ओर व्रजि शब्द्‌ से शेषिकाथक कन्‌ प्रत्यय होता दहै ।। १२१ ॥ ककार जिसकी 
उपधा हो उस देश.वाचक शब्दं से शेषिकाथक श्रण्‌ प्रत्यय होता दहे ।॥ १३२॥ 
देश-वाचक कच्छ श्रादि शब्द से भी शेषिकाथक च्मण्‌ प्रत्यय होता टै ॥१३३॥ 
< समुदाय से ) मनुष्य श्रथवा मरुष्यनिष्ठ विषयविशेष के श्रमिधानाथे कच्छ अ्रादि 
शब्द से वन्‌ प्रत्ययो नातादै ॥ १३४॥ यदि समुदाय का अथं पदाति 
= पेदल ) से भिन्न मनुष्य थवा मनुष्यशृृत्ती पदाथंदहो तो साल्व शब्दसेभी 
वज. प्रत्यय हो जाता है ॥ १३५ ॥ यदि समुदाय का प्रयोग गाय अथवा यवागू 
( र=्यवनृणं )केषिपएु ह्यादौ तव भी साल्व शब्द से वन्‌ प्रत्ययदहोजातादहै 
।१२६॥ गत्त-शब्दान्त देशवा चके शब्द से शेषिका्थंक छ प्रत्यय होता है ।।१२७॥ 


१. मनुभ्य अथवा मनुष्यवृत्तिविष्यविद्रेष यदि समुदायाथंद्यो तो यह्‌ बज. प्रस्यय कुष्ट 
शब्द सेनित्यश्ेता है, 


चतुथौध्याये हितीयः पादः । १११ 


0.0.000... 0.0.00. 00000006 90000090. 


१३८ गहादिभ्यश्च | १४५ कृकणपणोद्धारद्रज्ञे | 
६३६ प्राचां कटदिः। ततीयः पादः! 
५४० रह्ञःकच। १ युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां 
१४१ ब्ृद्धाद्केकान्तखोपघात्‌। खज च। 
१४ र कन्थपल्लद्‌नमरभ्रामः- म्‌ तस्मिन्नणि ॥ 1 युष्माका- 
हदोन्तरपदात्‌।  स्माङ। 
१४३ पवेताब्च । ` ३ तवकममकावेकवचने । 
१४९ विभाषा मनुष्ये । ४ अधोद्यत्‌ | 


गह श्रादि . शब्दो से मी शैषिषार्थक छ प्रत्यय होता है ॥ १३८ ॥ 
्राच्य-दैशवाचक कट चादि शब्दो से भौ शओेषिकाथंक छ प्रत्यय होता हैँ ।॥ १३२९ । 
राजन्‌ शब्द से शेषरिकाथेक छ प्रत्यय भी होता है श्रौर प्रकृति (के न्त्य) को 
ककारादेश भीः।। १८० ॥ 

श्रदधसंज्धक दे शवाचक अक-शब्दान्त, इक-शब्दान्त एव खकार जिसकी उपधा 
हो उन शब्दो से शेषिकरार्थक छ प्रत्यय होता है ॥१४१॥ श्रद्ध-संज्ञक देश-चाचक 
कन्धा-शब्दान्त, पलद-शब्दान्त, नगर-शन्दान्त, प्राम शब्दान्त एवं हद्-शब्दान्त 
प्रातिपदिके से शैषिकार्थ छ प्रत्यय होता दै । १४२ ।। यदि समुदाय मनुष्य 
प्रतिपादकहोतौो पर्चत शब्दसे भी शेषिका्थक छ प्रत्यय होता दै ।॥ १४२ \ 
ढिन्तु समुदाय यदि मवुष्य-प्रतिपादकन होतो ( पवेत शब्द्‌ से) छ प्रत्यय 
विकल्प से होता है ॥ १४४ ॥ देशवाची कृकण एवं भारद्वाज शब्दौ से शैषिकार्थक 
छ प्रत्यय होता है! १४५ ॥ ` 


` चतुथं ्रध्याय्‌ का द्वितीय पादं समाप्त । 


चतुथं अध्याय का तृतीय पाद्‌ 


युष्मद्‌ श्रौर अस्मद्‌ शब्दे से विकल्प से शेषिका्ंक खन्‌, छ श्रौर श्र 
अत्यय होते है ॥ १ ॥ खन. एवम्‌ ण्‌ प्रत्ययो के परे युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शदो 
के ध्यान मे कशः युष्मा भौर अस्माश्श्चादेश दहो जति ॥२॥ किन्तु यदि 
युष्मद्‌ एवम्‌ ज्र्मद्‌ शब्द एकवचनपररू ह तो खन्‌ श्रौर रण्‌ प्रत्यर्यो के परे 
मशः तवक एवम्‌ ममक श्मादेश हो -जति दै ॥ ३॥ शर्धं शब्द्‌ से शैषिकाथेक 


११२ अष्टाध्यायीसूत्रपठे-- 


५ पराबराधमोत्तमपृ्श्च | ३ बिभाषा रोगातपयोः, 

६ दिक्पूवेषदाह्न्‌ च । ¢ निशाप्रदोषाभ्यां च | 

७ प्रा्जनपदेकदेशादञ्छ्यौ ! १५ खसस्तुट्‌ च । 

८ मध्यान्मः | १६ संधिवेलाद्यतुनकषत्रेभयोऽण्‌ । 
६ अ साभ्प्रतिके। १७ प्रावृष एण्यः । 
१० दीपादुसमुद्रं यन्‌। ` १८ वर्षाभ्यष्ठक्‌ । 
११ कालाद्रन्‌ | १५ छन्दसि ठ्‌ | 
१२९ श्राद्ध शरदः २० वसन्ताच्च । 


यत्‌ प्रत्यय होता हे ।॥ ४ ॥ पर-शब्दपूवक, अवर-राब्दपू्ैक, शअधम-शन्दपू्वक 
एवम्‌ उत्तम-शब्दपूवक श्धेशब्द से भी शेषिकार्थक यत. प्रत्यय हौ जाता दै ॥५॥ 

जिस प्रातिपदिक का दिः्वाचक्‌ शब्द पूवपद श्रौर श्र्धशन्द उत्तर-पद हौ उस 
शैषिकाथंक यत्‌ प्रत्यय भी होता है ओर ठन्‌ प्रत्यय भी ॥ ६ ॥ दिग्वाचक्पूर्वदछ 
एवम्‌ अधशब्रोत्तरपदक शब्द यदि परामेकदेश श्रथवा जनपदेकदेश का वाचकौ 

तो उसे शेषिकाथेक श्रञ्‌ एवं ठन्‌ प्रत्यय { विकल्पसे) होते है ॥७॥ मध्य 
शब्द से शंषिक्राथक म॒ प्रत्यय होतादहै॥८॥ किन्तु साम्प्रतिकं ( = न्याय्य ) 

थका प्रभिधान करनाहौीतो शः प्रस्ययहौ जाता है ॥९॥ समुद्र के समीपवर्ती 
द्वीप के श्रभिधायक द्वीप शब्द से शेषिकार्थक यन्‌ प्रत्यय होता दहै॥१०॥ काल. 
वाचक शब्द से शेषिकाथकं ठन. प्रत्यय होता है ॥११॥ श्राद्धकमं के अभिधाना्ै 
शरद्‌ शब्द से शेष्रिकाथक ठञ्‌ प्रत्यय होता दै॥॥ १२॥ किन्तु यदि रोगया 
्ातप ( = धूप ) का श्रभिधान करनादो तो शरद्‌ शन्दसे शँषिकार्थक् ठज 

प्रत्यय विक्ससे होताहं।॥ १२) निशा एर परदोष शन्दौसे भी शषिक्छा्थैक 
स्न्‌ अत्यय बिक्त्पसे दींहोताहे ॥१५८॥ श्वस्‌ शब्दसे भौ विकत्पसे ही 
शोषिक्ाथक ठन्‌ प्रत्यय होता, साथदीप्रटतिमेतुट्‌ का आगम मीहे जाता 
हे ॥ १५॥ कालाथेक शब्दौ मे सम्धिवेरा श्रादि शब्द, कऋतु-वाचक्र शब्दो एवम्‌ 
नक्षत्र-वाचकं शब्दो से शेषिकार्थक् अण्‌ प्रत्यय हो जाता ह ॥१६।॥ प्राषृष शब्द से 
शेषिकाथक एन्य प्रत्यय होता है ॥.१७॥ वर्षा शन्द्‌ से शैषिक मे ठक्‌ प्रत्यय 
होता दे १८ किन्तु यदि प्रयोग वेद्‌-विषयक हो तो वर्प शब्द्‌ से भी शौषिकार्थमे 
ठन्‌ भत्यय हो जाता दै ॥१९॥ वसन्त शब्द से, वैदिकं प्रयोग होने पर, शौषिकार्थ 


१, शका तात्पयं यह्‌ हे कि 'भःपत्यय-युक्त मध्य शब्द कायै न मच्छान व्रा 
सामान्य = साषारण। 


चतुथाध्याये तृत्तीयः पादः । १९३ 


२९१ हेमन्ताच्च | | २६ पथः पन्थ च | 

२२ सवव्राण्‌ च्‌ तज्ञोपञ्च | ३० अमावास्याया वा । 

२३ सायंचिशंप्राहेप्रगेऽव्ययेभ्यष्ट-च- ३१ अ च। | 
म्यलौ तुट्‌ च । _ „ हि 

२8 विभाषा पूौहापराहाभ्याम्‌ ! = ३९ सिन्ध्वपकराभ्यां कन्‌ । 

२४ तत्र जातः | ३३ अणञ्यौ च | 

२६ प्राबृषष्ठक्‌ | 


३४ श्रषिषएठाफल्युन्यनुराधास्वाति- 
२७ संज्ञायां शरदो वुच्‌ । जिं 


द 
५ - 
२८ पूवोहापराहद्रीमूलभ्रदोषा- तिष्यपुनवेमुहस्तविशाखा 
वस्कराद्‌ वुन्‌ । पाठटाबहुलाल्लुक्‌ । 


[१ 


मरन्‌ प्रत्ययदहादहोतादहै ॥ २० ॥ देमन्त श्ब्दसमी वेदिकप्रयोग मे यौपिकरार्थक 
ठच्‌ ब्रल्ययं हौ होता हं ।' २१ ॥ 

हेमन्त शब्द स लौकिक तथा वेदिक दोनो प्रयोगा में शेषिकाथकं अण्‌ प्रत्यय 
भीहोतादं ओर श्नन्त्य तकारका रोपी ॥ २२॥ कराखवाचक्‌ सायम्‌, चिरम्‌, 
प्राहं ( = प्रातः काल अथवा मध्याह से पूवं का समय-पूरवाह ), प्रगे (प्रातः) 
र श्रग्ययसंज्ञक श्नन्य कालाथक शब्द्‌ मे मीशेषिकाथमेद्‌यु एवं ट्‌ यु प्रत्यय 
भीहोतेहें श्नौर इन प्रत्यये मे तुट्‌ काश्ागमभी॥ २३ ॥ किन्तु पूर्वाह्न एवम्‌ 
अपराह शब्द से शंषिकाथेक रयु ए टयु प्रत्यय तथा इन तुट्‌ का आगममभी 
चिक्रस्पसेहोताहं॥२४॥ सप्तम्यथ-सम्बद् शब्द से जात ( = उत्पन्न.) रथं 
मं श्ण रादि प्रव्ययोका विधान श्वगम्तव्य द ॥ २५॥ सप्रमीममरथं प्राश्रष 
शब्द से जताथमें ठक्‌ प्रत्यय होता हे ॥ २६ सप्तमौसमथं शरद्‌ शब्द्‌ से 
यदि समुदाय संज्ञा-शन्द होतो जाताथ मे वन्‌ प्रत्यय होता है ॥ २० ॥ समुदाय 
से संज्ञा यदि गम्यमान हौ तो सप्तमीसमय पूर्वा, पराह, आद्रा, मूल, प्रदोष 
एवम्‌ अवस्कर (गुह्य देश ) शब्दा से जाताथं में वन्‌ प्रत्यय दहो जाता है ॥२८॥। 
सप्तमीस्रमथं पथिन्‌ शब्द्‌ से जाताथमें दन्‌ प्रव्ययभीं होता है ओर पथिन्‌ के 
स्थानम पन्थ देशम ॥२९॥ सप्मीसमथ श्रमावस्या शब्द रसे जाताथसमें 
विकल्प से वन्‌ प्रत्यय होता हं ॥। ३२० सप्तमीसमथे शमावस्या शब्द से जातार्थ 
मेद प्रत्ययभी होतादहं॥ ३१1 समीसतमथ सिन्धु रौर अपकर शब्दो से 
जाताथमें कन्‌ अत्यय होता .हं। ३२।॥ सिन्धु एवम्‌ अपकर शब्दों से यथाक्रम 
श्मण्‌ ओर अन्‌ प्रत्ययमी होतेह ॥ ३२। सप्तमीसमर्थ नक्षत्र-वाचक धनिष्ठा, 


८ अ०< भाः 


११४ ` अष्टाध्यायीसूत्रपठे-- 


३५ स्थानान्तमोशालखरशाला्च । ४६ सम्भूते । 
३६ वत्सशालामिजिदश्वयुक्शत- ४२ कोशाडढन्‌ । 


भिषजो बा । ४३ कालार्खाधुपुष्यत्पच्यमानेषु | 
३७ न्षत्रेभ्यो बहुलम्‌ । ¢ उप्ते च। 
रन कृतलन्धक्रतङ्कशलाः । ` ४५ आश्वयुज्या बुञ्‌ । 
३६ प्रायभवः। ४६ प्रीष्मवसन्तादस्यतरस्याम्‌ | 
४० उपजानूपकर्णो पनीवेष्ठक्‌ । ` ४७ देयमृणे । 


#। 
फल्गुन, शरन राधा, स्वाति, तिष्य, पुनवसु, हस्त, विशाखा, श्राषाढा एवं बहुन 
शब्द से जाताथं मँ विहित प्रत्ययका लुक्‌ हो जाता दै ॥ ३४॥ सप्तमीसमधं 
स्थानशब्दान्त प्रातिपदिको, गोशाला एवम्‌ खरशाला शब्दो से जाताथं मेँ विहित 
परत्ययका लक्‌ दौ जाता है ॥ २५॥ सप्तमीसमथ शब्दौ से जाताय में विहित 
प्तयय का लुक्‌ विकत्पसे होता हे ॥ २५ ॥ नक्षत्र-वाचक्र शब्दा से जाताथं मे 


विदित अत्ययो का लुक्‌ बहु रूप मेँ होता दै ॥ ३७ ॥ सप्तमौसमथे शब्दौ से कृत. 


( = किया गया ), लब्ध, कीत श्यौर कुशल ( = निपुण ) र्थो मे यथाविहित 
प्रत्यय होते है ॥ २८ ॥ सप्तमीसमर्थ शव्द से प्रायभव ( आधिक्येन होना) 
चरथ मे यंथाबिहित प्रत्यय होते है ॥२९॥ सप्तमीसमर्थं उपजानु, उपकरणं श्र 
उपनीविं शब्दो से प्रायभवाथे सं ठक्‌ प्रत्यय दाता हं ॥ ४० ॥ 

सप्रमीसमर्थं शब्दो से सम्भूत" अर्थःमे यथाविषित प्रत्यय होते द ॥ ४१॥ 
सप्तमीसमथं कोश शब्द से संभूताथमं ठञ्‌ प्रत्ययदहोता हं ॥ ४२ ॥ सप्तमीसमथं 
कालटवाचक्र शब्द से साधु, पुष्यत्‌ ( = खिलने वाला ) श्रौर पच्यमान र्थो म 
यथाविदहित प्रत्यय होते दै ॥४२॥ सप्तमीसमथं कालबाचक शब्दो से उप्त 
( =बोया गया ) अथेमे भौ यथाविहित प्रत्यय होते है ।॥ ४४॥ सप्तमीसमथं 
श्माश्वयुनी शब्द से उप्त श्रथंमे बुन्‌ प्रत्यय होता हं ॥ ४५॥ सप्तमीसमथं म्रौप्म्‌ 
श्रौर वसन्त शब्दोसेभी उप्त अथंमें विकत्पसे वुन्‌ प्रत्यय होता हं ॥४८६॥ 
सप्तमीसमथ काट्वाचक शब्दो स ददेय ऋणः अथं मे यथाविहितं प्रत्यय होते 


सम्भूत कै अर्थं (क ) सम्भावना ओर (ख) ाधार के परिमाण. की भपरक्षा 
आपे के परिमाण की अधिकता का जमाव दहै 


, 


चतुथोध्याये तृतीयः पादः | ११५ 


४= कलाध्यश्वत्थयवचुसाद्‌ वुन्‌ । . ५५ शरीरावयवाच्च | 


00. 


४६ ग्रीष्मावरसमाद्‌ इञ्‌ । ५६ हतिङरुकषिकलशिवस्त्य- 
२८० संबत्सराघ्रदायणीभ्यां ठन्‌ च | स्त्हेढन्‌। 
१ उयाहरति सगः । ४७ ग्रीवाभ्योऽण्‌ च | 
२ तदस्य सोढम्‌ | पठ गम्भीराञ्ञ्यः | 
५३ तत्र सवः | ५६ अव्ययीभावाच्च | 
५५ दिगादिभ्यो यत्‌ । ६० अन्तः पृत्रपदाटुञ्‌ । 


है ॥ ४७ ॥ कालरपुकः न्तम काविति वरर क क््न्ण्न्स कालायै तप्तमासमथं कलापिन, श्रश्वत्य श्रीर्‌ यवन्रुस शब्द सै 
देय ऋणः श्रय मे बुन्‌ प्रत्यव रोता ? ॥ ८८ ॥ सपतमीसम्थः कालार्यकर मोष्म श्मौर 
वरतम शाब्दा स द्य ऋणः अथम्‌ नुज. प्रत्यय दोतादै ॥ ५९६ किन्तु 
सतमासिसय कालाथकत सम्वत्सर श्र आग्रहायणी शब्दा से ददेय ऋणः शर्य 
चन्‌ व्रत्ययमादोता? आर. विक्रत्पसे वुच्‌ प्रत्यय भौ ॥५०॥ सप्तमौनमर्भं 
कालाथक शब्द! सै ते बोलने वाला गः ( = व्याहरति सगः) इस श्रथ से यथा- 
विदित प्रत्ययहौतदं ॥ ५१॥ प्रथमासमथं अटा्थक्न शष सकाः अथवा 
इसके द्वारा सह्य गयादैः( = कष्य टम्‌ ज इस थ मं यद्राविहित प्रत्यय 
टो द॥५५॥ सप्तमीसमथ शब्द स (वः ( = सत्ता ) अध म॒ दथाविहित 
धत्य देते ड ॥ ५३१ सप्तमीरमर्भदिर्‌ आदि ब्द सै धवाथं सें यत्‌ अत्यय 
देता ॥५५॥ शरीर के वयव करे वाचक सप्रमीसमथं शब्दो ते भी भवार्थं 
मेयत्‌ प्रस्ययहोतादें!॥ ५५ ॥ समानमथ दति, वभि, ऊर श, बस्ति, श्रस्ति 

एवम्‌ च्रहि शब्दो सै मवाथम दन्‌ प्रत्यय दता दै ॥५६॥ सप्तमोसमथं भरावा 
शब्द्‌ सेभवाधनं यण्‌ ध्यय भी हौतादै ( त्रौर दन्‌ प्रत्ययं भौ ) \ ५७॥ 
सतमासमथ -म्भर्‌ शब्द्‌ मे भवाथ ञ्य प्रन्यय होतादै ॥ ५८ ॥ च्यन्य्रयी- 
भाव संज्ञक पारमुश् च्रादि सदाय मी भवाय ञ्य प्रत्ययदहै चाता हे ॥५२॥ 
किन्तु जिस '्रव्यीमाव-संज्ञफर शाब्द क्रा बूवपद अन्तः रब्द्‌ हो उस भवां मे 
ठन्‌ प्रत्यय होता हे ॥६०॥ 


~~------~---- ~~~ 


६. कलापिन्‌ सादि शब्द लक्षणे, उस काल-पिद्चेष के प्रतिपादक जिसमे काप 
दि की उत्पत्ति दातो है, 


२" यष्ट एक तिडन्तपरतिरूपक निपात है ्सकेदो अथे र --{ क ) तत्ता ओर्‌ 
(ख) धन। 


११६ अष्ठाध्यायीसूत्रपठटे-- 


६१ भामात्‌ पयनुपृबौत्‌ । ६७ बह्चोऽन्तोदात्ताटरन्‌ । 

६२ जिहामूलाङ्कलेश्डः । ६८ करतुयज्ञेभ्यश्च । 

६३ बगौन्ताच्च । ` ६६ अध्यायेष्वेवर्षः । 

६ अशब्दे यत्ाबन्यतरस्याम्‌। ७० पौरोडाशपुरोडाशात्‌ एन्‌ । 

६५ कणेललाटात्कनलङ्कारे । ७१ छन्दसो यदणौ । 

६६ तस्य व्याख्यान इति च॒ ५२ दवचनुत्राह्यणकप्रथमाभ्वरपुर- 
व्यारुयातव्यनाम्नः । = ` अरणनामाख्याताटक्‌ । 


श्रव्ययीभावः-संज्ञक परिप्राम एवम्‌ शअनुप्राम श््दासे भी भवाय में ठन्‌ प्रत्यय 
होता है ॥ ६१ ॥ सप्तभीसमथं जिहामूल श्र अहक शब्दा से भवाथ म छःमप्रत्यय 
होता है ॥ ६२ ॥ सप्तमं समथं वग-शब्दान्त प्रातिपदिक से भी मवाथमं छ प्रत्यय 
हो जातादहै ॥ ६२॥ यदि प्रह्ययान्त का अथ शब्दात्मकन दौ तो वग- 
शब्दान्त सप्तमीसमर्थं भातिपदिक से वैकत्पिक कूप मेँ भवार्थक यत्‌ श्रौर ख प्रत्यय 
हो जाते दै ॥ ६४ ॥ यदि प्रत्ययान्त का श्रथ श्रलङ्कार ( = श्माभूषण) दौ तो 
सप्तमीसम्थं कणं अरर ललाट शब्दो से भवाथ मे कन्‌ प्रत्यय होता दहे॥ ६५॥ 
जिसकी व्याख्या कर्तव्य हो . उसके नाममूत ( = व्याख्यातन्यनाम ) षष्ठीसमथं 
शब्दो से व्याख्यान श्र्थमे ( श्रौर भवाथमेभी) भी यथाविहित प्रत्यय दोते 
है ॥६३॥ किन्तु यदि षष्ठीसमथे व्याख्यात्तन्यनामभूत शब्द बहुत स्वरा से सम्पन्न 
तथा अन्तोदात्त हो तो उससे व्याष्यान एवं भव श्र्थो मे उन्‌ प्रत्यय हौ जता 
हे ॥ ६७ ॥ पष्ठीसमर्थं व्यार्यातव्यनामभूत कऋतुविशेष-वाचक एवं यज्ञविशेष-वाचक 
शब्दो से भी व्याख्यान एवं भव श्रथ मंठन्‌ प्रत्भयदहोजातादे॥ ६८ ॥ लक्षणा 
से म्रन्थ-प्रतिपादक षष्ठीसमर्थं ऋषिचायक शब्दो से व्याख्यान एवं भव श्रथ में 
ठन्‌ प्रत्यय होता यदि दोन प्रत्ययार्थो काः विश्चेषण माच्रश्रष्याय दौ तो 
॥ ६९ ॥ षष्ठीसमर्थं पौरोडाश ओर पुरोडाश शब्दों से भव एवं व्याख्यान चरथो 
स्न्‌ प्रत्ययो जाता है॥ ७० ॥ पष्ठीस्तमथ छन्दस्‌ शब्द्‌ से भव श्रौर व्या्यान 
चर्थो मे विकृत्प से यत्‌ शमर श्ण. प्रत्यय होते ह ॥ ७१.॥ षष्ठासमथं व्याख्या- 
तव्यनामभूत द्यच्‌ ( =जिनमे दौ अच्‌ स्वर हौ); ऋदन्त, ब्राह्मणः ऋक्‌, प्रथमः 
 शभ्वर्‌, पुरश्चरण, नामन्‌, श्माल्यान एच . नामाख्यान शब्दा से भवं एव व्याख्यान 


भ 


१. इसका मारय यक्षे हे कि सस॒दाव-प्रत्ययान्त का प्रतिपाच स्थं भध्यायदे) 


चतुथौध्याये तृतीयः पादः | ११७ 


1, 60000000 00000000 0 00000000. 00009 00000000 00080000 0.006.000 


७३ अणृगयनादिभ्यः। ८० गोत्रादङ्कवत्‌ । 
७४ तत्त आगतः। ८१ हेतुमवुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः । 
७९ ठगायस्थानेभ्यः | ठर मयद्‌ च| 
७६ शयुण्डिकादिभ्योऽण्‌ | ८३ परभवति । 
७० विद्यायोनिसम्बन्वेभ्यो वुन्‌ । = निदूरार्नः | 
| ^~ ८५ तद्गच्छति पथिदूतयोः । 
७८ "तन्‌ । ८६ अभिनिष्कामति द्वारम्‌ । 
७६ पितुर्ेश्च | ८७ अधिङ्घत्य कृते मन्थे । 


अर्यो में उक्‌ प्रत्ययं होता है ॥ ७२ ॥ षष्ठीस्मथ ऋगयन श्रादि शब्दौ से भव 
श्नौर व्याश्त्यान श्रयो मे श्ण अत्यय होता दै ॥ ७३ ॥ पञ्चमीसमथं प्रातिपदिकं 
से श्चाशत ( द्याया हुश्रा ) रथे में यथाविहित प्रत्यय होते हे ॥ ७४ ॥ श्राय 
स्थान ( = धनागम के स्थान ) के श्रभिधायक पञ्चमीसमथं शब्दा से श्राग्रत श्रथ 
मं उक्‌ प्रत्यय होता है ॥ ७५ ॥ किन्तु पश्वमीसमय शुण्डिक श्रादि शब्दो से श्रागत 
श्रथ में अण्‌ प्रत्यय हो जाता दै. ७६ ॥ वियाभ्रयुक्त सम्बन्ध तथां योनिप्रयुक्त 
सम्बन्ध से युक्त पदार्थो के वाचक पश्चमीसमथ शर्ब्दो से श्रागत अथ में बुन्‌ प्रत्यय 
होता है ॥ ७७ ॥ पूरवसत्रोक्त पश्चमीसमथं शब्द यदिः ऋदन्त दौ तो उससे श्रामत्त 
थं मे ठ्न. प्रत्यय होता है ॥ ७८ ॥ किन्तु पिव शब्दसे -आगत यम यत्‌ 
प्रत्यय भी होता है ८( श्रौर ठन्‌ प्रत्यय भी ).॥.७९ ॥ गोत्रप्रत्ययान्त पश्चमीसमथं 
शब्दो से अ्धाथक अत्यय के समान हो आगत अ्थंमें भी त्यय होते दै ॥ ८० ॥ 


हेतुभूततस्ववाचक श्यौर मनुम्यविशेषवा अक पञ्चमीसभथं शब्दो से रागत ्रथमं 
विकल्प से रूप्य प्रत्यय होता है ॥८१॥ पूत्रसूच्रोक्त शब्दा से मयद्‌ त्यय भी होता 
३ ,८२॥ पश्चमीसमर्य शब्दो से श्रभवत्तिः ( = भथमतः भकट होता है ) इस अथं . 
मे यथाविहितं प्रस्यय होते दै ॥ ८३ ॥ पश्वमीसमथ विद्र शब्द से श्रभवति' थमं 
ञ्य प्रत्यय हौता.है॥ ८४१. द्वितीयासमथ प्रातिपदिकं से "जनेवाला.मागः तथा 
.जाने बाला दूतः इन श्रथो" मँ यथाविदित प्रत्यय होते दै ॥*८५ ॥ द्वितीयासमथे 
मतिपदिक से "वी श्रोर निकलने का दवार (= अभिनिस्कामति द्वारम्‌ ) इस अथं 
मं यथाबिहित प्रत्यय होते दै ॥ ८६ ॥ द्वितीयासमथं शब्द से के विषयमे किया 
-यया--लिखा गया--म्रन्थः ( = भअभिङृत्य छते ग्रन्थे ) . इस अथं में यथाविहित 


११८ अष्टाध्यायीसूत्रपठे- 


८५ शिश्यु्रन्दयससभद्नदरनद्रजन- ६३ सिन्धघुतक्षशिलादिभ्योऽणनौ। 


नादिभ्यश्डः। ` ६४ तूदीशलातुरबमेतीक्रचवाराड्ढ- 
८६ सोऽस्य निवासः | कलुण्डल्यकः | 
६० अभिजनश्च | ६५ भक्तिः | 
६१ आयुधजीविभ्यश्ः पवेते। ६६ अचित्ताददेशकाला्क्‌ | 
&२ शण्डिकादिभ्यो ञ्यः।  &७ महाराजा्रञ्‌ | 


अत्यय होते हैँ ॥ ८५॥ द्ितीयासमथं शिशु कन्द, यंमसम, दन्दरसमासनिष्पन्न शब्द्‌ 
श्नोर इन्द्रजनन श्रादि शब्दो से कके विषय सें लिखा गया म्रन्थ' इस श्रुते छ 
त्यय होता दै ॥ ८८ ॥ प्रथमासमथं प्रातिपदिक से इसका स्थान दै" इस र्थ 
यथाविदित प्रत्यय होते दँ ८९ ॥ प्रथमासमथं प्रातिपदिक से €इसका श्रभिजनर है" 
इस श्रथ म यथाविहित अत्यय होते है ॥ ९० ॥ प्रथमासमथं पर्डतविशेषवाचक 
भरत्िपदिक से न चआधुघजीवियो का श्रमिजन दैः इस अर्थं से छ प्रत्ययो 
जाता दै ॥ ९१ ॥ प्रथमासंमथे शण्डिक श्रादि शब्दो से "सका अभिजन है" 
इस श्रथं में ञ्य प्रत्यय होता है ॥ ९२ ॥ प्रथमासमर्थ सिन्धु श्रादि शब्दो श्नौर 
तक्षशिला रादि शब्दो से सका अभिजनं हैः इस अथं मे करमशः श्रण्‌ श्रौर 
शन्‌ प्रत्यय होते है ॥ ९३ ॥ सका श्रमिजन है" इस श्रयं मेँ भथमासमर्थं तूदी. 
शब्द से ठक्‌, शलातुर शब्द से छण्‌ , वर्म॑ती शब्द्‌ से ढम्‌ श्रौर कूचवार शब्द्‌ से 
यर्‌ प्रत्यय होते दे ॥ ९४ ॥ प्रथमासमथं प्रातिपदिक से. सकी भक्ति ( = इसका 
सेवनीय ) हे इस श्रथ मे यथानिदहित प्रत्यय होते दै ॥ ९५॥ देशबिरोष, 
कालविशेष श्रौर विन्युक्त पदार्थो के वाचक शब्द से भिन्न प्रथमासमथं ्राति- 
पदिक से इसकी भक्ति है" इस थ मे ठक्‌ प्रत्यय होता हे ॥ ९६.॥ प्रथमाघमर्थं 


१. पैसे प्रसङ्गो मे यहस्पष्टहै किं प्रकृतिभूत शब्द का अथ॑ हौ प्रत्ययार्थान्तम॑त 
निवास्स्थानस्वरूप है । इसी प्रकार अन्यत्र मी समड्ञना चाहिए । ` | 

२ पृवैसूत्रोक्त निवास शब्द 'निवसन्त्यस्मक्षिति निवासः शस व्युत्पत्ति से निष्पन्न 
होने के कारण निवासस्थानारथक है । अभिजन शब्द्‌ (अभिजायते येभ्यः? इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार पूव॑ज-पूवेवान्धव का वाचक एवं तातस््यभरयुक्त रक्षणा पे पूरवनान्पवनिवास- 
स्थानाथंक डे भमिजन शलब्द का निवासरशब्द-साहुचयं के कारण रक्ष्या विवक्षित है । 
इस प्रकार निवास तथा अभिजन के ` भापाततः समाना प्रतीत होने पर मी दोनो 
वास्तविक अन्तर चह है कि वत्त॑मान स्वनिवासस्थान निवासरब्द का अथं है जबकि 
अभिमल शब्द का विवक्षित अथं पर्वों का निवासस्थान हे) 


चतुथोध्याये तृतीयः पादः । १९६. 


8६८ वाघुदेवाज्ञुनाम्यां बुन्‌ । ` १०२ काश्यपकौशिकाम्यासृषिभ्यां 

४६ गोव्रकषत्नियाख्येभ्यो बहुलं वुन्‌ | णिनिः 1 | 
१०० जनपदिनां जनपद्वत्‌सर्ं जन- १०४ कलापिवेशम्पायनान्तेवासिभ्यश्च 
१०४ पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु । 


पदेन समानशब्दानां बहुवचने । १०६ शौनकादिभ्यश्डन्दसि । 
१०१ तेन प्रोक्तम्‌ । . १०७ कठचरकाल्लुक्‌! ` 
१०२ तित्तिरिबरतन्तुखण्डिकोखा- १०८ कलापिनोऽन्‌ | 

च्छण्‌ |. १०६ छगलिनो दिलुक्‌ । 


महाराज शब्द से इसकी भक्ति टै" इस श्रथ मे ठन्‌ भरत्थय होता है ॥ ९६ ॥ 
प्रथमासमथं वासदेव तथा अजन शब्दो से श्हसकी भक्ति दै" इस अथं में 
वुन्‌ भ्रत्यय होता हे ॥ ९८ ॥ प्रथमासमथे योत्रविशेषवाचक तथा प्रसिदधक्षत्रिय- 
विशेषवाचक शब्द से सकी भक्ति दै" इस शयथ मे बहुल शूप मेँ वुन्‌ प्रत्यय होता 
ह ॥ ९९ ॥ जनपदस्वामी के वाचक तथा जनपद-दाचक शब्द का बहुवचनान्त 
कूप यदि समान (=एक) हौ तो एकवचन श्रौर द्विवचनमें भौ इसकी भक्ति. 
है' इस श्रथ मे जनपदस्वामि-वाचक शब्द के सब कुछ-प्रकृति तथा प्रत्यय-- 
जनपद्वाचक शब्द्‌ के समान दी हौ जाती है ॥ १०० ॥ 


 तृतीयासपर्थं प्रातिपदिक से प्रोक्त ( कहा गया ) श्रं मे यथाविहितं प्रत्यय 
होते दै ॥ १०१ ॥ वृतीयासमर्थं॑तित्तिरि, वरतन्तु, खण्डिक श्चौर उख शब्दो से 
मरोक्त श्रयं मे छण्‌ प्रत्यय हो जाता तै ।.९०२।। तृतीयासस्थं ऋषिवाचक छाश्यप 
श्रौर कौशिक शब्द से प्रोक्त अथेमे णिनि अत्यय होता दै ॥१०३॥ - कलापी 
श्नौर वैशम्पायन ॐ शन्तेवासि्यो के वाचकं तृर्तीयासमथे शब्द से भी प्रोक्त 
श्रथ मँ णिनि प्रत्यय होता है ॥ १०४ ॥ यदि परोक्त पदाथ प्राचीन ( = पुराण ) 
सुनिर्यो दवारा कथित ब्राह्मणः अथवा कल्पः हो तो भी वृतीयासमथं प्रातिपदिक 
से प्रोक्त रथं णिनि भरत्यय हो जाता है ॥ १०५॥ वृतीयासम्थं शौचक श्रादि 
-शं्दोःसे भो ओक्त भ्रं मे भगिनि भत्यय्‌' होता है यदि भत्ययान्त छन्दौचाचक 
ह्यतो ॥ १०६ ॥ कर एषे चरक शब्द्‌ से विहित भ्रोक्ताथेकः प्रत्यया का . लष्‌ 
`हो जाता.दै ॥ १०९ ॥ तृतीयासमथं -कडापिन्‌ शब्द से प्रोक्त श्रयं मे अण्‌ 
त्यय होता ३ ॥ १०८. किन्तु वुतीयासमथं छगलिन्‌ शब्द्‌ से भरोत अर्मे 


९२० अष्टाभ्यायीसुत्रपठे- 


॥ +^ 0 000 पा पः कल ध के ण पयण ज अनम द तन पेय 
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११० पाराशयशिलाल्िभ्यां १६५ उपज्ञाते | 
भिश्ुनरटसूत्रयोः। ११६ कृते प्रन्थे । 

११९ कमन्द्करशाश्वादिनिः। ११७ संज्ञायाम्‌ । 

११२ तेनैकदिक्‌ ११८ कुलालादिभ्यो बुच्‌ । 

११३ तसिश्च | १९६ द्ुद्रा्रमरवटर पादपाद्‌ | 

११४ उरसो यश्च । १२० तस्येदम्‌ 


दिलुक्‌ प्रत्यय होता दै ॥ १०९ ॥ तृतीयासमथ पाराश्थं ओ्रौर शिलालिन्‌ शब्दं 
से परोक्त अर्थं मे गिनि प्रत्यय दोतां है यदि परोक्त पदाथं करमशः भिष्षु-सुत्र एवं 
नट-सूत्र हो तो ॥ ११० ।\ किन्तु प्रोक्त पदाथ के करमशः भिक्षु-सूत्रात्मक एवं 
नट-सूत्रातमक होने पर भी तृतीयासमथं कमन्द एव॑ कृशाश्व शब्दो से तो इनि 
त्यय ही होता हे ॥ १११ ॥ तृतीयासमथें शब्दो से एकदिक्‌ ( = वृतीयासमथं 
प्रातिपदिक के ्थेकी जोदिशारदौ उससे अभिन्न = समान दिशा में वत्तमान 
पदाथ ) चरथ में. यथाबिहित प्रत्यय होते ह ॥ ११२ ॥ तृतीयासम्थं प्रातिपदिक से 
एकदिक्‌ अथं में तसि मरत्यय भी होता है ॥११३॥ किन्तु तृतीयासमथं उरस्‌ शब्द 
से एकादक्‌ श्रथ में यत्‌ सत्यथ भी होता दै ( शौर तसि प्रत्यये मी) " ११४ ॥ 
वृतीयासमथ शब्दो से उपज्ञात ( = प्रथमज्ञात = दूसरे से शिक्षा प्राप्त किए 
विना ही अधिगत = स्वयम्प्राप्न ) अथं में यथाविहितश्रव्यय होते है ॥ ११५॥ 
तृतीयासमथं शदो से कृत" घ्न्य ( = रचित ग्रन्थ ) श्यं मे भी ययाबिदित 
मरव्यय होते हैँ ॥ ११६ ॥ तृततीयाश्मथं शब्द से कृत रं मे, समुदाय--पत्य- 
यान्त से संज्ञाके गम्यमान होने प्रर भी, यथाविहित प्रत्यय होते रै ॥ ११७ ॥ 
ततीयासमथे कुलार शमादि शब्दा से, समुदाय से संज्ञाके गम्यमान होने पर, ` 
कृत अथं में वुन्‌ प्रत्यय होता हे ११८ । किन्तु पू्सूत्रोक्ताधे मे दी ततीया- 
समथं क्षुद्रा, रमर, चटर शरोर पादप शब्द से श्ञ्‌ प्रत्ययदहो जाता है ।११९॥ 
षष्ठीसमथे शब्दौ से (इदम्‌? (=यह ) अथ में यथाविहित भ्रत्य होते ई ॥ १२० ॥ 
१. उपन्नात णवं कृत मे यष्टी अन्तर षै कि ( उपक्चात पदां उपक्नान से पूव॑मौ 


विमान रता है जब कि छतः को निर्मांग होता हे ओर श्सक्िए कृत पदाथ कृति से पव॑ 
विमान नहीं रहता। . 


२. समधतिभक्ति षष्ठो फे अथै सम्बन्ध से सामान्यतः सम्बद्ध पदाथ -का वाचक "इदम्‌? 
पद है । यष्टा सम्बन्धविश्ेष का.अमिषान प्रत्यय घे भिवक्षित नीर) 


` चतुथौध्याये तृतीयः पादः | १२१ 


सनतनककनछान्फ क कक छना कफ -ए एनम फफक छा दा छक 


१२१ रथाद्यत्‌ । १२६ गोत्रचरणाद्‌ वुन्‌ । 

१२२ पत्रपूवोदञ्‌ । ` १२७ सङ्काङ्कलक्चशेष्वञ्यविलामण्‌। 
, १२३ पत्राध्वयुपरिषदश्च । १२८ शाकलाद्वा । 

१२४ हलसीरट्क्‌ । १२६ छन्दोगोकिथिकयाक्ञिकबहघरच- 

१२४ दन्द्राद्‌ बुन्‌ वैरमेथुनिकयोः। नराञ्ञ्यः। 


षष्ठीसभर्थ रथ+ शब्द से इदम्‌" र्थ मेँ यव पर्यय होता है ॥ १२१ ॥ पत्तर 
(€ = वाहन ) के वाचक शब्द जिसका पूर्वावयव हौ उस षष्ठीसमथं शब्द से “इदम्‌” 
अर्थ म रन्‌ प्रत्यय होता है ॥१२२।।.षष्ी्मथं पल्र-वाचक, अष्वेयु चोर परिषद्‌ 
शब्दो से भी इदम्‌" श्रथ मे अन्‌ प्रत्ययौ जाता ह ॥ १२३ ॥ षष्ठीसमथेहल 
एवं सीर शब्द से इदम्‌" रथं मेँ उक्‌ प्रत्यय होता रै ॥२४।। द्रन्द्रसंज्ञक षष्ठो 
समथ शब्द्‌ से इदम्‌" शथे वुन्‌ प्रत्यय होता हे यदि म्रत्ययाथ--इदमथ, 
वेरात्मक { = विरोधात्मक, च्रथवा मेध्ुनकमत्मकदो तो ॥ १२५ ॥ ष्ष्ठीसमथे 
"गोत्र वाचक एवं "चरणः-वाचक शब्द्‌ से भी इदम्‌? अथं में वुन्‌ त्यय होता 
हे ॥ १२६ ॥ प्रत्ययाथभूत इदम्पदाथ यदि संघ, शङ्क अथवा रक्षणदहो तो षष्ठी 
समथ श्नज्‌-प्रत््यान्तः, यञ्‌-प्रत्ययाम्त एचम्‌ इन्‌-प्रत्ययान्त शब्दो से इदम्‌ः अथः 
मेँ च्रण प्रत्यय हौ जाता है ॥ १२७ ॥ . किन्तु सङ्खादि के इदम्पदार्थात्मक होने प्र 
भी शाक्रं शब्द सेतो विकल्प से ही छ्रण्‌ प्रत्यय होता दै ॥ १२८ ॥ षष्ठीस्षमथं 
छन्दोग, श्मौषिथक, याज्ञिक, बहु नौर नट शब्दो से ` दम्‌" श्वं मे ञ्य प्रत्यय 


२. गष प्रत्यय अवयवात्मक सम्बद्वा्थ॑मे द्यी होता है--यल््मत्यंयान्त रथ्व-शचन्द का 
अथै रथसम्बन्यी जङ्ग ही होता है । रथसम्बन्धी बाहुनकर्ता के अभिषानाथं तो स्तदहत्तिः 
सूत्रोक्त प्रत्यय दह्ीष्ोताहै। 

` २. यदपि सामान्यतः अङ्कु एवं रक्षण मेँ कोरे भन्तर नष्टं माना जाता दै तथापि अन्तर 
विवक्षित है-- 

अङ्क्‌ अङ्कयुक्त पदार्थं से साक्षाव्‌-सम्बद्ध नहीं शेता रै जग कि रक्षण साक्षाव-सम्बद्ध 

- होता हे विधा विद्धार्नो का रक्षण है किन्तु मायके शरोर पर स्न्तघ्र रोह-मुद्राते किया 

गया चिह् अङ्कु है । इसका अरय यद है :--गाय के शरीर पर सन्तप् रौह-शलाका से 

छख श्रामः यष्क्िपिदहै तो वर्तमान गायके दारीर पर किन्तु इसका पटे सम्बस्थ 

गाय के अभिपतति "रामः व्वक्ति से है योर उक्तके माध्यम से ष्ये उक्तकी गायके साथ। भतः 


. प्रभ्पराप्तम्बडध होने से यष भह है। इसके विपरीत विधा का विद्वान्‌ के साथ साक्षास्सम्बन्य 
है, अतः यह लक्षण है) 


१२२ घष्टाध्यायीसूत्रपाठे-- 


१३० न दण्डमाणवान्तेवासिषु | १३५ कोपधाच्च | 

१३१ रेवतिकादिभ्यश्छः | १३६ त्रपुजतुनोः घुक । 

१३२ तस्य विकारः। १३७ ओरञ्‌ । 

१३३ अवयवे च प्राण्योषधि- १२८ अनुदात्तादेश्च । 
वत्तेभ्यः | १३६ पलाशादिभ्यो वा| 

१३४ बिल्वादिभ्योऽण्‌ । १४० शम्याः लन्‌ । 


होता है ॥। १२९ ॥ दण्डप्रधान माणवक ( = सवेदा दण्डधारण करने घाला 
माणवक .) श्रथवा शिष्य यदि भ्रत्यया्थभूत इदम्पदाथं हो तो -षष्टीषमथं शब्द से 
इदम्‌” श्रथ मे बुन्‌ प्रत्यय नहीं होता । १३० ।। षष्ठीस्षमथे रचतिकं श्रादि शब्दौ 
से दम्‌" र्थ मे छः प्रत्यय होता है ॥ १२१ ॥ षष्ठीसमथं शब्दो से विकार 
( = एक तष की दूसरी श्रवस्था = अवस्थान्तर ) श्रथ मे यथाविदित प्रत्यय 
होते ह ॥ १३२ ॥ किन्तु षष्टीसमं प्राणि-वाचक, श्रोषधि-बाचक एवं शरक्ष-वाचक 
शद से तो श्रवयव श्चर्थमे मी ( ओलौर विकार थमे भी ) यथाविहित प्रत्यय 
. हौ जाति है ॥ १३२ ॥ षष्ठीसमथं विह्व श्रादि शब्दो से श्वयव एवं विकार श्रयो 
म श्रम्‌ प्रत्यय होता है 4 १२४ ॥ जिनी उपधाः ककार हो उनम षष्टठीसमथं 
शब्द्‌ से भौ यथासम्भव वयव एवं ककार श्रथ मे अ्रयवा मधन. विकार अथ 
मं मण्‌ अत्यय दहो जाता. है ॥ १३५.॥ षष्टीसमथं त्रपु एवं जतु शब्दो से विकार 
श्मथं मे श्ण. प्रत्यय रौर प्करतिकौषुक्‌का आगम (न्ष) भीरो जाता 
दे ॥१३६ ॥ किन्तु अन्य उकारान्त षष्ठीसमर्थं शब्द से यथासम्भव श्चवयव एवं 
विकार र्थो भें श्चन प्रत्यय हौ होता ३ ॥१३७। जिन षष्ठीसमर्थं शब्दो का. श्रादि 
स्वर अनुदात्त हौ उनसे भी यथांसम्मवं श्रवयव एवं विकार श्रथां मे अन्‌ प्रत्य 
ही होता दै ११३८ किन्तु षष्ठसमथ पलाश रादि शब्दो से यथासम्मव विकार 
एवम्‌ ्रवयव श्रयो" मे अन्‌ मरत्क्य विकल्प से होता है ॥ १२९ ॥ षष्ठीसमयं 
शमी शब्द से विकार एवम्‌ अवयव भरथो मे शूलम्‌ प्रत्यय होता दै ॥ १४० ॥ , 
१. इस सूत्र के बाद जिन प्रत्ययो का विधान किया जने. वाखा बे प्राणिवाचक, 
भोषधिवाच्क्‌ पथं बृकषु-बाचक शर्दो-तेतोदोनोमेपतेकिसी मी म्मे हो सक्ते, किन्तु 
अन्य श्दे। से मार विकार अर्थम द्य--यह तथ्य ध्यान मँ रखना खाहिए । 
: २. कुछ अर्म्थो मे ष्छल्‌ प्रत्यय का विधान उपडग्धे होता 2, किन्तु कश्चिका 


भादि के अनुक्तार प्रत्यय का स्वरूप निर्दिष्ट है। यष्ट “सितश्च तत॒म्रस्ययात्‌” इ सुतर 
के माष्यं के आधार पर मी प्रमाणित है-यह्‌ शब्दरत्नकार का मन्तव्यं है 


चतुथोभ्याये तृतीयः पादः । १२द्‌ 


नथ एए कक कक नकन्धनछफाकााचदन््ननान्कन्छनकन्कान्छन्डन्कन्छरन्न्न्छन्डनद्रनछानदरनकानन् ~~~ नब कन ाक्नठनन्कननरमन्न्का्कुनकमनपः 
00. 4.00... 


१४१ मयड्वेतयोभोषायामभच्त्या- १४० असंज्ञायां तिलयवाभ्याम्‌ | 


` च्छादनयोः। १५८ द्य चश्छन्दसषि । 
१४२ नित्यं वृद्धशरादिभ्यः। १४६ नोत्वदर्रैनिल्वात्‌। 
१४३ गोश्च पुरीषे । ` १५० तालादिभ्योऽम्‌। 
१४४ पिष्टाञ्च | , १५१ जातहूपेभ्यः परिमाणे | 
१४५ संज्ञायां कन्‌ । ` १४२ प्राणिरजतादिभ्योऽन्‌ | 
१४६ ब्रीदेः पुरोडशे । ` १५३ जितश्च तस्रत्ययात्‌ । 


मदय एचम्‌ आच्छादन से भिन्न विकार श्रौर अवयव अर्थो मे षष्ठीसमयं 
सभौ शब्द्‌ से. वैकल्पिक मयद्‌ अत्यय हो सक्ता हे यदि श्रयोम भाषाबिषयक.. 
( = खौकिक) हो तो ॥ १४१ ॥ किन्तु यदि भाषा-विषयक प्रयोग भी हो तो भ्य 
एवम्‌ श्राच्छादन से भिन्न तरिकार तथा. अवयव र्थो मे द्धसंज्ञकं शब्द एव 
शर श्रादि शब्दौ से नित्य है :मयद्‌ प्रत्यय हौतादै॥ १४२ ॥ षष्ठीसमथं 
मो शब्द से भी पुरीष ( = विष्टा = गोबर ) अथेमे मयट्‌ अत्यय हो जाता 
हे १४३ ॥ षष्ठीसमथं पिष्ट शब्द से भी विकार अथं भे यय्‌ भत्ययं होता 
हे ॥ १४४ ॥ क्िन्तु षष्टठीसमथं पिष्ट. शब्द से ही विकार श्रं मे कन्‌ त्यय दो 
जाता है यदि म्रत्ययान्त संज्ञा-शन्द हो तो ॥ १४५ ॥ षष्टीसमथं ब्रीहि शब्द सेभीः 
पुरोडाशास्मक विकार अर्थ मे मयट्‌ प्रत्यय होता है ॥ १४६ ॥ षष्ठीसम्थं तिर 
एवं यव शब्दो से भी यथा सम्भव विकार एवं श्रवयव अर्थो मे, प्रत्ययान्त यदि ` 
संज्ञा-शब्दन होतो, भयर म्रत्ययदहौ जाता है ॥ १४७ ॥ यदि प्रत्ययान्त का 
योग वैदिक भाषा-गत हो तो षष्ठीसमथं द्यच्‌ ( = दो श्र्थो = स्वरो से विशिष्ट ) 
आतिपदिक्धो से भी यथासम्भव विकार रौर वयव श्र्थो मे मयद्‌ अत्यय ह 
जाता है ॥ १४८ ॥ ङिन्तु उकारवान्‌ शब्द, बध्रं एवं विल्व शब्दा से पूंसूञ्लोक्त 
परिस्थिति मे भी मयद्‌- प्रत्यय नही होता ॥ १४९५. षष्ठौसमथं तरर आदि 
शब्दा से यथासम्भव विकार शौर अवयव अर्थो मे अण्‌ ्रत्यय होता है ॥१५०.५ 
जातरूप ( = सुवणं ) के वाचक षष्टीसमथं शब्द! से परिमाणात्मक विकार श्रथ 
मं रण प्रत्यय होता ह ॥ १५१ ॥ षष्ठीसमथं प्राणि-चाचक शब्द भौर. रजत आदिः 
शब्दो से यथासम्भव विकार एवम्‌ श्रवेयव अर्थो मे शन्‌ भरत्यय होता हे ॥१५२। 
विकारार्थक अथवा अवयवार्थक नित्‌ प्रत्यय जिनके ्न्तमें हो उन षष्ठीबमरथे 
शब्दो से भी यथासम्भव विकार श्नौर श्य शअर्थोर्मे श्चण्‌ प्रत्ययदो जाता है 


१२४ अश्भ्यायीसूत्रपाठे-- 


१५४ कीतवत्‌ परिमाणात्‌ | १६१ फले लक्‌ । 

९५४ उष्टाद्‌ बुब्‌। १६२ '्लक्षादिभ्योऽण्‌ । 

१५६ उमोणेयोवौ । १६३ जम्ब्वावा। 

१५८ एण्या ठन्‌ | ९६४ लप्‌ च । 

१४८ गोपयसोयेत्‌ | १६५ हरीतक्यादिभ्यश्च । 
१५६ द्रोश्च ।  . .. १६६ कंसीयपरशब्योयेजनव्यौ 
१६० माने षयः ' | लुक च । 


॥ १५२ ॥ परिमाणवाचक शब्दो से विकार श्र्थमें भी वे सब प्रत्यय हौ जति 
जिनका विधान उनसे करीत धर्थमेंकियाजा चुका है ॥ १५४ ॥ ष्ठीसम्थं 
उष्ट्र शब्द्‌ से यथासम्भव विकार एवम्‌ अवयव द्र्थो मे वुन्‌ अ्रत्यय होता 
हे ॥ १५५ ॥ पष्ठीसमर्थं उमा श्रौर ऊर्णां शब्दो से भी यथासमस्भव विकार मौर 
ययव श्रथ में विकल्प से वुन्‌ प्रत्यय होता दै ॥ १५६ ॥ विकार तथा अवयव 
र्थो मे ृष्ठोसम्थं एणी शब्द से ढ्‌ प्रत्यय होता है ॥१५७॥ षष्टीसमथं गो शौरे 
पयस्‌ शब्दा से यथासम्मव विकार एवम्‌ शचयव र्थौ मे यत्‌ प्रत्यय होता दै 
॥ १५८ ॥ षषटठी्मथं द्र शब्द से भी विकार रौर वयव र्थो मे यत्‌ प्रत्यय 
हो जाता हे ॥ १५९.॥ किन्तु ष्ठीसमर्थ हर शब्द से ही मान-स्वषूप `विकार श्र 
मे षय प्रत्यय होता है ॥ १६० ॥ 


किन्तु फल यदि विकार श्रथवा श्रवयदके रूपें विवक्षित दो तो विकारा 
वयर्वाथक प्रत्ययो का लुक्‌ हौ जाताः है 1१६१ ॥ षष्टीसमथे प्लक्ष श्रादि शर्व्दो 
स फलस्वरूप विकार एवम्‌ श्रवयव श्रर्थ मे श्चण्‌ प्रत्यय होता है ॥ १६२ ॥ 
वष्टीसमथं जम्बू शब्द से भी फल-स्वष्प विकार श्रौर ्रवयव अर्थो मे विकल्प 
स भ्रण, मत्यय होता है ॥ १६२ ॥ .जम्बू शब्द से विदित फलमेकं अत्यय का 
विकल्पे लुप्‌ भीहोजाता दै ॥ १६० ॥ फल-स्वक्षप विकार एवम्‌ वयव श्रथो 
मे दरौतकौ आद शब्दो से विदित प्व्ययका भी लुप्‌ दौ जाता दै ॥ १६५॥ 
ष्टोखमथ कंसीय एवं प्रशव्य शब्दो से विकार अयथं म कभशः यन्‌ एवम्‌ शरस्‌ 
अत्यय होते हँ श्रौर इन प्रत्ययो के परे कंसशब्द से विहित छ त्यय श्रौर परश 
शब्द से विदित यत्‌ प्रत्यय का लुक्‌ भीदो जाता दै।॥ १६६ ॥ 


चतुथाष्याय का तृतीय पाद समाप्त । 


चठुथोध्याये चतुथः पादः। ` १२५ 


चतुथः पद्‌ः |. = चरति । 
१ प्राम्बहतेषएठक्‌ । | ६ आक्षीत्‌ ल्‌ | 
२ तेन दीव्यतिखनतिजयतिजितम्‌। १० पपोदिभ्यः छन्‌ | 
३ संस्कृतम्‌ । १९ ऋगणांट्‌ढञ्‌ च | 
£ कुलत्थकोपधादण्‌ | । १२ वेतनादिभ्यो जीवति । 
% तरति । १३ वस्नक्रयविक्रयाटठन्‌ । 
गोपुच्छट्न्‌ । , १४ आयुधच्छ च । 
७ नोद्रयचघ्रन्‌ । ९५ हरत्युत्सङ्घादिभ्यः। 


चतुथोध्याय का चतुथं पाद 


“तद्वहति ०” सूत्र ते पूर्व॑ जितने भरत्ययार्थो का निर्देश किया जाने वाला ह 
उन अर्थौ मे सामान्यतया ठक्‌ प्रत्यय का निधान समन्नना चाहिए 1 १.५ तृतीया 
समथ शन्द्‌ो. से "दीव्यति' ( = खेल्ता दै ), “नति! ( = खोदता रै ), जयतिः | 
८ = जीत्तता है ) श्रौर "जितम्‌ ( = जीता गया ) र्यो मेँ ठक्‌ प्रत्यय होता 
है ॥ २॥ तृतीयासमथं शब्दो से संस्कृत ( = परिष्कृत = अच्छा बनाया गया ) 
अर्थे भी ठक्‌ प्रत्यय होता ॥ ३॥ किन्तु तृतीयासमथं कलत्य शब्द श्रौर 
ककार जिनकी उपधाः दये उन शब्दो से संस्कृत श्रथेमें अण्‌ अत्यय होता दहे 
॥ ४ ॥ तृतीयासमथं शब्दौ से सतरतिः ८५ =-पार करताहं=त्स्ताहं ) शथे 
मे ठक्‌ प्रत्यय होता ह॥ ५॥ किन्तु तरत्तिः अथे मे तृतीयामथ गोपुच्छ शम्द्‌ 
से ठन म्रत्यय होता है ॥ ६ ( श्रौर ) तृतीयासमथ नौ शब्द एवं दूयच्‌ (दो 
स्वरं से विशिष्ट ) शब्दो से ठन्‌ प्रत्यय होता है ॥ ७ ॥ तृतोयाषमथ शब्द्‌ से 
चरतिः ८ = आचरण करता) ्रथंमें भी खक्‌ प्रत्यय होता ६ै॥८॥ 
श्राक्पं शब्द ते चरति, श्रथ यें र्‌ प्रत्यय होता है ॥ ९॥ पपंश्रादि शब्दं 
से वरति श्र्थमं टन्‌ अत्यय होता है॥ १० ॥ किन्तु श्वगण शब्द से चरतिः 
र्थे विकल्प से ठन्‌ प्रत्यय भीहोता दहै श्रौर टन्‌ प्रत्यय सी ॥ ११॥ तृतीया- 
समर्थ त्ेतन आदि शब्दौ से "जीवति ( = जी रहा है ) अथेमे ठक्‌ प्रत्यय होता 
ड ॥ १२ ॥ तृतीया स्रमथं वसन, कय॒विक्रय प्मौर कय तथा विक्रय शब्दो से जीवति" 
र्थ मे उन्‌ प्रत्यय होता है \॥ १३॥ तृतीयासमथ च्रायुध शब्द्‌ से तो जोवतिः 
दर्भमें छ प्रत्यय भी होता है शमर ठन्‌ प्रत्यय भी ॥ १४॥ तृतयासमथ उत्तम 


१२६ अष्टाध्यायीसूत्रपाठे-- 
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मणक पे"प ह 
१६ भस्ादिभ्यः टन्‌ | ` २४ लवणाल्लुक्‌ | 
१७ विभाषा विवधवीवधात्‌! २४ मुदरादण्‌ | 
१८ अण्‌ कुटिलिकायाः । २8 व्यञ्नेरुपसिक्ते। 
१६ निवृत्तेऽक्षद्यूतादिभ्यः । २ लोजःसहोऽम्भसा वर्तते | 
२० कवेमेम्नित्यम्‌ | २८ तस््त्यनुपूवमीपलोमकरूलम्‌ । 
२१ अपमित्ययाचिताभ्वां कक्नौ । २६ परिमुखं च । 
२२ संस्षटे। ` ३० प्रयच्छति गर्हम्‌ । 
२३ चृणौदिनिः। ३१ कुसीददशैकादशात्‌ छन््रचौ | 


श्रादि न्द से भी दरति" ( = हरतेतादै,ल्े जाताहे) अर्मे ठक्‌ प्रत्यय 
दौ जाताहे॥ १५॥ किन्तु तृतोयासम्थं भस्त्रा आदि शब्द से श्रतिः अथ 
छन्‌ मत्यय हो जाता हे ॥ १६॥ तृतीयामथ विवध श्लौर वौवध शब्दौ से भौ 
हरतिः रथम विकल्प से एन्‌ प्रत्यय ह्येता हे॥ १०॥ दन्तु तृतीयासमधैः 
इटिलिका से दरति श्रथ मे अण्‌ त्ययो जाता है ॥ १८॥ तृतोयासम्थं 
क्षदूत आदि शव्द से निवृत्त ( = उत्पन्न ) रथ मे ठक्‌ प्रत्यय होता है ॥१९॥ 
विन्र-प्रत्ययान्त तृत्तीयासमर्थ शब्द से निवत्त अचैमे मम्‌ प्रत्यय होता है ॥२०॥ 

, कतीयासमथं अपमित्य योर याचित शाब्दो से निदत्त अर्थ करमशः कक्‌ 
ओर्‌ कन्‌ प्रत्यय होते दे ।। २१ ॥ तृततीयासमर्थं शब्द से संखष्ट ( = भिधित) 
श्रथंम भी ठक्‌ प्रत्यय होता ह ॥ २२॥ तृतीयापमथ चूण शब्द से संसृष्ट अर्मे 
इनि प्रत्यय होता हे ।। २६ ॥ न्तु तृतीयामथ क्वण शब्द से संसष्ट दर्थ 
विहित ठ्‌ मत्ययका लुक्‌हो जाताहें॥२५॥ तृतीयाकषमरथ मुद्ग शब्द से 
संख शथमे श्रम्‌ प्रत्यय हो नाता ॥ २५॥ तृतीयासमथ व्य॑ज्न-वाचक शब्द 
से उपसि्त श्रथ मे टक भ्त्यय होता ३।२९॥ तृतीयासरथ श्रोजस्‌ , सहस्‌ ओर 
अम्भस्‌ शब्द्‌ से वर्तते" र्थे यक्‌ अत्यय होता है॥२५॥ दितीयामरथं 
शरति"पू्वक एवम्‌ शजु^पूव॑क ईप, रोम शौर कूल शब्दो से "त्तते' र्थं मे सक्‌ 
मरत्यय होता है ॥ २८ ॥ दितीयासमरथ परिमुख शब्द ते भौ वर्ततेः अर्थम ठक 
मत्यय हो जाता दे ॥ २९ ॥ निन्दनीयार्थपरतिपादक दवितीयासम्ं शब्द से श्रय 
चछत्तिः (= देताहे) अर्थम ० भत्यय होता हे ॥ २० ॥ किन्तु निन्यारथप्रति- 
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३२ उञ्छति । ३६ पदोत्तरपदं गृह्णाति । 
३३ रश्चति। ४० प्रतिकण्ठाथंललामं च । 
३४ शब्ददर्दुरं करोति । ४१ धमं चरति 

३५ पक्षिमस्स्यसगान्‌ हनित । ४२ प्रतिपथमेति ठंश्च | 

३६ परिपन्थं च तिष्ठति। ` ४३ समवायान्‌ समैति । 
३५ माथोत्तरपदपद्ञ्यनुपदं धावति । ४8 परिषदो ण्यः । 

३८ अक्न्दाद्‌ठन्‌ च | ` ४४ सेनाया वा। 


छन्‌ श्र एच्‌ प्रश्यय हो जाते है ॥३१॥ द्वितीयारमर्थं शब्दः ते “उञ्छति 
( = जमीन प्र गिरे कणोको चुनतादरै) अर्थम ठक्‌ अत्यय होता है ॥ २२ ॥ 
दवितीयासम्थं शब्दो से 'रक्षति' भर्ने भौ ठक्‌ प्रल्ययदहयो जाता है॥३३॥ 
द्वितीयासम्थं शब्दः श्रौर ददर शब्द्‌ से "करोतिः श्रथ मे ठक्‌ अत्यय होता 
दे ॥ ३४ ॥ द्वितीयासषमथ पक्षि-वाचकः; मत्स्य-वाचर ओर सग-( = पश्य ) वाचक 
शब्दा से हन्तिः ( = मारतादहै) अथे ठक्‌ प्रत्यय होता दै ॥ ३५ ॥ द्वितीया- 
समथ परिपन्थ शब्द से भो "तिष्ठति अथमें ठरू प्रत्यययदहो जातादहै॥ २६॥ 
दितीयाघमथं "माथ~शब्दोत्तरपदक शब्द, पदवो श्मौर अयुपद शब्द से “धावति 
( = दौडता दै ) अथं में ठक्‌ अरव्यय होता दै ॥२७॥ किन्तु द्वितीयासमथं आकन्द्‌ 
शब्दं से श्वावति' अर्थम ठण्‌ प्रत्ययमी होतादै रौर म्‌ प्रत्ययसो॥ ३८ ॥ 
“पद्‌ शब्द जिनके उत्तरपदके सपमे हा उन द्वितीय्रासमथं शब्दा से शर्ाति 
( = ग्रहण करता दै ) अथं में ठक्‌ अत्यय होता द ॥२९॥ द्वितीयासमयं प्रतिकण्ठ, 
अथ ओर ललाम शब्द्‌ तेभो श्ृहाति' अर्थम ठक्‌ मरत्ययदहो जाता है ॥५०॥ 
द्वितीयास्रमथे धमं शब्द्‌ से "चरतिः ( = आचरण करतां ) अरथमें 
ठकू मरत्यय होता ह ॥ ४१ ॥ द्वितीयास्मथ प्रत्तिपथ शब्द्‌ से “एतिः (= राता दे) 
श्रथ में ठन्‌ प्रत्यय भी होता है श्नौर ठक्‌ प्रत्यय भो ॥ ४२॥ द्वितीयासमथे समवाय 
(= समूह ) वाचक शब्द्‌ से श्मवेतिः ( =भिल जातादै) अरथ्मे ठक्‌ 
भरत्यय होता है ॥४२॥ किन्तु द्ितीयास्रमथं समूर्‌-वाचक्र परिषद्‌ शब्द से 
(समवैति अर्थम ण्य प्रत्यय हो जाता दै \॥ ४४॥ द्वितीया्तमथं समूटवाचक 
सेना शब्द से तो (समवेतिः अथं मे ण्य प्रत्यय किक्ल्पसे होताहे॥ ४५॥ 


१. समूहवाचक का त।त्पये समूहविश्ेषवाचक है । ` 


१२८ अष्टाध्यायीसूत्रपटे-- 
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६ संज्ञायां ललार्कक्छुस्यो ५३ किशरादिभ्यः छन्‌ । 
पश्यति । ५४ शलालुनोऽन्यतरस्याम्‌ । 
४० तस्य धम्येम्‌। ५५ शिल्पम्‌ । 
४८ अण्‌ महिष्यादिभ्यः। ५९ मदृडकभभराद णन्यतरस्याम्‌ । 
४६ ऋतोऽन्‌ | ४७ प्रहरणम्‌ । 
० अवक्रयः । ४८ परधघाटढन्‌ च । 
५१ तदस्य पण्यम्‌ | ५६ शक्तियष्ट-यो रीकक्‌ । 
५० लबणाटठन्‌ | ६० अस्ति नास्ति दिष्ट मतिः। 


द्रितीयासमर्थं कलाट अनर कुक्ङरी शब्दो से "पश्यति अथं मे, यदि प्रत्ययान्त 
शब्द्‌ संज्ञा-राब्दटोती, ठक्‌ श्रत्यय हो जाता ह ॥ ४६॥ षष्ठीसमथं शन्दौ से 
धम्यं ( = उचित ) अर्थम ठकू प्रत्यय हो जाता दै ॥ ८७॥ किन्तु षष्ठीसमर्थ 
महिषी श्रादि शब्दो सेतो धम्य श्रथेमे रण्‌ प्रत्ययी होताहै॥ ४८॥ षष्टो 
` समर्थं ऋकारान्त शब्दो से म्ये श्रमे भन्‌ प्रत्यय हो जाता है॥»*९॥ 
पर्ठीमर्भं शब्दौ से अवक्रय अथेमे ठक्‌ प्रत्यय दता है ॥५०॥ पण्य-भूताथवाचक 
प्रथमासमर्थं शब्दौ से श्चस्यः (= इसका) श्रथ, मे उक्‌ प्रत्यय हो 
जाता है ॥ ५१ ॥ प्रथमासम्थं पण्यमुत लवण शब्द से तो श्यस्य इस अथं 
मे उन्‌ प्रत्ययहौो जातादहै॥ ५२॥ किन्तु उक्त श्रथ क्रिशर शआ्रादि शर्ब्दं 
से तोष्टन्‌ प्रत्यय हो जाता दै :;.५३॥ यह ष्टन्‌ प्रत्यय शलालु शब्द्‌ से विकल्प 

होता है ॥ ५४ ॥ शिष्पस्थानीय प्रयमासमथं शब्द से श्स्यः श्रथेमें उक्‌ 
प्रत्यय होता हे॥५५॥ किन्तु मण्डुक आर अज्ञर शब्दो से उक्त षष््यथमें 
विकत्पसे सण्‌ प्रत्ययभी होतादहेश्रर उक्र प्रत्यय भी ॥ ५६ ॥ ब्रहुरण- 
( = प्रहार का साधन ) प्रतिपादूक प्रथमासमथं शब्दा से षष्ठ्यथ मेँ ठक्‌ प्रत्यय 
होता है ॥ ५७ ॥ किन्तु परश्चध. शब्द से उक्त थमे स्न्‌ प्रत्ययमभी होतादह 
रौर ठक मी ॥ ५८ ॥ प्रहरणभूताथवाचक शक्ति श्रौर यष्टि शब्दो सेतो षष्ठ्यथ 
मे इकक्‌ प्रत्यय दौ जाता दे ॥ ५९॥ मति ( = बुद्धि) के स्वरूप के प्रतिपादक 


९, भ्य पण्य है इसका, यद प्रत्ययान्त दोष्द का अथंदहोतादहै। इसे सपष्टरै कि 
प्रकृतिभूत छब्द "वहः इस प्रथमन्त पद दारा निर्दिष्टे ओर तेपण्य के सूपमें 
आना है। इसप्रकार प्रकृति कै प्रथमासमथं पण्यस्थानीय हो जने से प्रत्ययकां अथ॑मात्र 
-शसकाः है \ यत एव प्रत्यय का विधाने षष्ठमे किया गया है। 


00000000 0000000 00000000 क का पववकक कानन्कन्यन्कन्डन्छरनफन्छाषहकन्् 


६१ शीलम्‌ । ६८ भक्तादणन्यतरस्याम्‌ । 

९३ कमौभ्ययने शतम्‌ । ७० अगारान्ताटठन्‌ । 

६& बहस्पुवेपदाट्ठञ्‌। क 

६४ हितं क्षाः । ७१ अष्यायिन्यदेशकालात्‌ । 
६६ तदस्मै दीयते नियुक्तम्‌ | ७२ कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु 
& श्राणामांसोदनाहिटन्‌ | उ्यवहरति । 


प्थमासमथे श्रि, नास्ति श्रर दिष्ट शर्न्दौ से ष्ठर्थमे ठ्‌ परत्ययहो 
अता दह । ६० ॥ 

शीकर, अर्थात्‌ स्वभाव, के प्रतिपादक प्रयमासमर्थं शब्द से भी षष्ठर्यं मेँ ठक्‌ 
भरत्यय होता हं ॥ ६१ ॥ किन्तु शीलप्रतिषादक प्रथमासमथं छत्र आदि शब्दं से 
ण प्रत्यय हौ जाता हे ॥ ६२ ॥ अध्ययनगत ( स्छकित आदि ) कमं के प्रतिपादक ` 
्रयमासमय शब्दा से षष्ठथथं मे ठक्‌ प्रत्यय होता दे ॥ ६३ \ सन्तु अष्ययनगत 
कमं के प्रतिपादक प्रथमासमथं शब्द का पूर्वावयवमूत शब्द यदि दोसे अविक 
स्वरा से सम्पन्न ( = बहच्‌ ) हो तो षष्टयथं मे ठ्‌ प्रत्यय हो जाता ड ५६४६५ 
हित भक्ष ( = खादय ) पदाथ के प्रतिपादक प्रथमासम्थं शदो से श्वर्यं ॐ ठक 
प्रत्यय होता है ॥ ६५॥ नियत सूप मे थवा नित्य दिए जने वाले पदार्थं ॐ 
प्रतिपादक पथमासमयं शब्द से चतुर्ययं मे ठक प्रत्यय होता है ॥ ६६ ॥ परन्तु 
उक्त पदाय के प्रतिपादक प्रथमासमर्ं श्राणा ( = यवागू = यववूर्णं ), मांस ओर्‌ . 
श्रोदन शब्दो से तो चतुध्यये मे रिटन्‌ प्रत्यय हो जाता ह ॥ ६७ ॥ क्रन्त भक्त 
शब्दसे तो चिकल्पसे ण्‌ प्रत्ययभी होतादेश्रौर रक्‌ अत्य्यमी॥६८ भ 
सपमीखम्रथं शब्दो से नियुक्त अथेमे टर्‌ प्रत्ययदोता दहे ६९1 डिन्तु सक्तमी- 
खमयं अगार" शब्दान्त भ्रातिषदिक्र से नियुक्त अथेमे ठन्‌ अत्यय हो जातां दहं 
॥ ७० ॥ अध्ययन मे प्रतिषिद्ध देश ८ = अदेश) श्रौर ( अध्ययन के रिष 
निषदि) कारु ( = अकाल ) के प्रतिपादक सप्तभीसमयथं श््दो से श्यध्यायी 
( = पदने वाखा ) अरथेमं ठक्‌ प्रत्यय होता दै ॥ ७१ ॥ सप्तमषमर्थं 
शब्दान्त शब्द, प्रस्तार एवं सस्थान शब्दों से ्यवृहरत्तिः ( = ग्यबहार 
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१. हित ङब्द के योग मेँ “चतुरी तद्थांथंवरिितसुखरङ्ितेः” सूत्र दारा चतुणा 
विभक्ति के चिित होने ते प्रस्यय का विधान चतुर्वयं ( "भस्मैः ) मे षौ मानना उचित है । 


& अ० बाः 


१३० अष्टभ्यायीसूत्रपठे-- 


७३ निकटे बसति । ८१ हलसीराट्ठक्‌ 

७४ आवसथात्‌ प्ल्‌ । ठम्‌ संज्ञायां जन्या | 

५९ प्रार्धि्ताद्यत्‌ | ८३. विध्यत्यधनुषा | 

५६ तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम्‌ । ८४ घनगणं लब्धा | 

७७ धुरो यड्ढकौ । | ८५ अन्नाण्णः | 

७८ खः स्बधुरात्‌। | ८६ वशं गतः। 

७६ एकधुरात्लुक्‌ च | ८८ पदमस्मिन्हश्यम्‌ । 
८० शकटादण्‌ । ` पठ मूलमस्याबरहिं। 


करता दे ) रथे ठक्‌ मत्यय होता दै ॥ ५२॥ सक्षमीसमथे निकर शब्द्‌ से. 
वसतिः ( = निवास करता है ) धर्थमें ठ्‌ प्रत्यय होता है॥ ७३॥ किन 
सक्तमीसमथं श्रावसथ शब्द्‌ से व्वसति' अथ मे ल्‌ प्रत्यय हो जाता हे ॥ ७५ ॥ 
"तस्मे हितम्‌ इस सूत्र से पूवं जो विथिसूत है उनम यत प्रत्यय का प्रधिकार 
सममना चादिए ॥ ५७५ ॥ द्वितीयासमथं रथ, युय श्यौर प्रसङ्ग शब्दो से "हतिः 
( = ठता ई = खीचता हे ) अर्थम यत्‌ भ्यम्‌ होता ह ॥ ५६ ॥ दिन्तु द्वितीया 
समयं छर्‌ शब्द्‌ सेः चवहति' अरं मे विकत्प से यत्‌ एवं एक्‌ प्रत्यय भी हो जाते है 
॥ ७७ ॥ द्वितीयासमथे सव॑धुर शब्द से तो शहतिः अर्थम ख भयय ही हेता 
दे ॥ ७८ ॥ चिन्त दितीयासमरथं एकधुर शब्द से तो तति" श्रथ से छ अत्यय भौ 
दता दै चौर विकस्प से उस प्रत्यय काकुक्‌ भी हो जाता दै ॥ ०९ ॥ द्वितीया- 
समथं शकट शब्द्‌ से तो वदति अयं मे. मत्यय हो नाता दै ॥ ८० ॥ . 

किन्तु द्वितीयासमथं हर रौर सौर शद से वदति, शयं से ठक्‌ प्रत्यय हो 
जाता है ॥ ८१ ॥ द्वितीयासमथं ननी ( = वधू } शब्द से व्वहतिः र मेयत्‌ 
मत्य हो जाता दै यदि समुदाय ( = भत्ययान्त शब्द ) संज्ञाशष्द होतो 
॥ ८२ ॥ द्वितीयासंमयं ब्द से -धिदधयति' ( = वेषता है ) श्रथ म यदि उस 
बेधनका्यं का करण कारकं धनुष न दो तो यत्‌ भत्यय होता दै ॥ ८२ ॥ द्वितीया. 
समर्थं धन ओर्‌ गण शदो से 'लन्धाः ( = पात करने दख स्वभाव वाला ) अधे 
मे यत्‌ अत्यय होता हे ॥ ८४ ॥ द्ितीशासमरधं अन्न शब्द से शलन्धाः अ्यमेण 
मत्यय होता दे ॥ ८५॥ द्वितीयासमंयं वश शब्द से शत ( स्रा) अर्थम 
यत्‌ त्यय होता है ॥ ८९ ॥ “स्य ( = देषा जाने योम्य ) इष अर्यं २ सम्बद 


भयमासमय पद शब्द्‌ से सपम्यथे म यत्‌ अत्यय होता है ॥ ८७ ॥ अबि 


चतुथौभ्ययि चतुथेः पादः | १३१ 


द कनकन्व्न्छ 


८६ संज्ञायां घेद्युष्या। ६६ बन्धने चँ | 

४० गृह पतिश्व॑युक्ते ञ्यः । ६५ मत जनहलात्करण जल्पकर्षषु | 
मौ 9 । 

६१ नौवयोघमंवरिषमूल सीता- न तन्न नाघुः। 
तुल्ास्यस्तायेतुल्यप्राप्यवध्या- 


६६ प्रति जनादिभ्यः खञ्‌ । 
१०० भक्ताण्णः | 
१५९१ परिषदो ण्यः | 


नाम्यसमसमित्तसम्मितेषु | 
६२ धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते | 
४२ ह्वन्दसो निर्भिते। 


६४ उरसोऽण्‌ च । १०२ कथादिभ्यष्ठक्‌ । 
६५ हृदयस्य प्रियः। ६०४ गुडादिभ्यष्ठञ्‌ । 


८ = उत्पाटनीय ) अधर से सम्बद्ध प्रथमाममथं मूल शव्द मे पष्ठवथे में यत्‌ प्रत्यय 
होतादहै॥ ८८॥ ( ऋण देने बाज्ञे व्यक्ति दडधो ऋण चुकनेके निमित्त दृहने के 
क्एदी गईगायकी ) संज्ञके सूपस चेनुष्या शब्द क्रा निपातन ( =वैदु . 
शब्द वे “यः प्रत्यय सौर षुक्‌ कास विधेय ) ३ ॥ ८९॥ चृतीयासमथं नौ, 
वयस्‌ , धम, विष, मुल, सीता ऋअौर ठुला शब्दः मे क्रमशः ताय ( = तरण- 
योग्य ), तुल्य, प्राप्य, वदूध्य, ्रानाम्य, सम, समिन ( = सङ्गत ) शरोर सम्मित 
(= सदश ) अर्थो मे यत्‌ प्रस्यय होता है ॥ ९१॥ पञ्चमीरामथं घरमे, पथिन्‌ श्रौर 
न्याय शब्दो से नयेत ब्रन यत्‌ प्रव्यच होता दै ९२ '. तृतीयासमथं छन्दस्‌ 
शब्द से निर्भत यर्थ यत्‌ प्रत्यय होता है ९2 ॥ किन्तु तृतीयासरमथं उरस्‌ 
शब्द से निर्मित चर्थे विकल्प से श्रण॒प्रत्ययमीदेतादै श्रौर यत्‌ प्रत्यय. मी 
॥ ९४ 1 ष्ठीसमर्थ हृदय शब्द से प्रिय श्धंमे यत्‌ अस्थय होता हे 11 ९५ ॥ 
पष्ठीसमथं हदय शब्द ते बन्धन ऋषि ( = वशीकारक मन्त्र ) अथे मी यत्‌ 
प्रत्यय होता रै ॥ ९६ ॥ षष्टीसमर्थे मत, जन एवं हल शब्दौ से करमशः करण 
( = करना या करने का साधन ), जल्प एवं कथं अर्थो मे यत्‌ परस्य होता दै 
॥ ९७ । सप्तमोसमर्थ शब्द्‌ से साधु ( = योग्य, निपुण ) अथे मी यत्‌ प्रत्यय 
होता है ।॥ ९८ ॥ सप्तमीसमथ प्रतिजन अदि शब्दौ से साधु अथेमं खन्‌ प्रत्यय 
होता है ॥९९॥ सप्तमीसमर्थं भक्त शब्द से साधु श्रथं मे "णः प्रत्यय होता द ।१००। 
स्मीसमर्थ परिषद्‌ शब्द्‌ से साघु श्रम श्यः प्रत्यय होता दै ॥ १०१ ॥ 
सप्तमीसम्थं कथा च्रादि शब्दो से साघु अर्थ॑मे ठक्‌ प्रत्यय होताहे 11१०२ ॥ 
स० स०" गुड रादि शदो से साधु अर्थमे २ब्‌ प्रत्यय दौता = १०३ ॥ स° 


१, स० स = सप्तमीस्मथं । 
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१०४ पथ्यतिथिबसतिस्वपतेदन्‌ । ११४ सगभंसयुथसनुताश्चन्‌ । 


 ## 


१०५ सभाया यः। १९१५ तुप्राद्धन्‌। 

१०६ ढश्छन्दसि । `~ १९६ अग्राद्यत्‌ । 

१०७ समानतीथ बासी । ११० घच्छौ च । 

१०८ समानोदरे शयित ओ चोदात्तः १९८ सञुद्रा्ाद्धः। 

१०६४ सोदराद्यः । ११९ बर्हिषि दन्तम्‌ । 

११० भवे छन्दसि । . णी 
११९ पायोनदीभ्यां ङ्यण्‌ । १९० दुतस्य भागकम | | 
११२ बेशन्तहिमवद्धयामण्‌ । १२१ रक्षोयातूनां हननी । 


११३ खोतसो विभाषा ब्यडसख्यो | १२२ रेवतीजगतीह विष्याभ्यः प्रशस्ये 


सण पथिन्‌, भततिथि, वसति एवं स्वपति शब्दो से साघु अथंमे म्‌ प्रत्यय होता 
ह ॥ १०४ ॥ सण प° सभा शब्द से खाघु श्थमे य प्रत्यय होता हं ॥ १०५ ॥ 
किन्तु छान्दस प्रयौगमे ड प्रत्यय हौ जात्तादह॥१०६॥ स° स° समानतीथ 
शब्द से वासी ( = रहने वाला ) शअर्थमे यत्‌ प्रत्यय होता दहै ।' १०७॥ सर 
स° समानोदर शन्द से शयितृ ( = शयन करने वाखा ) अ्रथंमे यत्‌ प्रत्ययभी 
होता है.श्रौर नो" के श्रोकार का उदात्तत्व भी॥ ९०८ ॥ स स° सोदर शब्द 
से शयित अथंमे शयः अत्यय होता दहै ॥ १०९॥ छान्दस प्रयोग मे सर संर 
शः ~+ से भव (= वतमान) अर्थंमे यत्‌ प्रत्ययदहोतादहै ॥ ११० ॥ संर सम 
पाथस्‌ तथा नदी शब्द से छ्यण्‌ प्रत्यय होता है ॥ १११ ॥ स० स० वेशन्त एवं 
हिमवत्‌ शब्द्‌ से श्रण प्रत्यय होता है ॥ ११२ ॥ स°० स ° घ्रोतस शब्द से विकल्प 
से ख्यत्‌ एवं च्य प्रत्यय होते दै ॥ ११३ ॥ स० स सगभ, सयृथ श्रौर सनुत 
शब्दौ से यन्‌ प्रत्यय होता दै ॥ ११४ ॥ सन सं° पुपर शब्द से धन्‌ प्रत्यय होता 
हे ॥११५॥ स० सण श्रप्र शन्द से यत्‌ प्रत्यय होता है ॥११६॥ श्र शब्द से श्वः 
छ" एवं धन्‌ प्रत्यय भी होते है ॥ ११७॥ स स° समुद्र एवं घ्र शब्द से श्वः 
प्रस्यय होता दै ॥ ११८ ॥ स०्स° बर्हिस्‌ शब्द से दत्त र्थं मे यत्‌ अत्यय होता 
हे ॥११९॥ षष्ठीसमर्यं दूतं शब्द्‌ से भाग. एवं क्म ( = कायं ) धरयो म यत्‌ भत्यय 
होता है ॥१२०॥ क रक्षस्‌ एवम्‌ यातु शर्ब्दो से हननी ( = हनन्ाधन ) 


अथे म यत्‌ प्रत्यय होता ह ॥१२१॥ षष्ठीसमर्थ रेवती, जगती एवै हविष्या शब्दो से 


 _ २. दइके बाद पादसमीिप्यन्त छन्दसि का नीर ४।४।९२८ तक म्मकेः का 
अविकार दै 


चतुथोध्याये चतुथः पादः! ` १३३ 


१२३ असुरस्य स्वम्‌ । १३१ वेशोयशभदेभेगायल्‌। 
८३४ मायायामण्‌ । ` १३२ख च। 
१२ तद्वानासाञुपधानो मन्त्र १३९३ पूवः कृतमिनयौ च । 

` इतका लुक्‌ च मतोः। १३४ अद्धिः संस्कृतम्‌ । 


१२६ अश्विमानण्‌ । ` | 
१२७ बयस्याप्ु मू मतुप्‌ । १३५ सहस्रण सम्मितौ घः । 


१२५ मत्वर्थे मासतन्बोः। १३६९ मतौ च| 
१२४. मधोने च | १३७ सोममहेति यः। 
१३० ओजसोऽहनि यत्खौ । . शदे मये च। 


पशस्य' अथे मेँ यत्‌ प्रत्यय होता है ॥ १२२॥ पष्ठीसम्थं शखर शब्द से श्व 
( = श्रपना ) श्रथेमे यत्‌ प्रत्यय होता है॥ १२२ ॥ किन्तु षष्ठीसमथं घुर 
शब्द से मायात्मक़ स्व के श्रभिधानायं श्ण्‌ प्रत्ययो जाता है ॥ १२४ ॥ उपधानः 
शर्थात्‌ चयनवाचक मन्त्र के प्रतिपादक प्रथमासमथं मतुबन्त प्रातिपदिक से इषटका- 
श्वरूप षष्ठथयं के अभिधान के किए यत्‌ प्रत्ययमभी होजातादहै नौर श्रकृति के 
मतुप्‌ प्रत्यय का रोपमभी॥ १२५ ॥ ङ्किन्तु श्रशििमत्‌ शब्द से यत्‌ प्रत्ययन होकर 
मण्‌ प्रत्ययदह्ी होता है ओर प्रकृतिगत मतुपका लोपमभी १२६॥ वयल्या 
( = वयश्वान्‌ उपधान मन्त्र हो जिसका उष्ठ) के श्रभिधानाथे मूषेन्‌ शब्दः से 
मतुप्‌ प्रत्यय हो जाता है ५१२७ ॥ परन्तु यदि मास्या तनु प्रत्ययाश्र के विशेषण 
हो तब तो मतुप्‌ के अथं मं यत्‌ प्रत्ययी होता ॥ १२८ ॥ मधु शब्द्‌ सेमत्वथं 
में "जः प्रत्ययी रोता दै, यत्‌ प्रत्यय मी श्रौर प्रव्य्योका लुक्‌ मी ( विकल्प 
से )॥ १२९ ॥ ओजम्‌ शब्द्सेदिनिके अभिधाराथयं मत्वथं मे यत्‌ एवं खः 
प्रत्यय होते है ॥ १३० ॥ वेशोभग श्रौर यशोभग शब्दं से मत्वं म यङ्‌ प्रत्यय 
होता है॥ १३१ ॥ उक्त श््दो से “खः प्रत्ययमी होता दै ॥ १३२॥ ` वृतीया- 
. समथं पूवं शब्द से कृत अर्थ मे इन एवं ध्यः प्रत्यय भी होते .दै श्रौर “खः प्रत्यय 
भी ॥ १३२ ॥ तृतीयासमथे शप्‌ शब्द से संस्कृत. अर्थ मं यत्‌ प्रत्यय होता दै 
॥ १२४ ॥ वृतीयासमथ सदख शब्द से सम्मित.( = सदशं ) अर्थं मे श्वः अत्यय 
होता है ॥ -१२३५ ॥ मत्वयं मे भी सदल्ल शब्द. से घ अत्यय ददा है 4 १३६ ॥ . 
दवितीयासम्थे सोम शब्द से अहेति अथं म “यः प्रत्यय हीता दै ॥१३७॥ 
सोम शब्द्‌ से मयद्‌ अत्यय के अथं भी चयः. प्रत्यय होता दै॥ १३८ ॥ 


१३४ अष्राध्यायीसूत्रपारे- 
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१३६ मधोः। . १४२ सवदेषात्तातिल्‌। 
१४० वसोः समूहे च । १५४६ शिवशमरिष्टस्य करे । 
१४१ नक्चत्राद्धः | | १४४ भावे च| 


मघु शब्द्‌ से मयडथ मे यत्‌ पत्यय्‌ हो जाता है ॥ १६९ ॥ वघ शब्द्‌ से तो समूह 
द्यम भी यत्‌ प्रत्यय होता है अौर.मयडथं सेमी ॥ १४० ॥ | 

नक्षत्र शब्द्‌ से स्वाथ में "घः प्रत्यय होता है ॥ १४१ ॥ सर्वं एवं देव शब्दं 
से स्वाथे तातिर्‌ प्रत्यय हता ॥ १४२ ॥ बष्ठीसमथं शिव आदि शब्दो से 
करः ( = करने वाला ) श्रथ सँ ` तातिल्‌ मत्य होता दै ॥ १४२ ॥ शिव रादि 
शब्द से भाव श्रथ में मी तातिल्‌ प्रत्यय होत दै ॥ १४४ ॥ 

चतु्थाध्याय का चतुथं पाद समाप्त । 
चतुथं श्रष्याय समाप्त ॥ 


[स 451 


पश्चमाभ्याये प्रथमः पादः | | १३५ 
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न्ख ॥ 00 00000000 00 


अध पञ्चमोऽध्यायः 


प्रथमः पाद्‌ः | ७ खलयवमाषतिलघ्रषन्नद्यणश्च | 
{ प्राक्‌ कीताच्छः। .८ अजाविभ्यां धयन्‌ | 
२ उगबादिशभ्यो यत्‌ | ४ शास्मन्विश्वजनभोगोत्तर- 
३ कृम्बरलाश्च संज्ञायाम्‌ । `  पदात्‌खः। 
£ बिभाषा हविरपूपादिभ्यः! १० सवेपुषाभ्यां णढमौ 
* तस्मं हितम्‌ । ` {१ माणवचरकाभ्यां खञ्‌ | 


६ शरीरावयवाद्यत्‌ ! १२ तदथं षिकृतेः प्रकृतौ । 


पञ्चम अष्याय का प्रथम पाद 


तिन क्रीतम्‌" सतर से पूर्वं जितने प्रत्ययार्थो, का निदेश किया जाने वाला है 
उन र्थो मं छः प्रत्यय चछ विधान अवगन्तव्य दै ॥ १ ॥ उकारान्त एवं गो श्रादि 
शब्दा से प्राकक्रौतोय र्यो मे यत्‌ प्रत्यय होता है ॥ २॥ यदि प्रत्ययान्त संश्ना 
शब्द हौ तो प्राक्कीतीय अर्थो मं कम्बल शब्द्‌ से भी यत्‌ अत्यय हो बाता ह 
॥ २॥ जन्तु हविस्‌ एवम्‌ अपूप रादि शब्दं से यत्‌ अत्यय विकल्प सै ह्य दता 
है ५४ ॥ चदुर्यी-समर्थं शब्दो से हित अर्थं मँ यथाविदित पत्य होते ड ॥ ५ \ 
शरीर के अवयवो के वाचक. चतुर्थीसम्थं शब्दोपि दित श्रथ यत्‌ प्रत्यय. 
होता हे ॥ ६ ॥ चदुर्थी-समर्य खल, यव, माष, तिल, वृक्ष श्नौर तर्न्‌ शब्द से 
भी हित अथे "यत्‌ प्रत्यय ही होता है ॥ ७॥ किन्तु चतुर्थीसमर्थ अज एवम्‌ 
वि शब्दोसे हित अथस ध्यन प्रत्यय हौ जाताहै॥-८॥ चतुथी-समर्थ 
त्मन्‌, विश्वजन श्रौर भोग शब्द जिनका उत्तरपद हो उन शदो से हित अर्थ 
मे “ख प्रत्यय दो जाता है ॥ ९ ॥ चतुर्थी-खमर्थं सवं ओर पुरषं शब्द से.हित शर्थ 
मे यथाकम्‌ गः ओर दल प्रत्यय होते है ॥ १० ॥ चतुर्थीसंम्थं माणव शौर चरक 
शब्दा से दहित श्रय मं खम्‌ प्रत्यय दौतां है ॥ ११॥ चतुर्थी-सम्थं विक्रतिवाचकं 


१. श्न प्रत्ययार्थो को सकषेप मँ श्रक्करोतीय सर्य" कहते है । प्रस्यया्वानुसतार -प्ङृति- 
भाग को संम्थ॑विमक्ति का अनुसन्धान करना बाषहिषट। `: ` - ` 
२. य सामान्य प्रस्य है । शतंएव - दत आशि. चिद्चेष व्रध्यय भौ इन. रण २ 


होतेदौद।. 


१३६ । अष्टाश्यायीसूत्रपाठे- 


णामा ^ न क पाना" च-प 


१२ चदिरुपधिबलेेन्‌ । १६ आहोदगोपुच्छखंख्यापरिमाणा- 

१४ ऋषभोपानहोच्यः ` ट्डक्‌। 

१५ चर्मणोऽन्‌ | | २० असमासे निष्कादिभ्यः 

१६ तदस्य तदस्मिन्‌ स्यादिति ! २१ शताच्च ठन्यतावशते 

१ परिखाया उच्‌ । २२ संख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌। 
, १८ प्राग्बतेश्ठन्‌ । - २३ वतोरिड्‌ बा । 


` `~ 


शन्दं से उसके वाच्य विकृति ( = कार्थं ) के लिए उपयुक्त भक्ति ( = उपादान. 
आरण ) के अभिषानायं यथाविदित ( @, यत्‌ आदि ) प्रत्यय होते हे ॥ १९ ॥ 
चलुर्यी समये वरङतिवाचक छदिर्‌ उपि श्रौर बलि शदो से तत्तद्िकृत्यथं 
भक्ति क अमिधानायं ढन्‌ प्रत्यय हो जाता है ॥ १३ ॥ चतुर्थी-समर्थ ऋषम शौर 
उपानह. शब्द से तततद्कृत्यय प्ति के अभिधाना्थं ञ्य अत्यय होता है 
५ १४ ॥ चतुर्थी -खमयं चमेजन्येविङृतिवाचक शब्द्‌ म स्वचाच्यवित्यथे-अकृतिभूत 
चम ॐ अरभिषानाये अस्‌ अत्यय होता ३ ॥ १५॥ परयमासमर् शब्दो से (यदह! ) 
इसका हो" ओर { यह ) इसमे हो" इन र्थो मे यथाविहित प्रत्यय हते है ॥१६॥ 
भयमासमथं परिखा शब्द से { यह ) इसी होः एवम्‌ ¶ यह ) इसमे होः इन 
अर्यो मं उन्‌ अत्यय होता है ॥ १७ ॥ “तेन ठ॒ल्यं क्रिया चेद्रतिः” इस सूर से 
पूवं निर्दिष्ट अर्यो मे सामान्यतः ठन्‌ प्रत्यय का अधिक्रार है ॥ १८ ॥ “तद्हति० ` 
सूत्र से पूवं तक उल्विशचित प्रत्ययार्थो (. = आद्याय ) मे, गोपुच्छ श्रादि, 
संख्यावाचक ओर परिमाणवाचक शब्दों से भिन्न शब्दो से. सामान्यतः ठक्‌ 
अत्यय होता हे ॥ १९ ॥ -आहीय अर्था मे समा्ावयवमिन्न निष्क आदि शब्दों 
से उद्‌ भस्यय होता है ॥ २० ॥ | ; 

खमासावदवमिन्न शतत शब्द्‌ से भौ शतभिन्न श्राहयार्थः न्‌ प्रत्यय होता 

हे + २१ ॥ स्यन्त एवं शदन्त से . भिन्न संसुयावाचक शब्दा से आर्दीयार्थमे कन्‌ 
अत्यय हो जाता है ॥ २२ ॥ वतवन्त संख्यावाचक ------ र ॥ शन्त संख्यावाचक रा्द्‌ से आहयायं मेँ वि से आदीया्ं मेँ विष्टित 
२. अ्रत्वयाान्तगेत श्वह्‌" सूतां गे 'प्रयमाससर्कः कह देने पते गतार्थ है । अतः बन्धनी 

@ अन्दर रखा गवा हे ; साय हौ यह भौ कञातन्य है कि "वह! के स्थान मे चह 

ना मौ जप्म्मव या अनुचित नही है 1 ` ` . ` 

२ अदसिच्च गाहयायं करा. तात्पयं यह्‌ है >-परत्वयाथे पव प्कृत्वथं (= उदम्दाथं ) 


 -ववि एक -भिन्च न हो तमौ आदौंयारथ ठन्‌ अत्यय होगा, अन्यथा कन्‌ अरस्य 
शौ होता े- तकं निदानम्‌! ` ` | 


` पव्चमाध्याये प्रथमः पादः | १३७ 


गणस कठाकछनकयणछतकछ-कजकनडकछनक्न क यछाछछछनधधककछन कक कनन ॥8.##0^.#0.0.09.^ 


२४ विंशतित्रिशद्भथां इवुनसंज्ञायाम्‌। ३१ बिस्ताच्च । 


२४ कंखष्टिठन्‌। ३२ विशतिषात खः। ` 
२६ शुपोदनन्यतरस्याम्‌। ३३ खाया ईकन्‌ । 
२७ शतमानविशतिकसदहस- 


३४ पणपाद्मषशताशत्‌ । 
वसनाद्भ्‌ | रमाविरताचयत्‌ 


` २८ अष्यधंपूव॑द्विगोलैगसंज्ञायाम्‌ | र राणा । = 

२६ विभाषा काषौपणसहस्राभ्याम्‌। ३९ हित्रिपूबोदण्‌ च । 

३० द्वितनिपूवोज्निष्कात्‌ । ३७ तेन कीतम्‌ | 

कन्‌ पत्ययो विकल्पे इट्‌ का आगम हो जाता है ॥ २३ ५ यदि अत्ययान्त 
सहा शब्द नहो तो विशत्‌ एद त्रिशत्‌ शन्दो से अाहीयारथं सं ड्वुन्‌ प्रत्यय द्ध 
जाता है ॥ २४ 1 कंस शब्द से ्रादीयार्थं मे ठन्‌ प्रत्यय हो जाता ई ॥ २५ ॥ 
श्प शब्द से श्रावं अर्थोमे विक्त्य से श्रन्‌ भव्यम होता ह ॥ २६॥ 
शतमान, विंशतिक, सदख एवं वक्तन शदो से आ्ा्हीय श्रो मे मण प्रत्यय 
होता है ॥ २९ ॥ अध्यर्धं शन्द्‌ जिनश्न पूर्वावयव हो उन शब्दो तथा द्वियु- 
संज्ञक शब्द! से आर्हीय श्रो मे विहित अत्यय -का लुको जातादहै यदि 
परिनिष्ठित शब्द्‌ का संशचा-शब्द ॐ स्प प्रयोगन होता हो ततो ॥२८॥ 
किन्तु यदि अष्यधेपू्ंपदक शन्द एवं हिगुः-संहनक शब्द काषांपण-शब्दान्त श्रथवा 
सद शन्दान्त हा तो उनसे श्ा्दीय अरय मे विहित भ्यर्यो का विष्ल्प से लुक्‌ 
होता हे ॥ २९ 1 'हविगुः-संजञक दिनिष्क एवं त्रिनिष्क शदो से विहित आर्हीयार्थके 
मत्ययो का भी चिक्ल्पसे लुक्‌ हो जाता दै + २० ॥ शदविगुःसं्च दितिस्तं श्वं 
त्रिविश्त शन्दो ते विहित आर्हीयार्क प्रत्यय का भी विकल्प. से लुक्‌ हो-जाता है 
५ ३१. ॥ श्रष्यर्विशतिक श्रौर शविगुसंह्वक विशातिक शन्द से आीयार्य म ख 
मत्य हो जाता दै ।॥ ३२ ॥ अरष्य-लारौ ओर खा री-शन्दान्त शवियुसंत्क 
शदो से आर्हीयायं में ईकन्‌ परत्यय दोताहै ३३५ 

अभ्यद्धपर्वपदक तथा द्िमुः-खंश्क पण-शग्दान्त, ` पाद-शब्दान्त, माष्‌- 

शन्दान्त ओर शत-शब्दान्त आतिपदिन्ना से आर्यार्थ म यत्‌-अत्यय हय जाता 
३ ५ २८ ॥ चन्तु `अध्यधृूर्वपदक एवं 'द्विगु"-सञर शाण-शन्दान्त प्रातिपदिकं 
से आहय मेँ विकल्प से यन्‌ प्रत्यय दोता ई + २५ । परन्तु “दि -शन्द- 
पूवक एवं श्रशब्द-पैक शाण-शब्दान्त प्रातिपदिक से ती विढल्प से अण्‌ 
अत्यय भी हो जाता है! १९ ॥ “श्राम्बतेषठम्‌ ( ५१५१८ ) सूत्र से लेकर 


१३८  अष्टाध्यायीसूत्रपठे-- 


^ ^^ वाक णप ४ कछ 6 00000400. 


३५ तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ । ४8 लोकसबेलोकाट्ठन्‌ । 
३६ गोद्यचोऽसंर्यापरिमाणाश्वा- ४१ तस्य बाप; | 


देयत्‌ | ४६ पात्रात्‌ घ्ठम्‌। 
४६० पुत्राच्छच। ४७ तदस्मिन्वृद्धयायलाभश्यल्को- 
४१ सवमूमिष्रथिवीभ्यामणनौ। ` पदा दीयते 1 
४२ तस्येश्वरः} £< पूरणाधौट्टन्‌ । 
४ तेत्र विदित इति च। ४६ मागाद्यश्च | 


जितने प्रत्ययो का विधान क्या गया है वै तृतीयास्मथं शब्दौ से छतः 
( = खरीदा गया ) चर्थे विहित समक्षे जथ ।॥ २७ ॥ उक्त प्रत्यय पष्ठसम्ै 
शब्द! से मी संयोगस्वष्प निमित्त श्चथवा उत्पातस्वूप" निमित्त शरं मभौ 
होते है ॥ २८ ॥ संगोगात्मक एवम्‌ उलातातमङ़ निमित्त अर्थो मे षष्टीसमं 
गो शब्द से श्रौर संख्यावाचक, परिमाणवाच - एवं अस्व मादि शन्दोसे 
भि षष्टीसमरय थन्‌ ( = दो स्वरो से युक्त ) शब्दो से यत्‌ प्रत्यय हो जाता 
दे ॥ ३२९ ॥ संयोग श्रथवा- उत्पात रूपी नित्रित्त अथं में प््टीसमर्थं पुत्र शब्द 
से विकल्प से @छ' अत्ययं भौ. होता है ओर यत्‌ प्रत्यय भू 11 ४० ॥ | 
` उक्त श्रथमेही पष्टीसमर्थं सर्वभूमि शब्द से ण्‌ प्रत्यय ओर प्रथिवी 
शब्द्‌ से अम्‌ प्रत्यय हौ जाता है ॥.४ब ॥ शष्ठीसमथे सैमूमि एवं पृथिवी शब्दो 
से ईश्वर अथं मे भी कमशः अण्‌ श्रौर अन्‌ पत्यय हौ जाते दै ।॥ ४२॥ सप्तमी- 
समर्थं उक्त दोगा शब्दौ से विदित श्रथंमेभीं करमशः रण्‌ नौर श्रम. प्रत्यय. 
होते दै ॥ ४३॥ सप्तमीसभये लो$ एषं सर्वलोक शब्दे¡ से विदित अर्षु +8 
रतयूय दोता हे ॥ ४४ ॥ षषठासमरथ शब्दो से श्राप ( = बोया जाने वाला मूखण्ड) 
अर्थ मे यथाविहित ठम्‌ श्रादि भरत्यय होते है ॥ ४५ ॥ वष्टीसमथे पात्र शन्दसे 
वाप. अर्थ मेन्‌ प्रत्यय होता है ।* ४६ ॥ बृद्धि ( = सूद. ब्याज ), -आाय, लम्‌, 
छलक एवम्‌ उपदा ( = घूस ) के स्प मे दयमान पदार्थ के प्रतिपादक प्रयमा- | 
समर्थं शब्दो से यथाबिहित प्रत्यय हेते है ॥ ४७ ॥ पू्सूत्रो्तं अर्थं से पूरणवाच 
धवम्‌ अधं शब्दो से छ न्‌ तवव दता ॥ ४८ ॥ उ अये ही मागः शद से त्यय होता द ॥ ४८ ॥ ञ्श म हौ मागर शब्द्‌ से 
२. संयोग = सम्बन्ध । उत्पतिन्पमिन्बादि पत्रमहामूतो का छचमा्चमसूचकं परिणाम । 
२० 'पामोतिकशचरीरे द्म्वमेव च क्ियारूपेण परिणमते इतिः दक्षिणाश्षिः 
स्पन्दनं महाभूतप्रिणामः ।› प्दमशरी -५।२।३८ ॥ | 
२-भाग शब्द का अथं प्रहृत मे वपनं का भ है । 


४५० तद्धरति वहत्यावहति भासया- ५१ सोऽस्परंशवस्नभ्रतयः। 


दंशादिभ्यः। ` ५७ तद्स्य परिमाणम्‌ | 
४१ वस्नद्र्याभ्यां ठन्कनौ । ५= संख्यायाः संज्ञासङ्गसूत्रा- 
४२ सम्भवत्यवहरति पचति ।  ध्ययनेघु | 
५३ आढकाचितपात्रात्‌ खोऽन्य- ५६ पङ्किविंशतित्रिशक्चत्वारिश- 
तरस्याप्‌ | त्प॑चाशखष्टिसप्रत्यशीति- 
५६ द्विगोघरंश्च । नवतिशतम्‌ । 
५५ कुलिजाल्लुक्खौ च । ९० पद्चहशतो घर्म वा | 


यत्‌ भरत्यय भी होता ह आर ठन्‌ प्रत्यय मी ॥ ४९॥ ष्टरि, वहति" एवम्‌ 
शवहरतिः अर्थौ मे द्वितीयासम्थं वंशमार श्चदि शब्दो से च्रथवा भारभूत वंश 
(के परतिपाद्क वंश } श्रादि. शब्दो से यथाविदित प्रत्यय होते ई ॥ ५० ॥ 
हरति" रादि घर्ो मे द्वितीयासमथं वहन श्नौर द्रन्य शब्दो से कमशः ठन्‌ एव॑ 
कन्‌ प्रत्यय होते हैँ ॥ ५१ ॥ श्सम्मवततिः, श्चवदरततिः शौर "पचतिः रथो" म 
दवितीयम शब्दो से यथाबिदित प्रत्यय होते है ॥ ५२ ॥ सम्भवति आदि 
दामे द्ितीपरस्तमथे आढक, रावित श्रौर पात्र शब्दो से विकल्प घे श्व 
-्रव्यय ओौर ठन्‌ प्रत्यय होति दै ॥५२३॥ किन्तु आढकशब्दान्त, श्राचित- 
शब्दान्त एवम्‌ पात्रशब्दान्त द्विगु से "सम्भवति श्रादि ध्र्थोमेटस्‌ अच्ययमी. 
होता दै ओर विकल्प से "लः प्रत्यय भौ ॥ ५४॥ छलिजशज्दान्ठ द्वि से 
(सम्भवति' आदि अर्थोःमे विकल्प से खः प्रत्यय, ठञ्‌ श्यरत्यय एवं इनका 
(विक्त्पसेदी) ज्ञुक्‌ भीरो. जातादहै ॥५५॥ भा्परतिपाद्‌क, मूल्यमरति- 
पादक एवम्‌ वेतनप्रतिपादक षष्टीसमथं शच्दो से यथाविषित प्रत्यय होते है ॥५६॥ 
.परिमाणपतिपादक षष्टीसमथं शब्दो ठे भी यथाविदित प्रत्यय होते दै ॥ ५७.४५ 
परिमाणप्रतिपादक संख्यावाचक प्रथमासमथे शब्द से संज्ाशन्द-खयुतवादंनार्थ, 
संब, सूत्र एषम्‌ अभ्ययन-स्वरूप षषटय्थं म यथाविदित पत्यय होते है ॥ ५८ ॥ 
परिमाणोपाथिक्‌ संख्यावाचक शब्दो से षष्थ्ं मे पंक्ति आदि श्दो का 
निपातन क्या आता ॥ ५९॥. यह्‌ इस वगंका परिमाण हैः इस अर्थ॑मे 


पश्चन्‌ श्नौर दशन्‌ श्दोः का वैकल्पिक निपातन पन्‌ श्र दशन्‌ रदो का वेकष्पिक निपातन ह ॥६०॥ __ ॥ ६० ॥ 


१. यँ "परिमीयते येन तत्‌ परिमाणम्‌ शस व्युत्पत्ति से निष्यश्च बौगिक परिमागखब्द ` 
_ग्ृीतं दै, श्ट नदी \ देखिप--पदमथरी, न्यास भादि ! अतः वह (= संख्या ) 
` परिमाण है श्सका" यह प्रस्वयावे निष्यन्न इभा! 


१४० ` अष्टाध्यायीसूत्रपाठे-- 


६१ सप्रनोऽब्छन्दसि | ६५८ पात्रादुघंश्च। 

६२ त्रिंशबत्वारिशताोन्रोहयणे ६६ कडङ्गरदक्षिणाच्छ च | 
संज्ञायां डण्‌। ७० स्थालीबिलात्‌ । 

६३ तदहंति । | ७१ यज्ञिग्भ्यां घनौ | 

६8 छेदादिभ्यो नित्यम्‌ । ७२ पारायणतुरायणचन्द्रायणं 

६५ शीषच्छेदादब् । ` वतेयति । 

६6 दण्डादिभ्यः। ७३ संशयमापन्नः | 

६७ छन्दस्ि च । ७9 योजनं गच्छति । 


परिमाणोपाविक सन्‌ शब्द्‌ से वर्गात्मक षष्ठध्थं मे, यदि प्रयोग वेदधिषयक 
हो तो शरन. म्रव्यय हौ जाता है॥ ६१॥ परिमाणोपाधिकर त्रिशत्‌ एवं चत्वारिं रात्‌ 
शब्दो से ब्राह्मणात्मक षष्ठय्थं के श्रभिधानार्थ सं्षा.विषय में डण्‌ प्रत्यय होता 
दै ॥ ६२ ॥ दितीयासमथं शदो से रहति" { = योम्य है ) इस अं यथा- 
विदित प्रत्यय होते है ॥ ६३ ॥ द्वितीयंसमर् चेद श्रादि शब्दो से “नित्यम्‌ 
-अहंति' इस अर्थं मे यथाविहित प्रत्यय हते रै ॥ ६४॥ द्वितीयासम्थं शौरष॑च्छेद्‌ 
शब्द्‌ से “नित्यम्‌ अहंति' इस. श्रथ मे यत्‌ प्रत्यय भौ हता है ॥ ६५॥ द्वितीया 
समथ दण्ड श्रादि शब्दो से रति इस श्रय मे यत्‌ प्रत्यय होत्ता दै ॥ ६६ ॥ 
दितीयासमथे सब शदो से, प्रयोग के छेन्दो-विषयक होने प्र, श्रतिः अंसे 
यत्‌ प्रत्यय हो जाता हे ॥ ६७.॥ द्वितीयासमर्थ पात्र शब्द से अहतिः श्रथ 
चन प्रत्यय भौ होता दै ( शौर यत्‌ प्रत्यय भी ) ॥ ६८ ॥ द्ितीयासमरय कङ्कर 
एव दक्षिणा शब्द से शअद॑ति' धरथमेः छ प्रत्यय भौ होता है ( श्नौर यत्‌ प्रत्यय 
मौ )॥६९॥ द्वि" स° स्यालोविक शब्द सेभौ श्यईति' श्रयं छ प्रत्यय शौर 
यत्‌ अत्यय होत है ॥ ५० ॥ द्वि सण यज्ञ एवं लिन्‌ शब्दो से दंतिः श्रथ 


भे करमशः घं प्रत्यय एवं खम्‌ अत्यय होते है ॥ ७१ द्वि° स० . पारायण, 
तरुरःयण एवं चान्द्रायण शब्द ते वत्तयतिः (= सम्पादन करता.हे ) इक श्रथ 
मे ठच्‌ प्रत्यय होता है ॥ ७२ ॥ [दतीयातम्ं संशय शब्द से श्रापश्च (= प्राप्त) 


भयं मेँ ठम्‌ प्रत्यय होता है ॥ ७३ ॥ दि° स° योजन शब्द से ----- द ॥ ५९ ॥ ह" स" योजन नद्‌ ते च्छति अ अयं 


९. नित्व का अयं भामीकण्य अद पृनःपनःहै। ` ` . 
२. यदौ वक्ठ॑न-= सम्पादन यथाप्तम्मव भष्ययना्थक भी हो जाता है. क्योकि पारायण- 
सम्पादन का म्यं शचम्दाष्वयन हौ होता है । 


पद्चमाध्याये प्रथमः पादः | ९२१ 


७५८ पथः ष्कन्‌ | ८२ द्विगोयप्‌। 

५६ पन्थो .ण नित्यम्‌ । ८३ षण्मासाण्यदच | 

७७ उत्तरपथेनाहृतं च | ८४ अवयसि उंच 

५८ कालात्‌ | | 

७६ तेन निद्र । ५५ समायाः खः। 

८० तमधीष्टो भरतो भूतो भावी । ८६ द्विगोवो । 

८१ मासाद्वयसि यत्खनौ | ८७ राग्यहःसंवत्सराश्च । 


मे ठ्न. त्यय होता है ॥ ७४ ॥ द्विः घ° परयिन्‌ शब्द से च्छति शरं द्ग 
धन्‌ प्रत्यय होता है ॥ ७५ ॥ द्वितीयासमर्य पथिन्‌ शब्द से "नित्य गच्छति" ` 
अथेमे ण प्रत्यय शरीर पथिन्‌ के स्यान सँ पन्थ श्ादेश भौ हो.जाता है ॥७६॥ 
वृतीयास्मं उत्तरपयथ शज्द से श्राहत एवं "च्छति अर्थो मे भी ठन. प्रत्यय 
होत! है ॥ ५७ ॥ इसके बाद्‌ जिन प्रत्यये का विधान क्षिया जाने बालादै उन्हे 
काल्वाचक शब्द्‌ से विहित समञ्चना चाहिए ॥ ७८ ॥ तृतीयासमथं कार्बाचक्‌ 
शब्दौ से निषत्त ( = सम्पन्न ) अर्थम उन्‌ प्रत्यय होता हे ॥ ७९ ॥ द्वितीया समर्य 
कारुवाचक शाब्दो से श्रधीष्ट ( = सत्रपं नियुक्त ), सृत ( = वेतन देकर 
खरीदा गया ), भूत ( = व्याप्त ) एवम्‌ भावी अर्थो मे यथाविहित अत्यय 
होते है ॥ ८० ॥ । . , । ि 
द्वि° स० मास शब्द्‌ से भ्याप्ठं वयस्‌ श्रये मे विकल्प से यत्‌ एवं खन्‌ 
अत्यय होते है ॥ ८१ ॥ द्वि° स» मावशब्दान्त दिग"संजञङ शब्द से व्याप्त वयस्‌ 
अयं मे यप्‌ प्रत्यय होता है ॥ ८२ ॥ परन्तु द्वि° स= षण्मा शग्द्‌. से उक्त र्थ 
` मेभ्यत्‌ प्रत्यय मी होता दै रौर यप्‌ प्रत्यय ( तथा उन्‌ प्रत्यय ) मी ॥८३॥ 
यदि वयस्‌ से भिन्न श्रं अतिपायहोतो द्वि° सण षण्मास शब्द्‌ च ठन्‌ प्रत्यय. 
भी होता हे { रौर ण्यत्‌ प्रत्यय भी )॥ ८४ ॥ द्वि° सर समा शब्द से ( सू० संम 
८०. मेनिर्दि्ट) भरष्ट आदि चार श्रो में “क्ल त्यय होता हे॥ ८५॥ 
किन्तु समाशब्दान्त "दिगु"संज्क शब्द से ( स्‌ सं० ७९ तथा ८० नन निर्दिष्ट ) 
प्रचि थाम विक्त्य से ख" प्रत्यय होता है ॥ ८६ ॥ रात्रि-शन्दान्त, अहन्‌- 
शब्दान्त एवम्‌ संम्बत्सरःशब्दान्त द्विगु"सजञक शब्दो से भी यस्त एवम्‌ सम्वत्सर शम्दान्त दविस शदो से भी निरत आदि पोच निक्त भादि पोच 
२. मत्र “गच्छत्ति' थं मे मी पान्थ दन्द का प्रवोग प्रसिड डने से दष सूम नित्य 
एब्द का प्रसययारथान्तगत उन्केल उचित नहीं है-देला माम्बकार का मव हे । 
२. ङ भवां इत सूत म "निदं थं का मौ समाहर मानते है 


१४२ अष्टाध्यायीसून्नपाठे- 


८८ बपोल्लुक्‌ च । ` ६५ तस्य च दक्षिणायज्ञाख्येभ्यः। 
८६ चित्तवति निच्यम्‌ | ६६ तत्र च दीयते काय॑ भववत्‌ 

६० षष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते । ६० व्युष्टादिभ्योऽण्‌ | | 
६१ वत्सरान्ताच्छुन्दसि। ४८ तेन यथाकथाच हस्ताभ्यां 

९ ‹ सम्पपिपृत्ीत्‌ ख च । . णयतौ । 

६३ तेन परिजय्यलभ्यकायेसुकरम्‌ । ६६ सम्पादिनि । 

६१ तदस्य ब्रह्मचयैम्‌ । १०० कमेवेषायत्‌ । 


चरथो से विकल्प से खः प्रत्यय श्रौर ठन. प्रत्यय होता है ॥ ८७॥ किन्तु 
वर्षाशब्दान्त वियु से निक्त श्रादि ५ श्रथ पे क्करित्पसे "लः प्रत्यय, ठम्‌ 
भत्यय रौर इनका विकन्पसे लुक्‌ भीहो जतादै।॥ ८८ ॥ किन्तु यदि प्रत्ययार्थ 
( का विशेष्य ) चित्तवान्‌ -जौव होतो वर्षाशब्दान्त द्विगु से विदित नि्ततादुयर्थक 
अत्यय का लुक्‌ नित्य हौ जाता हे ॥८९॥ साठ रात्रिये मेँ पक जति दै इस अर्थ 
मेँ वृतीयास्षम्थं ष्िरात्र शब्द से कन्‌ प्रत्यय तथा रात्र शब्दके लोप का निपातन 
दै॥ ९० ॥ चत्सर-शब्दान्त शब्द से निर्ृ्त रादि ५ श्र्थो सं, छान्दस-प्रयोम 
होने पर @' प्रत्यय होता हे ॥ ९१ ॥ सम्‌-पू्क श्नौर परि-पू्क वत्सर शब्दान्त 
शब्दो से छन्दख-प्रयोग होने पर निषत्त शादि ५ अर्थो मे (लः प्रत्ययमभौ 
होता है भोर छ प्रत्ययः भी ॥ ९२ ॥ तृतीयासमर्थ काटवाचकं शब्दो से परिजस्य 
( = जीता जा सकने वाला ), रभ्य, कायं एवं सुकर श्रो मे ठन्‌ प्रत्यय होता 
डे ॥ ९२ ॥ द्वितीयाभ्समथं काल्वाचक शब्द से षष्ठधरथं मे ठन्‌ प्रत्यय होता ह यदि 
नरहमचये गम्यमान हो तो ॥ ९४ ॥ षष्ठीसम्थं यज्ञनामभूत शब्द से दक्षिग र्थ 
मे ठन्‌ अत्यय ` होता हे ॥ ९५॥ सप्तमीसमथं काल्वाचक्र शब्द से "दीयते 
( दिया जत्ताषै ) ओर कार्मः (= क्षिया जाने योभ्य ) अर्थौ से मवार्थक 
भत्यय। के समान ही प्रत्यय अवगन्तव्य दैः ॥ ९६ ॥ सप्तमीसमर्थं व्यु रादि 
शब्दो से "दीयते" र कार्यम्‌” अर्थौ मे रण्‌ प्रत्यय होता है ९७ ॥ यथाकथाच 
ईस अव्ययसमुदाय एवम्‌ तृतीयान्त दस्तशब्दसे भी उक्त अर्थो सं करमशः 
“णः एवं यत्‌ प्रत्यय होते है ॥ ९८ ॥ तृतीयासमथं शब्द से सम्पादौ (= सम्प- 
न्न = शुणोत्कषयुक्त ) श्रं सँ इनि प्रत्यय होता है ॥ ९९ ॥ तृतीयासमरथं कमन 
१. भाष्यकार के अनुकार तो वदाँ प्रथमा हौ समथ विभक्ति, 


२. र्ययों मृ तो शथासंख्य विवक्षित है, किन्तु भर्या मँ नही ! भतः प्रत्येक शम्द से 
दोनो भी प्रष्यय का विधान सिद्ध # ` ° प भरक शद 


पद्चमाध्याये प्रथमः -----------पचवमाध्याये प्रथमः पादः | - {४३ 
१०१ तस्मे प्रभवति सन्तापादिभ्यः | १०८ प्रकृष्टे ठञ्‌ । 


१०२ योगाद्यश्च | १०६ प्रयोजनम्‌ । 


१०२ कमण उकन्‌ | ९१० विशाखाषाढादण्मन्यद्ण्डयोः ¦ 
१०४ समयस्तदस्य प्राप्तम्‌। १५१ अनुप्रवचनादिभ्यः | 

१०४ ऋतोरण्‌। ` ` ११२ समापनात्‌ सपूर्वपदात्‌ | 

१०६ छन्दसि घस्‌ । ११३ एेकागारिकट्‌ चौरे । 

१०७ कालाद्यत्‌ । १९४ 1 आाकालिकडायन्तवचने । | 1 ` 


----~ 


एवं वेष शब्दों से सम्पाद्‌ श्रं सँ यत्‌ प्रत्यय होता हे॥ १००॥ 
चतुीसमथं सन्ताप श्रादि श्द से शरमवततः ( = समर्थ है ) अथं से यन. 


५१०९ ॥ मथमासमथं काल शब्द्‌ से इका परापत हैः इस र्थे यत्‌ प्रत्यय 
होता हे ॥ १०७ ॥। परन्तु पकषत प्रथमार्थं काल शच्दसे उक्त दर्थे 


श्य अथंर्मे ठन्‌ प्रत्यय होता ह ॥ १०९ ॥} यदि प्रत्ययान्त का श्रथः क्रमशः मन्य 


शब्दे! से भी इसका प्रयोजन दै" इख श्रं ने भण्‌ प्रत्मयहो जाताहै॥ ११० ॥ 
भथमासमथं अनुप्रवचन श्रादि शब्दो से उसका प्रयोजन है" इस श्रथ मे छ प्रत्यय 
होता हे ॥ १११ ॥ प्रथमासमर्थ पूेपदविशि्ट समापन शब्द्‌ से भौ “इसका 
भयोजन है" इस श्रथ मछ प्रत्ययो जाताहै॥ ११२॥ सपुदाय से चौर अर्थ 
के प्रतिपादनार्थं एकागार शब्द से इसका प्रयोजन हैः इ थं मँ ठञ्‌ प्रत्यय 
का निपातन हे । ११२ ॥ एक कालम दौ उत्पतति एवं विनाश रे प्रतिपादनार्थं 
^“ प्रात वह समय ही है चिसके वाचक समय शब्द ते प्रत्यय का निधन क्षिदागया 


है शी मकार प्रयोजनादि भरथो ढे प्रसंय मे भौ अवमन्तव्य है! = - 
२. निपातन चोर भथ॑मेष्ी रस शब्द के प्रयोग ङे नियम ढे किय किया गषाहै। 


१४९ ` भष्टाध्यायीसूत्रपठे-- 


११५ तेन तुल्यं क्रिया चेद्तिः । ` लसेभ्यः । 

११६ तत्र तस्येव । १२२ प्रथ्वादिभ्य्‌ इमनिज्वा | 

११७ तदहम्‌ । १२३ बणेदृढादिभ्यः ष्यम्‌ च | 

११८ उपसगोच्छन्दसि धावथ । {२९ गुणवचनन्राह्मणादिभ्यः कर्म- 
११६ तस्य भावस्सतलौ। णिच! 

५९० आ च स्वात्‌ । १२५ स्तेनाद्यन्नलोपश्च | 


१९१ न नञ्पूवौत्तरपुरुषादचतुर- , ॥ 
सङ्गत लवणवबरटयुघकतरस- १२६ सल्युयः। 


मथमासमर्थं समानकाल१. शब्द्‌ के स्थान मँ शाः इस आदेश का निपातन है 
॥ ११४ ॥ तृतीयासमथं -शब्द से क्रियागत तुल्यता के अभिधाने चति प्रत्यय 
होता हं ॥ ११५ ॥ सप्तमौसमथं तथा षष्ठीसमथे शब्दो से भी इवाथं (=साटृश्य) 
मे वति ्रत्यय्‌ होता हं ॥ ११६ ॥ द्ितीयासमथं शब्दा से श्रहं ( = योग्य ) अथं 
- मं वति प्रत्यय होता हं ॥ ११५) घात्वथविशिष्ट साधन भे वतमान उपसर्ग से 
मी प्रयोग के छन्दोधिषयक होने पर वति प्रत्ययदहो जाता दहै ॥ ११८ ॥ षष्टो 
समथ शब्दो से भावार्थः मे त एवम्‌ तद्‌ प्रत्यय होति टै ॥ ११९ ॥ च्द्रणस््वः 
( ५।१।१२६ ) सूत्र तक त्वे एवम्‌ तल्‌ प्रत्ययो का अधिश्नर है ॥ १२० ॥ 
इसके वांद जिन भावा्थक प्रत्ययो का विधान क्रिया जनेवालाह् वेप्रत्यय 
अचतुर, असङ्गत, अख्वम, अवर, युध, अकत, अरस एवम्‌ अरस शब्दो से भिन्न 
नम्‌-ततुरुषनिष्पन्न शब्दो से नहीं होते ॥ १२१ ॥ षष्टठीसमथं पथु आदि शब्दो से 
मावाथ मं विकल्प से इमनिच्‌ प्रत्यग्र होता दै ॥ १२२ ॥ षष्टीसमर्थ वणं ( = रूप) 
विषयवाचक शब्दो तथा द्द्‌ अदि शब्दोसे मावाथमं ष्यन्‌ प्रत्यय भौ दता 
( ्रोर इमनिच्‌ प्रत्यय भी ) ॥ ११९२ ॥ षष्ठीसमर्य युगवाचक न्दो एवं व्राह्मण 
श्रादि शब्दा से क्धियायं ( एवं भावाय ) मे भी ष्यम्‌ अत्यय हो जाता है ॥१२४ 
वष्टीसमयं स्तेन शब्द से भाव एवं कमं (= क्रिया ) अर्यो" म यत्‌ प्रत्यय भी होता 
है अर प्रकृति के नकार का लोप भो \॥ १२५ ॥ षष्ठीसमर्थं सखि शब्द्‌ से भाव 


१. प्रथम श्ण मेँ उत्पस्ति, दवितीय क्वण मे स्थिति धया ठतीयक्षणमें ही विना्च 
जिसका दो उत्त भश्युविनाश्ची के किए यह्‌ प्रयोग है) पकार मे उत्पति-विनाश्च 
का सीदि का प्रतिपादकषही 2. 

२. शब्दस्य प्रवृन्तिविभित्तं मावद्ब्देनोच्यते--का का 
्रकृतिजन्यवोचे प्रकारो मावः--सिडान्कौमुदी 


प पक्चमाध्याये प्रथमः पादः १४५ 


00.00.009... 0 [0000000 00.00.000 00.300 00 , 


00.30.000... 
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१२० कपिज्ञात्योढक्‌। , ` ६३२ योपधाद्‌ गुरूपोत्तमाद्‌ वुञ्‌ । 
१२८ पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक््‌। १३२ दन्दरमनोज्ञादिभ्यश्च | 
१२६ प्राणश्चूल्ातिषयोव चनोदूगा- ४३४ गोत्रचरणाच्छलाघात्याकार- 


त्रादिभ्योऽन्‌ |  तदवेतेषु | 
१३० हायनान्तयुषादिभ्योऽण । १२५ होत्राभ्यश्छः 


६३१ इगन्ताश्च लघुपूबीत्‌ । । १३९ ब्रह्मणस्त्वः । 


तथा कमे शरभो प च) प्रत्यदहो जाता ॥ ५२६॥ षज स कपि तया ज्ञाति 
शब्द सेभावतथाक्म अ्र्घोमे दष प्रत्ययहो जता ॥ १२० ॥ षर सर 
पतिश्न्दान्त शब्दं एवम्‌ पुरोहित रादि शब्दो से भाव तथ। कसं अर्थो मे यक्‌ 
मत्यय हौ जाता हं ॥१२८॥ प° स ° प्राणिजात्तिवाचङ़, वयोवा चक ( = श्रवस्या. 
वाचक ) एवम्‌ उदुगात्र श्रादि शब्दो ते भाव तथा कमं ्र्थोमे श्रन्‌ प्रत्यय 
होताहे॥१२९॥ ष सण दायनशब्दान्त शब्द एवम्‌ युबन्‌ श्रादि शब्दौ ते 
भाव तथा कम र्थो मे अण्‌ परव्यय होतार ॥ १२० ॥ च्ुस्वरहो पूवम 
जिसके उस इगन्त ष स० शब्द से भ! माव तथा कय श्र्योमे अण्‌ प्रत्यय दहो 
जाता दै । १२१, निस उपध) यङ्ार तथा उपान्त्य खर गुदो उस 
ष, सण शब्द से भाव एवं कमं अर्थो मे वुन्‌ पत्ययहोतादहै ॥ १३२ ॥ दन्द 
समासनिष्पन्न शब्दः एवं मनोज्ञ दि शब्दो से भ भाव तथा ष्म अर्थोमे 
बज. प्रत्यय दौ जाता हे ॥ १३३ ॥ यदि प्रयोग श्तमषा, अत्याकार (= निन्दा) 
तथ! भवेत ( = भप्त श्रयवा अवगत ) ॐ विषयमे क्षिया गयाहो तोष० खर 
गोत्र-वाचक तथा चरण-वाचक शब्दो से भाव तथा कम अ्योमे बुज. भ्रत्ययदहो 
जात ह ॥ १३४ ॥ ष स ऋत्विग्वाचर शब्द से भावो तथा कमं अर्थो मे छ 
भत्यय हो जाता है ॥ १३५.॥  शिन्दु ऋत्विग्वाचर ब्रह्मन्‌ शब्द्‌ से भाव तथा कम 
 अर्थोमेत्व प्रव्ययही होतार ॥ १३६९ ॥ | 


.पश्चमाभ्याय कृ प्रथम्‌ पाद्‌ समाप्त) 


१ ० अ> सू 


१४६६ १९९ अषट्यायीतूत्पठि-- अष्टाण्यायीसूत्रषाडि- 


हितीयः पादः ` ८ आप्रपदं प्राप्नोति । | | 
१ धान्यानां मनने तत्रे खन्‌। ६ भलुपदसवीन्ञायानयं बद्धाभक्ष 
२ ब्रीहिशाल्योर्दंक्‌। = यत्तिनेयेषु। 1 
३ यवयवकषष्टिकात्‌ ।  .. १० परोवरपरम्परपुत्रपौत्रमनुभवति 
५1 धिमाषाततिलमाषोमामङ्गाणुभ्यः ११ अवार्पारव्यन्तानुकामं गामी | 
५ सषेचमंणः कतः खखयौ। . १२ समांसमां विजायते । 


६ यथामुखसम्मुखस्य दशनः खः। १३ अधश्वीनावष्टभ्वे । 
७ ततसबौदेः पथ्यङ्गकमंपत्रपात्रं ९ आगवीनः । ` 
व्याप्नेति। .. ` १५ अभुग्बलङ्गामी | 


पञ्चमाध्याय का द्वितीय पाद 

षष्टीसमथं धान्यविशेषवाचक शर््दो से तेत्रात्मक भवन ( = उत्पत्तिस्थान ) 
श्रथ मे खन्‌ प्रत्यय होता दहै॥9॥ उक्त श्रथंमे व्रीहि एवं शारि शब्द से ठक्‌ 
भ्रत्यय होता है \ २॥ यव, ` यवक एवं षटिक शब्दो से यत्‌ प्रत्यय हौ जाता है 
॥ ३1 ङ्न्तु तिल, माष, उमा, भङ्गा तथा श्रणु शदो. विकत्पसे यत्‌ प्रत्यय 
तथा खम्‌ पत्यय होते है ॥ * ॥ तृतीयासमर्थं सर्वचर्मन्‌ शन्दसे कृत र्थमे 
ख एवं खन्‌ प्रत्यय होते हैँ ॥ ५.॥ षष्टीसमर्थं यशयुल रौर सम्भुख शदो से 
दशेन ( = जिसमें देखा लाय ) श्रथ मे ° खः प्रत्यय होता है ॥ ६॥ जिनके श्रादि 
मे सवं शब्द भ्रौर श्र छन्त मे पथिन्‌, भङ्ग, कर्मन्‌, पत्र थवा पात्र शब्द 
दो उन द्वितीयासमथ शन्दो से न्याप्नति' ( =व्याप्त.करताहै) श्रथैमे न्तः 
प्रत्यय होता है ॥ ७ # द्वितीयासमथं श्राप्रपद शब्द्‌ से. श्राप्नोति अर्थं मे. 
प्रत्यय होता हे ॥८॥ द्वितीयासमर्थं अनुपद, सर्वान एवम्‌ धयानयं शम्द्‌ से कमश 
बद्धा (= बन्धी हुः ), . भक्षयति च्रौर नेय श्र्थो मे खः. अत्यय होता ३ ॥ ९ ॥ 
दवितीयासमये परोवर ` परस्पर एव॑ .पत्रपौ्र शब्दो से “अलुमवति" (= अनुभव 
करता है) इस प्रथं मे खः प्रस्ययदहो. जाता है ॥ १० ॥ दिती प्रासम्थं श्रवार- 
पार, अत्यन्त श्रौर श्रनुकाम शब्दो से गामो (= जने वाल ) शर्थमे चः 
मत्यय होता हे ॥ ११॥ समांसमाम्‌ शब्द से “विजायते, ( = गर्भधारण करती 
दे) इय भर्म ख पर्यय होता द ॥ ३२ ॥ श्रयाश्च शब्दः से “रवषटन्ध (= 
असन्न ) पषव्‌ करने बालो" श्रथे मे “खः प्रत्यय होता है ॥ १३ ॥ श्रामूरधक 
गो शन्द से कमर अथं में “वः प्रत्यय .का.निपातन है ॥ १४ ॥ अलङ्गामी अर्थं 
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१६ अष्वनोयत्वौ। ` २४ तस्य पाकमूले पील्वादिकणौ- 
१७ अभ्यमित्राच्छ च। दिभ्यः कुणब्जाहचौ 

१८ गोष्ठात्‌ खन्‌ भूतपूव । २५ पक्षात्तिः 

१६ अश्वस्येकाहगमः। २६ तेन वित्तश्वुञ्चुपृचणपो । 
२० शालीनकौपीने अधृष्टाकायेयोः | २७ विनञ्भ्यां नानाजौ नसह । 
२१ व्रातेन जीबति। २८ वेः शालच्छङ्कटचौ | 

२२ साप्रपदीनं सख्यम्‌ । २६ सम्प्रोदश्च कटच्‌ | 

२३ हैयङ्गवीनं संज्ञायाम्‌ | - ३० अयात्‌ कुटारच्च | 


मे अनुगु शब्द सेशः प्रत्यय होता है ॥ १५॥ उक्त ्मथेमे दी च्रध्वन्‌ शब्द 
से विकल्प से यत्‌ एव॑ “खः प्रत्यय हो जाति दै ॥ १६ ॥ उक्त ्र्थमें दवितीयासमथे 
छभ्यभित्र शब्द से @ः प्रत्ययभी होता दै ( अर विकल्पसे यत्‌ एव॑ “खः 
रत्यय भी )॥ १७ ॥ भूतपूव श्रथ मे गोष्ठ शब्द से खन्‌ प्रत्यय होताहै॥१८॥ 
च्मश्व शव्द से एकाहगम (= एक दिनिमें तय क्रने योग्य मामं) इस च्रथंर्मे 
"वन्‌ प्रत्यय होता है॥ १९॥ शष्ट एवं अकां अर्थो मे करमशः खेन्‌-प्रत्ययान्त 
शालीन एवं कौपीन शब्दे। छानिपातनदे॥ २०५ 

 तृतोयास्तमथं त्रात ( = शारीरिक श्रम ) शब्द से “जीवति ईस श्रथमें खन्‌ 
त्यय होतादहै ॥२१ ॥ मैत्री भरथं मे खन्‌-प्त्यान्त साप्तपदीन शब्द का 
निपातन है ॥२२॥ घ्रतके वाचक संज्ञा शब्दके रूपके खन्‌-प्रत्ययान्त 
हेषङ्गवीन शब्द का भी निपातन दहै ॥ २३ ॥ षष्ठीसमथ पीलु श्रादि शब्दौ तथा 
कणं रादि श्दोसे करमशः पाङ एषं मूल अर्थोमें क्रमशः कुणप्‌ एवं जाहु 
प्रत्यय होते है ॥ २४ ॥ परन्तु षक्ठीसमथे पश्च शब्द से मूर श्रयं मे 'ति' परत्य हौ 
जातादह।॥२५ ।॥ तृतीयास्षमथं शब्दो से विन ( =्ज्ञात ) अथमे चुश्वेप्‌ एवं 
श्वम्‌ प्रत्यय होते दें ॥२६॥ असदाथे--पूयम्भाव्राये में वक्तमान वि एव॑ नञ्‌- 
से ्वार्थमे करमशः ना श्मौर नान प्रव्ययदहो जाते द ॥ २७ ॥ करियाविधिष्ट- 
साधनवाचक वि शन्दसे स्वाथमें शालच्‌ एवं शद्रुटच प्रत्ययहोतेहै।॥ २८ ॥ 
किन्तु सम्‌, अ, उत्‌ (तथावि शब्दस भी) कयच्‌ ्रत्यय रहौ जाता है ॥ २९ ॥ 
श्व शब्दसे तो कुटारच्‌ पम्रत्ययमी दोतादहै (ओर कटच्‌ मरत्यय भी) 


१. यदौ ते १४बे' सूत्र तकं विदित प्रत्यय उपग से दोतते दै । 


१४८ घष्राभ्यायीतूत्रपाठे- 


0 00000000 00000000 0800 1 [00 00000000 ^^ ^ 

३१ नते नासिकायाः संज्ञायां ` ३७ प्रमाणे हयस्दहनरमा्रवः | 
टीरडनाटञ्घटचः। ३८ पुरुषहस्तिभ्यामण्‌ च | 

३२ नेधिंडज्षिरीसचौ । ३६ यत्तदेतेभ्यः परिमाणे बतुप्‌ | 

३३ इनच्पिटच्चिकचि च । ‰ - ` 


३४ उपाधिभय योः । ० किमिदम्भ्यां वोधः| 
वपाधिभ्यां त्यकञ्नासन्नष्ढयोः 
३५ कमपि लि । ` त्वय ¢ किमःसश्ख्यापरिमाणे उति ष। 
३8९ तदस्य सश्चतं तार्कारिभ्य । २ संख्याया अबयवे तयप्‌ | 
इतच्‌ | . ४३ द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा । 


॥ ३२० ॥ नासिका के नमन (= नीक्वापन ) यो प्रकट करने हेतु अष शब्द से 
टीटच्‌ , नाठच्‌ एव भ्रटच्‌ भत्यय दो जति दै यदि यत्यथान्त संज्ञा-शब्द्ग होतो 
॥३१॥ श्नौर ननि" शब्द से बिडच्‌ एवं विरीसन्‌ प्रत्यय हो जाते है ॥ ३९ ॥ 
उक्त अथे में निः शब्द से इनच्‌ श्नौर विरच्‌ यत्य भी होते है रौर हन प्रत्ययं 
के साथ-साय निके प्थानमें क्रमशः चिक्र एवं "चि" श्रादेश भी ॥ ३३॥ 
कमशः श्रासनन एवं श्रारूद्‌ अर्थो मे विद्यमान उप एवम्‌ यि शब्दों से स्वाथे 
मे त्यकन्‌ मत्यय हो जाता है ॥ ३४ ॥ सपमीसमरथं कम॑न्‌ शब्द्‌ से "वटः (= ` 
संसग्न ) अथं मे अरउन्‌ अत्यय होता है ॥ ३५ ॥ प्रथमातमरथ तारका श्रादि शब्दै 
से अस्य सज्ञातः" इस अथं मे इतच्‌ प्रत्यय हो जाता है ॥ ३६ ॥` अथमासर्म् 
शम्द। से स्म प्रमाणम्‌ इस श्र मे दरयसन्‌ , -दप्नच्‌ एवं मात्रच्‌ अत्यय हो 
जति है ॥ ३७ ॥ किन्पु प्थमासमथं पुरुष एवं हरितन्‌ शब्दों से “स्य प्रमाणभू 
इस श्रथं मे श्रण्‌ अत्यय भी होता है ॥ २८ ॥ अथमासमरथं यत्‌, तत्‌ एवम्‌ एतद 
शरदो से शस्य परिमाणम्‌? इस श्रमे वतुप्‌ प्रत्यय दौ जाता है॥ ३९॥ 
अथमासमर्ं कम्‌ एवम्‌ इदम्‌ शदो से भी उक्त अर्थ मे वतुप्‌ अत्यय श्रौर अत्य ` 
यादि वकारके स्थानें धकारादेशमीहोजाताहै॥४०॥ ` | | 
संस्यापरिच्छेद भरथं मे अथमासमथं किम्‌ शृन्द से उति प्रत्यय भी हेता 
है भौर वतुप्‌ मत्यय मौ रौर वतुप्‌ के बकार के स्थान मे घकारादेश भी ॥ ४१॥ 
परथमासमथं संरुयावाचकं श्दे। से “उसके वयव है" इस शर्य मे तयप्‌ अस्यय 
हो जतादहे॥४२॥ दिषएवंत्र € जता ९॥४९॥ वविणएवत्रि रान से मिदित तयप्‌ पर्यय के स्थाने शब्दो से विहित तयप्‌ प्रत्यय के स्थान मे 


९. सी अभिभ्यक्ति फा संशाशब्दु व्युत्पादनं परत्य का विधान तात्पयंविषयीभूह 


अथं है । यही भभिप्राय सरवर समश्षना च।हि । ~ 
२. परिच्छेद भंप मात्रच्‌ एवं ऊध्वं मानार्थं मे हेष दो प्रत्यय होते ह । 
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१ क कक कछ वकष नछकनन्छकक्ने 


४४ उभादुदात्तो नित्यम्‌ । ५३ वतोरिथुक्‌ । 
४५ तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताङ्ः। ५४ द्वेस्तीयः | 
४६ शदन्तविंशतेश्च | ५५ त्रैः सम्प्रसारणं च | 


४ संख्याया गुणस्य निमाने मयद्‌ | 


४९ बिंशत्यादिभ्यस्त मडन्यतरस्याम्‌ 
४< तस्य पुरणे.डट्‌। ^ 


५ । ^" त मास- 
४६ नान्तदृतख्यदिमद्‌ । ७ नित्य रातादिमासाषमास 


> थद्‌ च च्छुन्दुसि। संवत्सराश्च । 
५१ षट्‌कतिकतिपयचनुरं थुक्‌ । . ५ ष्टथदेन्चासंख्यौदेः । 
३८२ बहुपूगणणसङ्कस्य तिक्‌ । ६ मतौ छः सुक्तसाम्नोः । 


श्रयज्‌ देशमभी विक्ल्पसे हौीजाताहे॥४२॥ कन्तु उम शब्द से विहित 

तयप्‌ म्रव्यय ॐ शयान मेँ उदक्त अयन्‌ देश नित्यहौ होता दै ॥ ४४॥ 

मयमासमथं दशन्‌-शब्दान्त संख्यादाचङ शब्द] से “वृह इसमे अधि हैः इत अर्थं 

में डः प्रत्यय होता है ॥ ४५॥ प्रथमास्तमथं शत-शन्दान्त संप्यावाचॐ एवं 

विशति शब्द से भी उक्त अर्थेमे डः प्रत्ययदहौ जाता है॥४८६॥ भागङके 

मूल्य को अट करने वाज्ञे प्रथमान्त संख्यावाचक शब्दा से मयट्‌ अत्यय हौ 
 जाता--है॥ ८७ ॥ षष्ठीसम्ं संखू्यावाचश शब्दो से पूरण अयं म उट्‌ प्रत्यय 

हता हे ॥ ५८ ॥ संख्यावाचक शब्द जिनके पूवपद न हा उन षष्ठीसमर्थं संख्या- 

वाचक रज्ड। से पृरणाथंमें विदित डट्‌ प्रत्ययणछे मद्‌का श्रागमदहोजाताह 

॥ ४९॥ वेदिक विषयमेंतोथटर्‌ काञ्मारम भी होता है ( भौर मद्‌ का श्रागमः 
भी ॥ ५० ॥ पष्ठीसमथं षट्‌ , कतिपय श्मौर चतुर शव्दो से विहित उट्‌ को थुक्‌ 
का ्यागमहो जातादहै॥ ५१॥ किन्तु बहु, गण, पृमश्यौर संघशब्दासे 
विदित डट्‌ पत्यय को तिधुक्‌का आगमौ जातादहै॥ ५२१ दत्न्त संख्या 

वाचक शब्द से विहित डट्‌ प्रव्ययको इथुक्का श्रापमदो जातादहै ॥.५३॥ 

षष्ठीसमरय द्वि. शब्द से पूरण शथे मे. तीय प्रत्यय योतादहै॥ ५४॥त्रिशब्दसे 

त्ती प्रत्यय तथा अक्ति को सम्म्रसारभ भोहो जाता है ।॥.*५॥ विंशति भादि 

शब्दो से विदित पूरभाथक डर्‌ म्रत्ययष्ो चिकरल्पसे. तमद्‌ क्रा श्रागम दहो जाता 

है ॥ ५६ ॥ कन्दु यत शरारिः श्रे, मास, अरधमास एवं संवत्सर शब्दो से 

द्वित खय्‌ कोजित्यद्ी समर्‌ का श्नागम होता है ॥ ५७॥ संख्यावाचक शब्द्‌ 
म्यदिपूत्रपदन होतो ष्श्टिश्रादि शब्दस विहितड्ट्‌को भीनित्यतमटर्‌षा 

श्याममदहो जतादहै ५५८ ॥ सक्तं एवं सामन्‌ के- भभिषेय होमे पर षष्ठीसम्थं 


१८० अष्टाभ्यायीसूत्रषाडे- 


म लणारालारकाकाकरालणिकाडकाटणारशारण जक) 10010001 


६० अध्यायासुबाकयोलैक्‌ | ६६ अंशं हारी। 

६६ धिमुक्तादिभ्योऽण्‌ । - ५० तन्त्रादचिरापहते | 

६२ गोषदादिभ्यो बुन्‌ । ५१ ब्राह्मणकोष्णिके संज्ञायाम्‌] 
६३ तत्र कुशलः पथः | ७२ शीतोष्णाभ्यां कारिणि | 

६४ आकषीदिभ्यः कन्‌ | ५३ अधिकम्‌ | 

६५ धनहिरण्यात्‌ कमे ! ` ७४ अनुकाभिकाभीकः कमिता | 
६६ स्वाङ्गेभ्यः प्रसिते। ५६ पा्व॑नान्विच्छति। ` 

६७ उद्रा्गाद्युने |  - +& अयः्ूलदण्डाजिनाभ्यां 
< सस्येन परिजातः। ठक्ठनौ । 


शब्दो से मत्वं मेँ छः प्रत्यय होता है ॥ ५९ ॥ किन्तु श्मप्याय एवम श्नुवाङ 
क अभिषेय होने पर मवं मे विहित @' प्रत्यय का लुक्‌ हौ जाता है ॥ ६० \ 

अध्याय एवम्‌ अनुवाक के उमिधानेगयं विमुक्त चादि शब्दो से मत्वर्थ मे 
अण्‌ त्यय हौ जाता ठै ॥ ६१ ॥ गोषद श्रादि शब्दे से उक्त शरथमे वुन्‌ 
भत्थय होता है ॥ ६२ ॥ सक्षमीतमथं पथिन्‌ शब्द से कुशल श्रथ मे वुन्‌ भत्यय 
होता दै ॥ ६३ ॥ सप्तमीसमयं आकष ्रादि शब्दो से कक श्रर्थमे कन्‌ 
भ्यय होता ह ॥ ६४ ॥ सप्तसीसमथं धन एवं हिरण्य शन्दो से काम रथ मे 
केन्‌ त्यय होता हे ॥६५॥ सप्तमीसमर्थं स्वाङ्ञवाचक शब्दौ स॒ असित 
( = तत्पर ) श्रथ मे कन्‌ प्रत्यय होता दै ॥ ६९.॥ यदि अत्ययान्त का श्रभिपेय 
अयन ( पेद ) व्यक्ति हौ तो सप्तमीसमर्थं उदर शब्द से मी प्रित अर्थमे कन्‌ 
मत्यय हो जाता है ॥ ६७ ) तृतीयासमथं सस्य शब्द्‌ से परिजात ( = अच्छी तरह 
उत्पन्न ) अथं मे कन्‌ प्रत्यय होता दै॥ ६८ ॥ द्वितीयासम्थ श्र॑श शब्द से हारी 
( = हरण करने बाला = दिस्छेदार ) श्रयं मेँ कन्‌. प्रत्यय होता ह  ॥ ६९॥ 
पश्चमीसमथं तन्त्र शब्द्‌ से श्रचिरापहत श्रथ मे वन्‌ पर्यय होता ह ॥ ७० ॥ 
संश्ञाविषय मे कन्‌-प्रत्ययान्त ब्राह्मणः तया उष्णिक्‌ शर्ब्दो का निपातन है ॥ ७१ ॥ 
दवितीयासमथं शत एवम्‌ उष्ण शब्दो से कारी (= करने बाला ) अथेमे कन्‌ 
प्रत्यय होता हे ॥.७२॥ छअभ्यारूद शब्द से कन्‌ प्रत्यय तथा इस प्रत्यय केषर 
उत्तरपद ( = आ्र्ढ शब्द) के छोप का भी निपातन है ॥७३॥ कमिता (= इच्छा 
करने वाला ) भयं मे वन्‌-अत्ययान्त अनुक, अभिक एवम्‌ अभीक शब्दौ का 
निपातन है ॥ ७४ ॥ तृतीयासमरथ पाश्वं शब्द से न्विच्छति, ( = इढता ३ = 
चाहता दै ) हस अथं मे कन्‌ अत्यय होता है ॥ ५५ ॥ तृतीयासमणं प्रयज 
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७ तावतिथं प्रहणमिति लुग्वा) ८६ पूञोदिनिः। 


७८ स एवां प्राणीः। ८७ सपु | 
५६ शद्धलमस्य बन्धनं करभे । ८: इष्टादिभ्यश्च | 
८० उत्क उन्मनाः 
० उत्क उन्मनाः। ८६ छन्दसि परिपन्थिपरिपरिणौ 


८१ कालप्रयोजना्रोगे। 

८२ तदस्मिन्नन्नं भ्राये संज्ञायाप्‌ । 
८३ कुट्माषादन्‌। ` ६० घलुपयन्वष्ा। | 
४ श्रोत्रियंश्छन्दोऽषीतते । ६१ साष्टाद्‌ द्रष्टरि संज्ञायाम्‌ । 
८५ श्राद्धमनेन भुक्तमिनिढमौ । ६२ स्ेत्रियच्परकतत्र चिकिंरस्यः | 


पयवस्थातरि । 


एवं दण्डाजिन शर््दो से “न्विच्छति अथेमे ठ्‌ श्मौर ठम्‌ प्रत्यय हते द 
॥ ७६ ॥ जिषरूपंमे प्रहरण किया गया हौ उस रूप कै प्रतिपादक्‌ परणप्रत्ययान्ति 
शब्दो से स्वाथ मे कन्‌ मत्थय हो जाता है श्रौर किकिल्प के पूरणम्रत्यय का लुक्‌ 
भी ।1 ७७ ॥ प्रयमासम्थं प्रामणीमूत ( = नेता-प्रसुख ) व्यक्ति के वाचक शब्दं 
से षष्ठ्यर्थ मे कन्‌ प्रत्यय हो जाता है ॥ ७८ ॥ बन्यनस्थानीय प्रथमासम्थं शङ्कल 
शब्द से करभ-स्वकप षष्ठ्यर्थ मे छन्‌ प्रत्यय होता है ॥ ७९ । उदुगत भन बालि 
व्यक्तिके बाच उत्‌ शब्द से स्वार्थं मे कन्‌ प्रत्यय होताहे॥ ८० 
काटवाचक्‌ एवं प्रयोजनवाच़ शव्द से रोग श्रथमे कन्‌ अत्यय होत। है 
॥ ८१ । बाहुल्येन उपलन्ध होने वाले श्न के वाचक प्रयभासमं शब्दो से 
संज्ञाशब्दसिभ्यथं कन्‌ भत्यय होता है ॥८२॥ इस श्रयं मे श्थमासमये (=पयमन्त्‌) 
कत्माप शब्द्‌ से श्रम्‌ प्रत्यय हो जाता ह, ८२ ॥ ध्वेद पठता है" इस अथं 
मेँ चनघ्रत्ययान्त श्रोत्रिय शब्द का निपातन है ॥८४॥ खाए गए श्राद्के साधनीमूतं 
द्रव्य के प्रतिपादकं प्रथमासम्थं श्राद शन्द से "इसके दारा इस अयम इनि ` 
प्मौर उन्‌ भ्रत्य होति है ॥ ८५ ॥ क्ियाविशेषणीभूत द्ितीयेकवचनान्त पूवं शब्द 
से मी श्रतेन" इस अर मे इनि पर्यय होता है ॥ ८६ ॥` पूवशब्दान्ते . शब्द से 
भौ उक्त श्रथ मे इनि प्रत्यय हो जाता है ॥ ८७ ५. भ्रयमासरभयं इष्ट॒ आदि शब्द्‌ 
हे भी “अनेन? इस श्रये मे इनि प्रत्यय हो जाता है ॥ ८८ 1]. प्यैव्थाता अथे 
ओ इनप्रत्ययान्त्‌ परिपन्थिन्‌ एवं परिपरिन्‌ शब्दो का निपातन हे ॥८९ ॥ अन्वेष 
रथे. ः द शब्दस. भी इनिभर्यय का निपातन है ॥ ९०४. साक्षात्‌ 
देखने ` घाले के \ अभिषानायं साक्षात्‌ शन्द से “इनि प्रत्ययं दता दैः ५ ९१ ॥ 
` सप्तमीसमथे परकेत शब्द से चिकित्स्य अयं मे अच्‌ त्यय तथा भरर शब्द्‌ के. 


१५२ अष्टाध्यायीसूत्रपठि-- 
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नद्रसष्टमिन्दरजुष्टमिन्द्रदत्त- शनेलचः । 

मितिबा। ०६ प्रज्ञाघ्रद्धाचौभ्यो णः। 
६% तदस्यास्स्यस्मिन्निति मतुप्‌ । १०२ तपःसदखाभ्यां विनीनी । 
४५ रसादिभ्यश्च । १०३ अण्‌ च। 
६६ प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌।१०५ सिकताशकैराभ्यां च , 
४७ सिष्मादिभ्यश्च | १०५ देशे लुन्निलचौ च । 
६८ वत्सांसाभ्यां कामबते १०६ दन्त उक्त रच्‌ 
६६ फेनादिलच्च । १०७ ऊषसुषिमुष्कमधो रः | 


लोपकाभी निपातन दै॥ ९२ ॥ पष्ठीसमर्थं इन्द शब्द से लिङ्ग ( = विह ) 
शरथेमे तथा तृतीयासमरथ इन्द शब्द से इष, खट, जुष्ट तथा दत्त श्रो घ 
म्रत्यय हो जाता हे॥ ९३॥ प्रयमासमर्थं शब्दो से "इसका है ओर शसने 
इन र्थो मे मदुप्‌ प्रत्यय दहो नाता दै ॥ ९४॥ रस श्रादि शब्दो से भी उक्त अर्थो 
मे मतुप्‌ त्यय होता है ॥ ९५॥ प्राणिस्थित त्वो के वाचक प्रथमासमर्थं 
अकारान्त शब्द से मत्वथे म विकल्प मे. लच्‌ प्रत्यय हो जाता इै॥ ९९ ॥ 
सिभ्म श्रादि शब्दौ से. भी ककित्प से मत्वे मे लच्‌ प्रत्यय हो जाता है ॥ ९५ ॥ 
कामवान्‌ एवं मल्वान्‌ अथो मे करमशः परयमातमथं बरत श्रौर शरश शब्दो सेभी 
मत्वथे मे लच्‌ प्रत्यय हो जाता है ॥ ९८ ॥ कनः शब्द से मत्वथं मे चित्प से 
इलन्‌ अत्यय भौ होता है श्रौर सप्‌ प्रत्यय भी ॥ ९९ ॥ अरयमासमथे लोम आदि 
श्ट से विषत्प से शश" एवं मतुप्‌ ; पामन्‌ श्रादि शब्दो सै न्नः. एवम्‌ मतुप्‌ 
ओर पिच्छ ध्रादि शब्दो से इलच्‌ ऋअरौर मदुप्‌ पर्यय हो जति ह ॥ १०० ॥ 

` प्थमाधरमयं प्रज्ञा, श्रद्धा श्नौर अर्वां शब्दो से मल्थं मे विकल्प से 
“भः प्रत्यय भीहोता हे श्र मतुप्‌ भी ॥ १०१ ॥ प्रयमासम्थ तपस्‌ रौर सद 
गन्द. से विकरल्प से मत्वथं मे क्रमशः विन्‌ श्मौरं इनि प्रत्यय. हो जति हँ ॥१०२॥ 
क्न शब्द्‌! से श्रण्‌ प्रत्यय भी होता दै ॥ १२ ॥ सिकता श्नौर श्दुरा शब्दे से 
भी शी म मलव्यं भे. अण्‌ पत्य हो जाता है ॥ १०४ ॥ यदि देश अभिधेय हो तब तो 
पकता ओर शकरा शब्दो से मिकत्प से इछन्‌ , अण श्रौर मद्‌ अत्यय भी 
होते दै भोर मिकत्प रे ही श्न अत्यो का लुक्‌ मौ \ १०५ ॥ उन्नतदन्त- 
भतिपादक भथमासम्थं दन्त शभ्द से मत्वं ब उरन्‌ प्रत्यय दाता है ॥ १०६॥ 


ऊष, इषि, स्त भोर मधु शब्दो से मलं मे र प्रत्यय होता हे ॥१०७॥ 
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१०२ दुदरुभ्यां मः । ११५ अत इनशिनौ | 

१०६ केशरो ऽन्यतरस्याम्‌ । ११६ व्रीह्यादिभ्यश्च | 

{१० गाण्ड्यनगात्‌ संज्ञायाम्‌ । ११७ तुन्दादिभ्य शलश्च | 

१११ कण्डाण्डादीरन्नीस्चौ । १८ एकोपृकरहय्‌ नित्यम्‌ । 
११२ रजः कृष्याएुति परिषदो वलच्‌ । ११६ शतसदखन्ताक्च निष्कात्‌ । 
११३ दन्तशिखात्‌ संज्ञायाम्‌ | १२० र्ूपादाहत्रशंसयोयप्‌ । ` 


११४ अ्ोतस्नातमिन्नाश्ङ्गिणोजं- १२१ अस्मायामेधास्रजो विनि; । 
स्विनूजस्वलगोमिन्मलिन- १२२ बहुलं छन्दसि । 
मलीमसा: । , १२३ उणौया युस्‌ । 


युश्चौरदह शब्दो ते मत्वथं मे “मः प्रत्यय होता § ॥ १०८ ॥ केश शब्द च 
त्वथ में विकल्प से व' अत्युग्र भी होता है ॥ १०९ ॥ यदि अत्ययान्त संहा शब्द 
होतो गाण्डी ग्रौर श्रजग शब्द्‌ से भौ मत्वर्थे व" अत्यय होता हैः ॥ ११० ॥ 
काण्ड श्रोर श्रण्ड शब्द से मत्वय में करमशः ईैरन्‌ शौर दरचू प्रत्यय होते ह 
॥ १११ ॥ रजस्‌ श्रादि शदो से मत्वथ म वलच्‌ - प्रत्यय होता ॥ ११२॥ 
यदि प्रत्ययान्त संज्ञा शब्दहोतो दन्त भौर शिखा शब्दो से भी मत्वर्थ म वलच्‌ 
भत्यय होता दे ॥ ११२ ॥ संज्ञाशब्द के क्पमें मल्वर्थप्रस्ययान्त- ज्योत्स्ना, 
तमिला, श्गिण, ऊजस्विन्‌ , उअजंस्वल, गोमिन्‌ , मलिन श्रौर मटीमस शब्द! का 
निपातन दहे ॥ ११४॥ अदन्त शब्दो से मतुबर्थ मे विकल्प से इनि एवं 
ठन्‌ अत्यय होते है ॥ ११५ ॥ ब्रीहि भादि शब्दोसे भी मत्वथं मे उक्त प्रत्यय ` 
दते है ॥ ११६॥ बुन्दं श्रादि शब्दस तौ मत्वर्थे इल्य प्रत्यय भीदहोता 
हे ॥ १११॥ इन्तु "पषू-शब्दपू्वक तथा ्यो-शन्दमूवंक शब्द्‌ से तो नित्यः हय. 
सन्वथं मे इलच्‌ अत्यय दता है ॥ ११८ ॥ निष्शत नौर निष्कसदद्च शब्द से 
भी मत्वथे में इलच्‌ भत्यय होना है ॥ ११९॥ आहतोपाधिक एवं प्रशंसोपाभिकर 
खूप शब्द से मस्वथमें यप्‌ अत्यय होता है ॥ १२०.॥ 

असन्त शब्दं श्नौर माया, मेधा एवं खन्‌ शब्दो से भी मत्वथ मे विनि प्रत्यय 
होताहे॥ १२१ 11 छन्दोबिष्य में तो मतवर्थक विनि अत्यय बहुल रूप में होता 
दे । १२२॥ ऊर्णां शच्द से मत्वर्थ मे युस्‌ प्रत्यय होता है ॥ १२३ ॥ 


९. पूर्वसूत्र मे चकार ते मतुबादि का भौ समुच्चय होने से धछ्च्‌ का वैकर्पिकत्व 
प्राप्त है) अतएव श्स सूत्र मे निस्य-अहण साक है । 
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दाणादाण 00000000 00000000 


छनन 


१२५ आलजाटचौ बहुमाषिणि | ` {३३ हस्ताजातौ । 


१२६ स्वामिन्नेशवये । ` ` १३४ बणौद्‌ नह्यचारिणि । 

१२० अशेआदिभ्योऽच्‌ । ` = ` ६२५ पुष्क दिभ्यो देशे | 

4 < पहापहोहािस्मो `: ११९ बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम्‌ 
१९६ बातातीसाराभ्यां कुद्‌.च । = (२० सज्ञावां मन्माभ्याम्‌ । 

१३० बयस्ि पुर्णात्‌ । ` ` दृ कंशम्भ्यां भभयुस्तितुतयसः। 
१३१ सुखादिभ्यश्च। १३६ ठन्दिबल्लिबदेभः । , 


धच शब्द से मत्वथं मे मिनि परत्य होता है ॥ १२४ ॥ प्रत्ययान्त का अमिय 
यदि बहुमतो वाच्‌ शब्द से मत्व मे श्रालच्‌ ओर श्रारच्‌ प्रत्यय हो जे 
दै ॥ १२५ ॥ देश्व्थवाचक स्त शब्द से मतव मेँ श्राभिन्‌ प्रत्यय का निपातन 
दै ॥ १९६ ॥ श्रत्‌ श्रादि शब्द्‌) से मत्वर्थ अच्‌ प्रत्यय हो जाता 
दे ॥ १२७ ॥ दन्द्समासनिष्प् शब्द्‌, रोगा शदो, प्राणि मे विश्रमान 
निन्य पदा्थैके वाचक शदो से मत्वं में इनि प्रत्यय हौता है ॥ १२८॥ 
` वात. तथा श्रतिषार शनो से मत्वर्थ मे इनि प्रत्यय भी होता है श्र शकृति 
को कुक्‌ छ श्नाण्म भी । १२९॥ पूरणपरसययान्त. शन्द से भी वयस्‌ के 
योतनाथ मत्वथे म इनि प्रत्यय हो जाता है ॥ १३० ॥ सुल श्रादि शब्दे से, 
भौ मतव परे इनि प्रन्यय हौ होता है ॥ १२१ ॥ धर्म आदि शब्द जिनके शन्त 
महौ उनसे मौ मत्वं इनि प्रत्यय ही होता है ॥ ५१२॥ यदि प्रत्ययान्त 
का वाच्य जातिविशेष होतो हल शन्दसे भौ मत्वर्थे नि प्रस्यय दही 
होता हे ॥ १२२ ॥ प्रत्ययान्त से. बरहमचारो का पतिपाद्न -करने. ढे लिए वणं 
शब्द से भो मन्बथ मे इनि अत्यय ही हता है ॥.९१२४॥ समुदायसे देशके 
अभिधानायं एकर श्रादि शब्दो से भी मलं ओं इनि प्रत्यय ह होता. 
हे ॥ १२९॥ 4 
 _ बल आदि रादा से. तो मत्वे विक्त्पसे मतुप्‌ भी हो जाता दै (रौर 
इनि अत्यय भौ) ॥१२६। संक्नाशब्द्‌ के निष्पादना मन्नन्त एवं मकारान्त शब्दो, 
से भी इनि अत्यय ही होता है ॥ १३७ ॥ ङ्म्‌ शौर शम्‌ शब्दो से मल्व् मे व, 


भ" बुस्‌ "ति? त", "तः, भौर यस्‌ अत्यय हो.जयते है. ५१२८ ॥ बुन्द, बसि; 


पश्चमाभ्याये चृतीयः पादः १५४ 


श कण पकः ५७७ 


१४० अहंशुभमोर्युस्‌ | . ६ सवस्य सोऽन्यतरस्यां दि। 
तृतीयः पादः = पञ्मयस्तसिल्‌ | 
१ प्राग्दिशो विभक्तिः । ` ६ पर्यभिभ्यां च । 
२ किसवंनामबहुभ्योऽद्वादिभ्यः १० सप्रम्याख्चल्‌ ! 
३ इदम्‌ इश्‌ । १९ इदमो हः। 
£ एतेतौ स्थोः। ` १२ किमोऽत्‌ | 
५ एतदोऽन्‌! १३ बाह च च्छन्दसि ।. 


श्मौर वटि शब्दो से मत्वर्थ मे म' प्रत्यय होता. 1 १३९ ॥ अहम्‌ (-्रहङ्र) 
श्रौर शभम्‌ शब्दौ से मत्वथं मे युस्‌ प्रत्यय हो जाता दै ॥ १४०); 


पञ्चमाध्याय का दितीय षाद समाप्त ॥ 


पश्चमाध्याय का ठृत्तीय पाद 


""दिक्‌-शर्रेभ्यः सप्तमीपश्चमोप्रथमाभ्यः' ईस सूत्र से पूवे जिनका विधानः 
किया जा रहा है, उनकी संहा "विभक्तिः है १।। शरम्‌ ब्द सेः, "द्वि श्रादि 
सवंना्मो से अन्य सवेनाम-संज्ञक शब्दो सेः ओर "बहु शब्द सेः इनक्रा श्रधिकार 
हेः ॥२॥ प्रार्दिशीय अरत्यर्यो के परे इदम्‌ के स्थानम इश्‌ श्दिश्होजोता ह ॥\३॥. 
रेफादि तथा थकार)दि प्राम्दिशीय भरत्य्यो के परे दम्‌ के स्थान मेँ एत तथा इत 
 श्मादेश हो जते है ॥ ४ ॥ प्ाम्दिशी प्रत्यये के परे एतद्‌ शब्द फरो अश्‌ देश 
हो जाता है॥ ५॥ दकारादि प्रारिदिशीय प्रत्ययो के परे सवै शब्दके स्थानम 
विकल्प से "स" श्रादेश द जाता है ॥ ६ ॥ प्म्यन्त किम्‌ च्रादि शब्दके स्थानः 
मे तसिल` अदेश हो जाता है ।। ७ ॥ प्च्वम्यन्तं किम्‌. श्रादि शब्दो से विहित 
तसि के स्थानम मी तसिल्‌ आदेश दहो जाता है \। < ।। सप्तम्यन्त किम्‌ बादि 
शब्दो के स्थानम .त्रलश्रादेशदी जातादै॥ १०॥ सप्तम्यन्त इदम्‌ शब्द 
से श्ट" अत्यय हो जाताहै( समीके स्यान्मे षहः ्रदेश हौ जता.हे) 
.॥ ११.॥ सतस्यन्त करम्‌ शब्द से अत्‌ प्रत्यय होता ६॥१९॥ चिन्वु छन्द). क्म्‌ शब्दं से शत्‌ प्र्यय होता है ॥ १२॥ किन्तु छन्दो 


१. शह परत्यर्यो को प्राग्दिश्चौय प्रत्यय क्तेहै\ 
२. बह अधिकार भी “दिक्‌ -शन्देन्वः” सूत्र घ पूवं तक है । 


१५६ ` अष्टाध्यायीसूत्रपाडे- 


00 00000000 00000000 00000000 था ककः 0ठनकिन्दनक 


६४ इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते |  रपरेुरधरेदयरभयेदयरतरेचयुः। 
१५ सबेकाम्यक्गियत्तदः काले दा । ६ २३ प्रकारवचने थाल । 

९६ इदमो दल्‌ । २४ इदमस्थयुः। ` 

» अधुना २९ किमश्च 

= दानीं च। 

श््तदोकाच। स्क्था हेतौ च च्छन्दसि, 

२० तयोदोर्हिलौ च च्डुन्दसि । २७ दिक्शब्देभ्यः सप्मीपञ्चमी- 
२१ अनद्यतने हिलन्यतरस्याम्‌ ।  प्रथमाभ्यो दिग्देशकलिष्व- 

२२ सद्यः परुत्परार्यैषमःपरेथन्यद्य- = स्तातिः। 


ूषयुरन्येयुरन्यतरेथरितरेध्‌- २८ द्षिणोत्तराभ्यामतुच्‌ । 


विषय मे सप्तम्यन्त किमू शब्द ते विकल्प से € प्रत्यय भी होता है नौर अत्‌ 
अत्यय भौ ॥ १२ ॥ तसिल्‌ भ्रादि मत्ययः अन्य-बिभक्त्यन्त शब्दौ से भौ विदित 
देखे जाते दै ॥ १४ ॥ सप्तम्यन्त सर्व, एकं, अन्य, चिम्‌ , यत्‌ श्रौर तत्‌ शब्द से 
-काला्थक दा" प्रत्यय होता ह ॥ १५ ॥ सप्तम्यन्त दम्‌ शब्द से शाला मे रिच्‌ 
अत्यय होता दै ॥ १६ ५ सम्यन्त इदम्‌ शब्द से कालारथमे श्मधुना प्रत्यय भौ 
होताः है भौर श्वम्‌ ॐ स्थान में च्रश्‌ आदेश भी ॥.१० ॥ सप्तम्यन्तं इदम्‌ शब्द 
से दलाय दानीम्‌ अत्ययी होतादै ॥१८॥ सप्तम्यन्त तत्‌ शष्द्‌ 
-सलार्थकं दा" प्रत्यय भी होता श्नौर दानीम्‌ प्रत्यय भी ॥१९॥ दन्तु 
छन्दोविषय मं इदम्‌ एवम्‌ तद्‌ शब्दो से.कृमशः द। श्रौर शल्‌ प्रत्यय भी हो जाते 
है ।॥। २० ॥ सप्तम्यन्त द्धम्‌ भादि शब्दे से अनदतनक्ार शर मे विकत्प सेर्िल्‌ 
अत्ययं हता हे ॥ २१॥ सप्तम्यन्त प्रहृतियो से काला न सयः, पत्‌, परारि, 
रेषम, परेयवि, अय, पूयः, , अन्येदुः, अन्यतरेबुः, इतरेदुः, अधरेयुभ 
उभयदः श्रीर्‌ उनरेदुः शब्दो का निपातन होता है ॥ २२ ॥. अदरारषृनी भ्म 
शादि शब्दो से स्वार्थः यार्‌ प्रत्यय होता है ॥ २२ ॥ किन्तु प्रकाशत ष्दम्‌ 
शब्द्‌ से स्वायं मे थमु प्रत्यय होता है ॥ २४॥ प्रकारदृतती कमि शब्द्‌ सभी 
सश्वायमें थमु अत्ययहोता है ॥२५॥ परन्तु छन्दोविषय में ता हितुत्ती करम्‌ 
शब्दस स्वाथे याप्त्ययभी देखा जाता ॥१६॥ दिष्‌ अथमे सूद्‌ 
£ = दिक्‌-शम्द ) सप््यन्त, पञ्म्यन्त एवै प्रथमान्त दिती, देशकृती श्रौर 
ऋन्श्ृ्ी रन्दो से स्वाय मे अस्ताति प्रत्यय होता है ॥ २७ ॥ सप्तम्यन्त, प्ठम्यन्त 


पक्छमाऽध्याये तृतीयः पादः। | १५८५ 


२६ विभाषा पररावराभ्याप्‌ । ` ३२ दश्चिणादाच्‌। | 
३० भश्वेलेक्‌ ।. ` ३६ आहिचदुरे। 

३१ उपयुपरिष्टात्‌। ` ३८ इत्तराश्च। 

३२ पश्चात्‌ । ३५ पृद्ोघराबराणामसि पुरघव- 
३३ पश्च पश्चा च च्छब्दसि। श्वेषाप्‌ | 

३४ उत्तराधरदक्षिणादातिः। ` ४2 अस्ताति च। 


३५ एनबन्यतरस्यामदूरेऽपच्चम्याः। ४१ विभाषाऽवरस्य । 


तथा प्रयमान्त ( यथासम्भवं ) दिग्देशकाल्शृतती दक्षिणा एवम्‌ उत्तरा शब्दो से 
स्वाथ में श्रतसुच्‌ प्रत्यय हौ जाता है॥ २८ ॥ किन्तु पर एवम्‌ श्वर शब्दो यै 
प्मस्ताति परत्ययके अथेमे विषल्यसे ही श्तदुच्‌ प्रत्यय दताहै ॥२९॥ 
श्रञच्‌शब्दान्त दिक्शब्द से विहित अस्ताति प्रत्यय का लुक्‌ हो जता दै ॥२०॥ 
स्ताप्यथेक परस्ययके श्रथंमं उध्वं शब्दसे रिल्‌ एवम्‌ रिष्टातिल्‌ प्रत्यय 
होते दै आर ऊष्वैके स्थान मे उप श्रादेश भी ॥२१॥ श््तात्यथं मं मपर 
शब्द से श्राति भत्यय. तथा श्रपरके स्थानम पश्च श्ादेशभीदो जताह 
ह ॥ २२॥ दन्तु छन्दोविषरय मे श््तान्यथं मे रपर शब्दसे "शः एवम्‌ श्चा 
भरव्यय भी होते रै रौर श्रपरके ल्यानमं पश्व प्रदेश भी ॥ ३३ ॥ च्रस्ता- 
त्यर्थ मे उर, श्रषर श्रौर दक्षिण शब्दे) से श्राति प्त्ययदहो आतादै॥२४॥ 
ङिन्तु पञ्चम्यन्त से अतिरिक्त ( अधात्‌ सप्तम्यन्त एवं अरथमान्त ) उत्तर, अधर, 
एषम्‌ दक्षिण शब्द से अवधि तथा अशधथिमान्‌ के बीच प्ामीप्य होने पर 
अस्तास्यथमे विकल्प से एनप्‌ प्रस्ययमभी होतादहै ॥२३५॥ सप्तम्यन्त ए 
प्रथमान्त दक्षिण शब्द्‌ से श्रस्तात्य्थं मे. प्राच्‌ प्रत्यय होता है ॥ २६ ॥ कन्तु 
यदि वधि तथा अवधिभान्‌ के बीच दूरीहो ततो दक्षिण शब्द से आहि 
भरत्ययभी हो जाता है ॥ ३७ ॥ यदि अवधि तथा अवधिमान्‌मे वृरीदहो तो 
सप्तम्यन्त ` रौर अथमान्त उत्तर शब्द से भी भाच्‌ एवम्‌ भाहि प्रत्यय हो नाते 
है ॥ २८ ॥ सप्तम्यन्ते, पशचम्यन्त एवम्‌ प्रथमान्त पूवं, अधर एवम्‌ अवर शर्ब्दो 
से ्रस्तात्ययं मे शसि प्रत्यय होता है श्रौर कमशः.अकृति्यो के स्थान में पुर, 
अमथ, आर श्रवु शआदेशमभी॥ ३९ ॥ पूं आदि शर््दोके शयान मे अस्ताति 
अत्यय क परे मी उपयुक्त देश होते हैँ ।\४०॥ । | | 

ङिन्तु श्रस्ताति प्रत्ययके परे श्वर शब्दके श्यानमें उक्त अष्‌ अदेशं 


१४८  अष्टाभ्यायीसूत्रपाटे- 


धर संखयाया विपर्घवा। वपम ५० षष्ठाष्टमाभ्यां उ च | 
४२ अधिकरणविचाले च | ४१ मानपश्वङ्गयोः कन्लुकौ च | ` 


४४ एकाद्धो ध्यञ्चलन्यतरस्याप्‌ । 


५२ एकाद।किनिद्व!सदाये । ` 
४५ द्ि्योश्च घन्‌ । 


४३ भूतपूव चरट्‌ | 


४६ एषाञ्च | 

*\ | ८ 
४० याप्ये पाश्‌ | ४8 षष्ठया रुप्य च | , 
म पूरणाद्भागे तीयादन्‌ | ५५ अतिशायने तमभिष्ठनौ | 
४६ प्रागोकादशभ्योऽच्छन्दसि। ५६ तिङश्च | 


"विकत्पसेहीहोतादै। ४१। विधा( =क्रियाका प्रकार ) अथं मं वनमान 
-संख्यावाच्‌ शब्दे से स्वाधं मे "धाः अत्यय होता ह ॥ ४२॥ द्रव्य की सद्या 
मं प्रिवतेन गम्यमान दोन पर भी संद्यावाचक शब्दौ से स्वार्थ मे "था प्रत्यय 
दोजातादै॥४२॥ एकरब्द्‌ से विदित "थाः प्रत्यय के स्थान से विक्त्पसे 
भ्यष्न्‌ अदेश हौ जाता दै ॥ ४४. दविश्रौर त्रि शब्दौ से विहित श्वा कै स्थान 
मे विकर्प से घमुन्‌ आदेश हो जाता दै ॥ ४५॥ द्वि एवम्‌ त्रि शब्दौ से विदित. 
"था" परत्ययकते स्थान मे व्कित्पसे एधाच्‌ श्रदरेश भी होता ह ॥ ५६॥ 
इत्सिताथगृ्ती शब्दो से स्वाथं मे पाशप्‌ प्रत्यय होता है ॥ ४७.॥ पूरणा्थक 
-तीय अत्यय से विशिष्ट ( = तीय-पत्ययान्त) शब्दो ते भाग अर्थ ते घ्नन्‌ 
-मत्यय हो जता हे ॥ ४८॥ एकादशके पूर्वभावी संख्या के बाचक शब्द यदि 
पूरण्त्ययान्त एवै भागायक हो तो उनसे भी लोकविषय मे यन प्रत्यय हो जाता ` 
` है।1 ४९ | ` ~, [व 
भाग के अभिधेय होने पर लोकविषय में ष्ठ श्मौर श्रम शब्द से.'जः 
प्रत्यय भी होता टै श्रौर अन्‌ अध्यय भौ ॥ ५०। । मान के. प्रतिपादक ष्ठ 
शब्द्‌. से विदित कन्‌ प्रत्यय का शौर पश्वह्न ॐे प्रतिपाद श्रम शब्द से विहित. 
सः शौर चन्‌ प्रत्य का रिकर्प से लर्‌ मीहो.जाता दै ५१.॥ श्रसहायवाची 
एक शब्द्‌ से आकिनिच्‌ ओर्‌ कन्‌ प्रत्यय भी होत है श्रौर विकरत्प से इनका लक्‌ 
भी ।। ५२ ॥ भूतपूषतवविश् अर्थं मे वर्तमान शब्दो से चरय्‌ अत्यय होता दै 
॥ ५२॥ प्टषन्त शद से भूतपूव श्रं मे ङ्य प्रत्यय भी होता है श्नौर चरट्‌ 
 मत्वय भी ॥५४॥ अकपविरिष्ट अर्मे विमान शब्दो से खारथते तमप्‌ 
अर इन्‌ पर्यय देति है ॥ ५५ ॥ परक क यत्य होने पर तिडन्त शब्दो से 
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५७ द्विवचनविभव्योपपदे तरमीय- ६५ युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम्‌ | 


सुनौ । ` ˆ ` ६५ बिन्मतोलनुक्‌ । 
५८ अजादी शुणब चनादेव |  &६ प्रशंसायां रूपप्‌ | 
४६ तुश्छन्दसि । वि ६० ईषदसमाप्तौ कल्पन्देश्यदेशीयरः। 
६० प्रशस्यस्य श्रः। ` 8८ विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्त्‌। 
६१ अय च| . ६६ पभरकारवचने जातीयर्‌ 
६२ बद्धस्य च | | ५० प्रामिबात्‌ कः | 
६३ अन्तिकबाढयोनंदसाथौ । १ अव्ययसर्वनाश्नामकच्‌ प्राकटेः। 


भी तमप्‌ प्रत्यय होता है। ५६॥ द्विवचन एव॑ विभज्य ( = विभक्तम्य) क 
उपपद होने पर शअतिशययुक्त पदाथ के प्रतिपादक शब्द से तरप्‌ श्रौर शयसुन्‌ 
प्रत्यय होते हैँ ॥ ५७ ॥ इनमे से श जादि--इष्न्‌ शौर ्यपन्‌- प्रत्यय गुणवचन 
शब्दासे ह॑ होते र । ५८ ॥ तृन्‌ तथा तृच्‌ भरत्ययो से निष्पन्न शर््दोसे भी 
छन्दोविषयं में इन्‌ तथा ईयसुन्‌ प्रत्यय होते है ॥ ४९ ॥ इन श्रजादि प्रत्यये के 
परे रहते प्रशस्य शब्द के स्थान मे श्र" श्रदेशदहोजतादहै॥६०॥ 
प्रशस्य शब्द को य" आरेश भी दहो जातादहै॥ ६१॥ श्रजादि अत्ययो ङे 
पे इद शब्द्‌ के स्यान्मे भो श्य" अदेश दहो जातादहै॥ ६२॥ श्रजादि प्रत्ययैः 
के परे ्रन्तिक श्रौर बाद शब्दो के स्थानम करमशः नेद श्रौर साध श्रादेश दहो 
जाते ह ॥ ६३ ॥ श्रजादि प्रत्यये के परे युवन्‌ एषम्‌ श्रतल्प श्दो के स्याने 
विकल्प से कन्‌ श्रादेश हो जाता है ।\ ६४ ।॥ ` श्नजादि अत्ययो के परे विन्‌ रौर 
मतुप्‌ पत्ययो का ल्ुकूहो नातादहै ॥६५॥ प्रशंसाविशिष्ट अर्थम वत्तमान 
शब्दा से स्वाथर्ये रूपप्‌ प्रत्ययो जाताहै\ ६६ ॥ पूणं दहोनेमे ऊख कमी 
( = दृषदसमराप्ति ) अथे मँ सुबन्त से कल्पप्‌, देश्य मौर देशीयर्‌ प्रत्यय होते 
है ।। ६७ ॥ ईषदसमापि र्थं मे सुबन्त से विकल्प से प्रकृति के. पूर्वावयव 
केषूपमे बहुच्‌ प्रत्ययो नातादै। ६८ ॥ प्रकारविशिष्ट अथेमे वरत्तमाने ` 
शब्दो से स्वाथे मे जातीयर्‌ अत्यय होता है ॥ ६९ ॥ “इवे अतिङृतो” सूत्र से 
पूय॑ कः प्रत्यय कां अधिकार है ॥ ७० ॥ अन्ययसंज्ञक् भौर सर्वनामंज्ञक शदो 
से टिः के पूवे प्रागिवीयध्र्थो में अकच. प्रत्यय हो जाता है ॥७१॥ 


९: श्स सूत्र से पूवे निर्दिष्ट प्रत्ययार्थौ को श्रारिवीय भथ" भौर प्रत्यर्यो कौ (्रागिवीय ` 
भस्यय' क्ते ह । 


९६० ` क्ष्टाभ्यायीुत्रपठे- 


१.१ 


जरकस्यबद्ः] त प्राचासप कस्यचवद्‌ः। ८० प्राचायुपदिरडञ्तुचौ च | 
५६ अज्ञते। | ८१ जातिनान्नः कन्‌ | | 
७४ कुत्सिते! . ` ` ` ठम्‌ अजिनान्तस्योत्तरपदलोपञ्च | 
७५४ संज्ञायांकन्‌] ८३ ठानादावृध्वं द्वितीयादचः| 
७६ अनुकम्पायाम्‌ ! त शेवलसुपरिषिशालवरणा- 
५७ नीतौ च तदुक्तात्‌ । ` यमादीनां ठृतीयात्‌ | 
७: बह्वचो ममुष्यनान्नष्ठऽबा। ८५ अल्पे । 
७६ घनिलचौ च | ` | २६ हस्तरे। 


भरव्ययके योगम ककारान्त ( शमग्यय^संश्शक ) शब्दके ( श्रन्त्य कडार के ) 
स्थान मे दकारादेश हो जाता है ॥७२॥ अज्ञ तत्वविशिष्ट श्रथ मे वर्तमान ( सुबन्त 
श्नोर तिडन्त ) शब्दे। से शवां मे यथाविहित प्रत्यय होते है ॥ ५३ ॥ कुरित 
विशिष्ट थं में बर्तमान शब्द से भो स्तर्थं मे यथाविहित प्रत्यय होते है ॥७५॥ 
कुत्सितत्वविशिष्ट धर्थं मे विमान घवन्त से संज्ञाशब्द के निष्पादनाथं कन्‌ प्रत्यय 
हौ जाताहै॥ ७५॥ श्नुकस्पा गम्यमान होने परभी सुबन्त एवं तिउन्तते 
यथाविहित क" प्रत्यय होता है ॥ ७६ ॥ सामदानादि नीति के. गम्थमान हने प 
भौ अनुकम्पाबिशिष्टाथ॑वाचक शब्दो से यथाविदित क' अत्यय होता है ॥ ५७७ ॥ 
नीति के गस्यमान होने प्र श्रुकम्पायुत्र्थृनी भ्रनेकाच्‌ एवं सनुष्यनामभूत 
सुबन्त से ठच्‌ भत्यय हो जाता है ॥ ७८ ॥ उक्त घुबन्तो से घन्‌ श्रौर लच्‌ 
मत्यय भी होते हे ।। ७९॥. उक्त परिस्थिति मे उप शब्द्‌ जिनङे आदि मेहो 
उन श्रनेकाच्‌ तथा मनुष्यनामभूत शब्द से विकल्प से भउच्‌ , युच्‌. ( धन्‌, इलच्‌ 
श्नोर२य्‌ ) प्रत्ययभीहोतेहै॥ ८० ॥ ` ` ` 

नीति गम्यमान होने पर श्लुकम्पाविरिषटयवृत्ती जातिवाचक श्रकाच्‌ शब्द 
यदि, भनुभ्यनामभूत ह तौ ठनसे भी कन्‌ प्रत्यय होता दै ॥ ८१ ॥ श्रजिन- 


र 


शब्दान्तं मवुष्यनामभत शाब्दे से भी श्रतुकप्पा के गम्यमान होने पर कन्‌ भ्रत्य ` 


तथा उत्तरपद का लोपहोजातादै॥ ८२ ॥ इस प्रकरण मं विहित उच्‌ एवम्‌ 
भजादि प्रतथ्यो के परे प्रकृतिभूत शब्दो कै दितीय अच्‌ से. उत्तरवर्ताभागका 
खोप हो जाता हे ॥ ८२ ॥ . मनुष्यनामभूत शेवल, सुपरि, विशाल, वकण रौर 
अयेमन्‌ शब्दो के तृतीय भ्‌ से उत्तरवही भाग का ठच्‌ भत्यय रौर अजादि 
मत्ययो इ परे कोप हो जाता है ॥ ८४ ॥ भल्पत्विशिषटायेवृती शब्दो से यथा- 
बिषित पत्यय ( = इन्‌ अत्यय ) होता है ॥ ८५ ॥ हश्वलविशिशर्यबरती शब्दो हे 
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८० सज्ञायां कन्‌ | डतमच्‌ 

८० कुटीशमीश्चण्डाभ्यो रः । .. ६४ एकाच्च प्राचाम्‌ | 

८६. कत्वा पच्‌ । ६५ अवक्तेपणे कन्‌ । ` 

६० - [सुगोणोभ्यां ्टरच्‌ | ६६ इवे प्रतिकरतौ । 

६.१ वत्सोक्षाधषभेभ्यश्च तुत्वे! ६७ संज्ञायां च] 

६२ क्रियत्तदोर्निधी रणे दयोरेकस्य ६८ लुम्मनुष्ये । 
डतरच्‌ । | ६६ जीविकार्थे चापण्ये | 

६२ वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने १०० देवपथादिभ्यश्च | 


भी यथाबिदित प्रत्यय होता है! ८६ 1 हस्वत्व-हेतुक संज्ञा के गम्यमान हौने पर 
मी कन्‌. प्रत्यय होता है ॥ ८७ ।। हस्वत्वगिशिषटा्थवृत्ती कुटी, शमी श्रौर शुण्डा 
शब्द्‌ से “र' प्रत्यय होता है ॥ ८८ ॥ हस्पत्व योत्थ होने पर कुतू शब्द से इपच्‌ 

` प्रत्यय होता है ॥ ८९ '। हस्वत्व चोत्य होने पर कासू मौर मोगी शब्दो से ्टरच 
भ्स्यय होता हे ॥ ९० ॥ तलुत्व येत्य होने पर वत्स, उक्षन्‌, शरश्च श्नौर 
ऋषभ शरदो से भी एरच्‌ प्रत्यय हो जताद्ै॥ ९१ दो्मेएकका निर्धारण 
यदि कत्तव्य हो तो किमू, यत्‌ श्रौर तव शब्दो से डतरच्‌ प्रत्यय हो 
जाता दहे। ९२॥ 

किन्तु बहुतमं एक का निर्धारण कर्तव्य होने पर जाति तथा परिप्रश्न 

भँ वत्त॑मान किम्‌ , यत्‌ श्रौर तत्‌ शब्द्‌ से उतमच्‌ प्रत्यय हौ जात्ता है ॥ ९२ ॥ 

` अ्राच्यदैशवक्तीं ्राचार्यो के मत में एकः शब्द से उक्त दोने परिस्थितियों में कमश 
डतरच्‌ एवम्‌ डतमच्‌ प्रत्यय हो जाते है '। ९७ ॥ श्रवक्तेपसाधनीभूत श्रथ मे 
विमान ` शब्दो से कन्‌ प्रत्यय हो जाता है॥ ५५।। प्रतिमा-स्वरूप इवार्थ मे 
वृत्ती ( = सादश्य-प्रतियोभिभूत पदाथं के प्रतिपादक ) शब्दो से कन्‌ प्रत्यय 
भत्यय हो जाता है ॥ ९६ ॥ समुदाय से संज्ञा यदि गम्यमानदहो तोमी इवार्थ 
मे कन्‌ प्रत्यय दो जाता हे ॥ ९७ ॥ यदि प्रत्ययान्त का वाच्य कोई मनुष्यहोतो 
संहाविहित कन्‌ प्रत्ययक्रा लुप्‌ दो जाता दै ॥ ९८ ॥ जीनिष्ठा के साधनभूत | 
किन्तु अपण्य { = ्रविक्रीयमाण ) पदाथ के वाच्य होने पर मी इवार्थविहित कन्‌ ` 
त्यया लुप्‌ हो जाता है। ९९ । देवपथ श्रादि श्यौ से भी इवाथंचिष्टित कन 
प्रत्यय का लुप्‌ हो जाता है ॥ १०० ॥ 
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१०१ बरस्तेढेब्‌ । १०६. एकशालायाष्ठजन्यतरस्यमम्‌ | 
१०२ शिलाया ढः | : १९१० ककल्लोहितादीककः । 

१०३ शाखादिभ्यो यः| ११९ प्र्नपूेबिश्वे मात्थाल्छन्दसि । 
१०४ द्रव्यं च भव्ये । ११२ पूगान्ञ्योऽप्रामणीपूत्रीत्‌ । 
१०४ कुशाग्राच्छः । | ११३ घ्रातच्फमोरल्ि्राप्‌ । 

१०६ समासा तद्विषयात्‌ । १९४ आयुधजीविसंघान्डयद्‌- 
१०७ शकंरादिभ्योऽण्‌ | | वाहीक्रष्वव्राह्मणराजन्यात्‌ । 
१०८ अङ्गुल्यादिभ्यष्ठक्‌ । ` ११५८ इृकाद्देण्यण्‌ | 


वस्ति शब्द्‌ से इवार्थ मेँ ठञ प्रत्यय होता है ॥ १०१॥ शिला शब्दे से वां 
ने ढ' प्रत्यय होता है ॥ १०२ ॥। शाखा आदि शब्दो से इवाथ मेँ य प्रत्यय 
होता है ॥ १०३ ॥ यदि. ्रत्यान्त द्वारा भन्यका श्रभिधान चिकोर्वितहोतो 
दर शब्द से इवाथ मे, यत्‌ प्रत्यय हौ जाता है । १०४ ॥ कुशाग्र शब्द से इवाथ मेँ 
छः प्रत्यय होता है ॥ १०५ ।। इवाथेविषयक समास से निष्पन्न शब्दो सेमी 
छ" प्रत्यय दौ जाता है ॥ ६ ॥ शकंरा श्रादि शदो से इवाधं मँ श्रण्‌ प्रत्यय 
हो जाता है ॥। १०७ । शङ्खी शादि शब्दो से शवा्थमे उक्‌ पत्यय होता है 
1 १०८ । एकशाखा शब्द्‌ से इवार्थ मेँ विक्रल्प से ठच्‌ प्रत्यय होता दै ॥१०९॥ 
छक श्रौर रोहित शब्दो से इवायं मे ईकक्‌ प्रत्यय होता है ॥ ११० ॥ 


छन्दोषिषय मेँ परतन, पूरैः विश्व रौर इम शब्दो से इवा मे यार्‌ प्रत्यय होता 
दे ॥१११॥ पुश (संघ) वाचक शब्दो से, यदि उस संघ मे आमणी--ग्रामप्रमुख ` 
सभाविष्टनदोतोञ्यप्रष्ययदहौ जाता है ११२.॥ घ्मीविषेयसे भिन्न विषयमे 
श््रातवाचीौ शब्दो शरोर च्फन्‌-पत्ययान्त शब्दो से भो ञ्य प्रत्ययहो जाता दै 
11 ११३ ॥ बाहीकदैशकततौ श्रायुधजीविर्यो के सद्धं के वाचक शब्द मेँ ब्राह्ण- 
विरोषवाचक एवं राजन्यषाचरक शब्दो से भिक्ष शब्दो से स्वाथ में अय्‌ प्रत्यय 
हो जाता है ।॥ ११४ ॥ श्रायुधजीविसद्वाच क वृक शब्द से टेण्यण्‌ प्रत्यय होता 


१. काशिकाकार के मत्‌ मे यत्‌ प्रत्यय का विधान कियागयाहै! | 
२. जिनकी कों निरिवित जीविका न हो उनके समृ को “पूग? कते है भोर जिनकी 
 ओचिका खक्तेष ( = शारीरिक अम हो ) उनके समूह को श्रा ` 


पञ्चमाध्याये चतुथः पादः। १६३ 
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११६ द मन्यादित्रिगतेषघ्ठाच्छः। चतुथः । 

११७ पन्ौदियोषेयादिम्परोऽणनो । १ पादशतस्य संख्यादेरबीप्सायां 

११८ अभिजिदह्िदभच्छाखावच्ि- वुन्लोपन्च । ` 
खावच्लमीवदूणोवच्छुमश्णो = दण्डल्यवसगयोखच | 


३ स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन्‌ । 
£ अनत्यन्तगतौ क्तात्‌ । 
११६ ञ्यादयस्तद्राजाः । ५न सामिवचने 


य्‌ । 


(का 


हे ॥ ११५ ॥ आयुधजीविखंघद्रनी दामनी श्रादि शब्दो ओर त्रिगर्सप्ठ ( श्र्थात्‌ 
जिन श्रायुषजीविरयो के छः श्रन्तवग हे तथा छपरा त्रिगतं टै उन ) शब्दो से 
मत्यय हौ जाता है ॥११६॥ आयुघजौविसंचवाची पाशवं च्रादि शब्दो श्रौर यौधेय 
शादि शब्दो से स्त्ार्थमें क्रमतः अण्‌ श्नौर अन. प्रत्यय हो जातेदैँ।। ११७५ 
प्रायुधजीबिप्रंघवाची अण्‌ प्रत्ययान्त शभिजित्‌ , विद शत, शाखावत्‌, शिलावत्‌ 
शमीवन्‌ , उ्णादन्‌. श्रौर श्रुमत्‌ शब्दो से यन्‌ प्रत्ययो नाता दै \| ११८॥ 
^“पूयाञ्ञग्रोऽ्रामणीरू रत्‌?" सूत्र से श्रव तकर जिनने प्रत्यय का विधान किया गया 
दै उन खबकरी संज्ञा “तद्राजः है ।। ११९ ॥ 
पच्चमाध्याय का तृतीय पाद समाप्त । 


पश्चमाघ्याय का चतुथं पाद्‌ 


संल्यावाचीपूर्वकपद्‌ ड पाद-शब्दान्त रौर शत-शब्दान्त शब्द से वीप्सा गम्य- , 
मानदहोने परमे दुन्‌ प्रत्यय भी होतः है श्रौ प्रकरति के अन्त्य वणेका लोप 
भी11१॥ दण्ड त्रा व्यव्षगं (= दान ) गम्यभान होने पर भी उक्त शरब्दसे 
वुन्‌ अत्यय तथा अन्तलोप हौ जति । २ ॥ प्रकार (= मेद्‌ श्रौर सादश्य ) 
के योतनार्थं स्थूर श्रादि श्यामे कन्‌ प्रत्ययो जाताहे। ३ ॥ श्ननत्यन्त 
गति ८ श्रत्यन्त = पूर्ण, ति = सम्बन्ध, न = छ्मभाव ) गम्यमान होने पर क्त 
मरत्ययान्त शब्द से भी कन्‌ प्रत्यय हो जाता है) किन्तु सामि( =शआआधा). 


१, इस प्रसङ्ग मे निम्ननि्दिषट स्मृति द्रव्य ३- 
आहुखिगतत॑वषठास्तु कौण्डोपरथदाण्डकीौ । 
क्ो्टकिर्जालमाजिक्च जह्मणुपतोऽथ जानकिः ॥. ( सिद्धान्तकोमुदी मे "जानकिः, के 
स्थान में 'जारकिः, दह पाठ है), 


१६४ अष्टाध्यायीसूत्रपाटे- 


॥ ^^ # 0/0 6000 00080060 0000000 00 0 0 0 00000 [नौ ती 0) ॥ 0000000 


६ ब्रहत्या आच्छादने । १२ अनु च च्छन्दसि ।. 
७ अषडक्षाशितंग्बलंकमौलं १३ अनुगादिन्‌ | 
पुरुषाध्युत्तरपदात्‌ खः! १४ णचः कियामन्‌। 
८ विमाषाद्चेरदिक्‌ श्वियाम्‌ | १५ अणिनुणः । 
६ जास्यन्ताच्छ बन्धुनि। १६ बिसारिणो मस्स्ये | 
१० स्थानान्ताद्विभाषा सस्थानेनेति १७ संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्नि- 
चेत्‌ । ` गणने कृखसुच्‌ | 
१९ किमेत्तिङज्ययघाद्‌म्बद्रन्य- १८ द्विधिचतुभ्यः सुच्‌ । 
प्रकर्षं । १६ एकस्य सक्र | 


[भ ज 


तथा इसके प्याय के उपपद दने पर क्तान्त शब्दो से उक्त कन्‌ प्रत्यय नहीं 
होता है ॥ ५ । आच्छादन मे वर्तमान बृहतो शब्द से भी स्वां मे कन्‌ अत्यय 
दो जाता दै ॥ ६ ॥ श्रषटक्ष, शितङ्ख, श्रलङू्म, अलम्भुरष आर जिनका 
उतरावयव शधि शब्द्‌ हो उन शब्दो से स्वाथ में खः भ्रत्य हो जातः है ॥ ७॥ 
खीत्वविशिट दिक्‌ के वाचक से भिन्न ्ञ्च्‌-शब्दान्त शब्दो से स्वार्थ मे विकत्प 
से “खः प्रत्यय हौतादहै ॥८॥ बन्धु के प्रतिपादक. जाति-शन्दान्त शब्द से 
स्वाथे मे छ" मत्यय होता है ॥ ९ ।। यदि सस्थान ( =समान स्थान बाले-सद्श ) 
ग्यक्ति दारा स्थानशन्दान्तपदप्रतिपाय तस्व भथेवान्‌ दो तो स्यानशब्दान्त शब्दो 
से भौ छः भत्ययहो जाताहे ।॥ १० ॥ च^संज्ञक-प्रत्ययान्त किम्‌ शब्द्‌, 
एकारान्त शब्द्‌, तिडन्त रौर ` श्रव्ययः-संज्ञक शब्दो से, यदि द्रव्य का प्रश्ु 
गम्यमाननदहोतेोश्रासु अत्ययो जाता है ।। ११॥ श्रौर छन्दोविषय भयोगे 
ती श्रु प्रत्यय भी होता दहै ॥ १२॥ 

भवुगादिन्‌ शब्द से. श्वाथं में उक्‌ प्रत्यय हौ जाता है ॥१३॥ 
गच्‌-भत्ययान्त शब्दो से ज्ञोविषय मे श्नम्‌ प्रत्यय हो जाता है ॥ १४॥ इनुण्‌ 
त्यान्त शब्दे से स्वाथ में शरण प्रत्यय होता है ॥ १५ ॥ प्रत्ययान्त द्वारा मतस्य 
के अरभिधानाथं विघारिन्‌ शब्द सेभी स्वार्थ मेँ अण्‌ प्रत्यय हो जाता है ॥१९॥ क्रिया 
क आवृत्ति कौ, गणना के लिए भुक्त संरयावाचक शब्दे से. स्वां मे ङृतवसुच्‌ 
अत्यय हो जाता हे ॥ १७ ॥ डिन्तु किया को श्रभ्यावृति (- = जन्म). करी गणनां 
म वतमान द्वि श्नि नौर चतुर्‌ शदो से सच्‌ प्रत्यय टो कताः ह -1॥ -१८..॥ नौर 
एक' शब्द्‌ से सच्‌ अत्यय भी होता है तथा एक के स्यति अ चष्ट" शीदेश भी 


पद्चमाध्याये चतुथः पादः । १६५ 


000 00090 00000000 0 0000000 10040 0800000 0.0.000 000 00.000... # 00000000 00000001. 


२० विभाषा बहोधौऽधिप्रकृष्टकाल्े। २६ यावादिभ्यः कन्‌ । 


२१९ तस्मकृतवचने मयट्‌ | ३० लोहितान्मणौ | 

२२ समूटवश्च बहुषु । ३९ बणे चानित्ये । 

२३ अनन्ताबसयेतिहभेषजाज्डम्यः। ३२ रक्ते । 

२४ देवतान्तात्‌ तादर्थ्ये यत्‌ | ३३ कालाश्च | 

२५ पादाघोभ्यां च। ३४ बिनयादिभ्यष्ठद | 

२६ अतिधेध्येः। ३४ वाचो व्याह्ृताथौयाम्‌ | 
२७ देवात्तल्‌ । ३६ तद्य॒क्तात्‌ कमेणोऽण्‌ | 
र्ठ अवेः कः! ` ` ३७ ओषेरजातो । 


॥ १९ ।। यदि क्रिया्रो ी उत्पत्ति ासन्नकाल्कि दो तो क्ियाभ्यादृत्तिगणनवृत्ती 
बहु शब्द से विकश्प से श्वा प्रत्यय होता हं 1४२० ॥ 

म्रचुरमात्रा मं प्रस्तुत पदाय के अमिधायक्‌ प्रवमासषमये शब्दासे स्वाथम 
भयट्‌ प्रत्यय होता है ॥ २१ ॥ किन्तु यदि अस्तुत पदां बहुत्नविशिष्टहौतो 
समूहार्थक प्रत्यय भी होते है आअओीर ( विकल्प से ) मयद्‌ मी ॥ २२॥ अनन्तः 
शावस्य, इतिह श्रौर भेषज श्दो से स्वार्थमं ञ्य प्रत्यय होतार ॥ २२॥ 
अतुथीखम्थं देवताशब्दान्तो शब्दो से तादथ्यै म यत्‌ प्रत्यय हेता दै ।॥ २४ ॥ 
चतुर्थीसमथं पाद रौर अर्धं शब्दौ से भी तादभ्यं मरं यत्‌ प्रत्ययो जाता दै 
॥ २५ ॥ चतु्थीसमर्थं अतिथि शब्द्‌ से ताद्ध्यं मेँ ञ्य प्रत्यय होता दे ॥ २६ ॥ 
देब शब्द से स्वार्थ मं तल्‌ अत्यय होता है ॥ २७ ॥ अवि शब्दसे. घ्वाथंमं क 
अत्यय होता है ॥२८ ॥ . याब श्रादि श्दोसे स्वाथेमे कन्‌ ` प्रत्यय रताद 
॥ २९ ॥ मणि अर्थं वर्तमान लोहित शब्दसे भी स्वथेमें न्‌ प्रत्ययौ 
जाता है।। ३० ्ननित्य दण ( = रंग ) के प्रतिपादक रोहित शब्द से भी 
स्थां मे छन्‌ प्रत्यय हो जाता है ।। २१ ॥ लष्टा-आदि साधनो दवाय रगे पदाथ 
के असिषादक.कोहित शब्द से भी स्वा्थमे कन्‌ अत्यय दौ जाता है! २२॥ 
अनित्यवर्णककः तथा. काक्षादिरकपदा्यवाचक्‌ छल शब्द से भी स्वायेमेकन्‌ 
अत्यय शो जता.दैः २२ ।८ विनय द्वि शन्दो से श्वा मे ठ्‌ प्रत्यय होता 
ङ. ४२४. ४. सन्देशषाणी के अतिपादक ऋत्‌ सर्द से भोः स्वाथ मं उक्‌ भत्यय हो 
जाद+ ३ 1:२५. २ संन्दिधा्भंर वाणी सयुक्त किया के परतिपादक--सन्देश सुनकर 
किष गए काः के; अकि - कन्‌. शन्त. स्वायं मे अम्‌; अत्ययः होता है 
1.3४ अतिकिध्यार्पक आपथि. रान ड. मी त्क त्‌ उत्प 


१६६ अष्टाभ्यायीसत्रपाठे-- 


00000209 00 


३८ प्रज्ञादिभ्यश्च | &५ अपादाने चाहीयश्होः | 
३६ मृदस्तिकन्‌ । ‰६ अतिग्रहाव्यथनेयेष्वकर्त॑रि 
० सखन प्रशंसायाम्‌ । तृतीयायाः। 
४१ बृकथ्येष्ठाभ्यां तिल्तातिल्लौ च॒ ५७ हीयमानपापयोगाश्च | 
च्छन्दसि | ` ¢८ षष्ठया व्याश्रये | 
1&र्‌ बह्वल्पाथोच्छस्कारकादन्यतर- ४६ रोगाश्चापनथने | 
` स्याम्‌ | ४० कृभ्वस्तियोगे संपश्चकतरिचविः 
9३ संखयैकव चनाश्च वीप्सायाम्‌ । ५१ अरमनशक्चुश्ेतोरहोरजसां ` 
र प्रतियोगे प्छम्यास्तसिः। लोपश्च | 


हे ॥ २७ ॥ ्रज्ञश्रादि श््दोेभी स्वार्थं में रण्‌ प्रत्ययो जाता है॥२८॥ 
त्‌ शब्द से स्वाथमें तिकन्‌ प्रत्यय होता है॥ ३९ ॥ किन्तु प्रशस्त मृत्तिका के 
वाचक मृत्‌ शब्द से स्वाथे मे विकल्प से सः श्रौर श्नः प्रत्यय हौ जाति है ॥४०॥ 
प्राशस्त्यविशिष्थके बरक तथा ज्येष्ठ शब्दो से छन्दोविषयमें स्वार्थे 
कमशः तिल्‌ ओर तातिट्‌ प्रत्यय होते दै ।॥। ४१ ॥ बहर्थके तथा अत्पार्थक "कारकः 
संक शब्द से स्वाथ मे विकल्प से शस्‌ प्रत्यय होता है ॥ ४२ ॥ संख्यावाचक 
शब्द ओर वृत्तिविषय मे एकत्वविशिष्ट अथं के प्रतिपादक परिमाणवाचक शब्दो 
से भी बीप्सा गम्यमान हने पर विकल्प से शस्‌ प्रत्ययो जाता है॥ ५३॥ 
क्मप्रवचनीय-संज्ञक श्रति' शब्द के योग मे विहित पन्चमी से युक्त शब्दो से तसि 
भत्यय्‌ होता है ॥ ४४ ॥ श्रपादानविदित पश्चमी से युक्त शदो से भी बिकल्प से 
तसि प्रत्यय हो जाता दै ।।४५॥ कर्तृतीयाभिन्न वतीया से युक्त शब्द से श्रतिग्रह, 
छमव्यथन ओर केप ( = निन्दा ) अर्थो मे विकल्प से तसि प्रत्यय होता 
॥ ४६ ॥ हीयमान तथा पाप से युक्त होने पर भी कर्ततृतीयाभिन्नतृतीयान्त शब्द 
से विकल्प से तसि प्रत्यय हयो जाता दै ॥ ४७ ॥ व्याश्रय ( = शअनेकपक्षसमाश्रय ) 
गम्यमान होने पर षष्ट्यन्त शब्द से भी विकेतप से तसि पर्यय दो जाता है ॥*४८॥ 
श्रपनयन गम्यमान . होने प्र षष्ट्यन्त रोगवाचक्त शब्दौ से भौ विकल्प से तसि 
मत्यय हो जाता है ॥ ४९ ॥। कृ, भू अ्रयवा रस्‌ धातु के योग मे ( श्रमूततद्भाव 
गम्यमान होने पर ) सम्पयकर्तां से ( श्र्थात्‌ जो सम्पन्न हो रहा हो उससे ) 
चिवि प्रत्यय हो जाता हे ॥ ५० ॥ ्ररस्‌, मनस, चश , चेतस, रस आर 
रजस. शब्दो से. चिवि प्रत्यय मी दोतादै श्चौर इन भकरसिमो छा अन्तलोप 


पद्ठमाध्याये चतुथः पादः, १६७ 


कावा वी 00004 00.00.000... ऋ-न ए व छ दक ~ ` 


५२ विभाषा साति कारस्य । ४८ क्रमो दहितीयद्रतीयशम्बबीजाप्‌ 
३ अभिविधौ सम्पदा च। कृषौ । 

५४ तदधीनवचने । ४६ संख्याया गुणान्तायाः । 
देये त्रा च। ६० समयाश्च यापनायाम्‌ । 

५६ देवमयुष्ययुङषपुसमर्तैभ्यो . ह 


७ अव्यच्छानुकूरणादू द.धलर्वसः ६२ निष्डुलान्निष्कोषणे | 
` घौदनितौ डाच्‌ । ६३ सुलभ्रियादाठुलोम्य । _ सुखभ्रियादालुलोभ्ये । 


मी, ५१ + यदि ज्रमूतरद्धाव ूर्स्येण हो ( अर्बात प्रकृति पूणेतः विक्त हो 
जातीहो) ते रम्यम विकल्प से साति प्रत्यय थो होता दै ॥ ५२ ॥ श्रभिबिधि 
गम्यमान होने पर कृ, मू तथा अस्त. धातुश्च के योग मे एवम्‌ सम्पद्‌ ( सम्‌ + 
</पद्‌ ) के योगम भी च्च्य मे विकल्प से साति प्रत्यय हो जाता ई ( अर 
` पक्षान्तर मे कृ, भु, एवम्‌ शरस. धातु) के योग मे, खम्पद्‌ कै योग में नदी) 
च्व भत्यय भी ॥ ५३॥ तदधीनत्व र्थे कृ, भू, अस. एवम्‌ खम्‌ + पद्‌ क 
योम यें स्वाभिदिरोषवान्वकं शदो से साति प्रत्यय होता ह ।।५४॥ किन्तु दैय वस्तु 
ॐ तदधीनीकरण श्रथ मे सम्प्रदानात्मक स्वामिविशेष के वाचक शब्दौ से श्रा 
प्रत्यय भी होता ह श्रौर विकल्प से साति प्रस्यय मौ ॥ ५५५ द्वितीयान्त तथा 


खतम्यन्त देव, मलुष्य, पुरुष, युद श्रौर मत्यं शब्दो से भ बहुकल्प म श्रा अत्यय 
होता ड ।1 ५६ ॥ श्व्यक्त शब्दं  अनुकरणमूत शब्दो से, याद उनका चाचा 


 भागष्मरसेकमदो स्वरोसे युक्तहो श्रौर अन्त मे ‰ततः शन्दन ऊद हे 
तो डाच्‌ प्रत्यय हो. जाता दै ॥ ५७1 कृषि के ्मभिघेय होने पर धातु से 
यु दवितीय, तृतीय, शम्ब श्चौर बीज शदो से भौ डाच मत्यय हौ जाता है 
॥ ५८ ॥ कृषि के .अभिषेय होते पर श्ुण“-शबन्दान्त संख्यावाचक शब्दो से भी 
डाच _ अत्यय. हो जाता हे ॥ ५९ ॥ यापना ( = श्रसिक्रमण ) गम्यमान होने पर 
` दमय शब्दसे भीक धातुके योगे खाच. मरत्ययदही जाता है ।॥ ६० ॥ 
तिम्यथन ( = शतिपीडन ) गम्यमान होने पर सपत्र श्नौर -निष्पतत्त्र शब्दो से 
मोक घातु के योग मे डाच. , प्रत्यय हो जता हे ॥ ६११ 

` निष्कोषण ( = भीतरी अङ्गका बहर निशालनां ). गम्यमान. हीने पर 
निष्कं शब्द्‌ से भीक भातु के योग में डाच. प्रत्यय हो जाता ह ॥ ९२५ आयु, 
लोम्यं ( = अनुकृत } मम्बमान होने कर छ शोर निग रान से नौ क ' षठ 


नाता 
8 दुःखात्‌ प्रातिलोम्ये। . ७२ पथो विभाषा । 

६५८ शूलात्‌ पाके । ` ७१ बहुत्रीहौ संख्येये डजबहुगणात्‌ | 

६& सत्यादशपथे । ` ` ७४ छक्पूरब्धूःपथामानन्ने | 

६७ मद्रात्‌ परिवापणे। ५५ अच्प्रतयन्ववपृवौत्‌ सामलोम्नः | 

९= समासान्ताः । ` : ७६ अरणोऽदशेनात्‌ । 

६६ न पूजनात्‌ । ` ५५ अजचतुरविचतुरसुचतुरखीपुंस- 

७० करिमः्तेपे। `  धेन्बनङ्हक्छौमवाङ्मनसा- 

७१ नञस्तत्पुरुषात्‌ । | कषिभ्रवदारगवोर्वष्ठोवपदध्रीव- 


क योग मे डाच. प्रत्यय हो जाता है ॥ ६२ ॥ प्रातिलोम्य गम्यमान होने पर दुश्ख 
शब्द सभी धतुकेयोगं चाच म्रत्ययहोजातादहै ॥ ६४ ॥ पाके गम्यमान 
होने पर शूल शब्दसेभी कर धातु क योग में डाच्‌ प्रत्यय दो जाता दहै ॥ ६५॥ 
रापथ से भिश्च चरथं विद्यमान सत्य शब्दसे मी करधातुके योग मेँ डाच्‌, 
भत्यय हो जाता हे ॥९६॥ मुण्डनार्थ-विषयक मद शब्द्से भीकर धातुके योगे 
डाच्‌ प्रत्यय हो जातादहै॥ ६७ ॥ अवसे पञ्चमाधष्यायस्रमातिपरयन्त जिन प्रत्ये 
का विधान किया जाएगा उन्है समास का अन्त्यावयवे ( = समासान्त ) समन्चना 
चादिए ॥६८॥ किन्तु पूज्यवाची शब्दो के उत्तर समासान्त प्रत्यय नदी होते ॥<९॥ 
तेपा्थक किम्‌-शब्द से उत्तरवरती समासचरमावयवमूत शब्दो से भौ समासान्त 
मत्यय नहीं होते ॥ ५० ॥ नन्‌-त्युरुष से निष्प शब्द से भी समासान्त 
भत्यय नदीं होते ॥ ७१ ॥ नम्‌-तुरुष के चरमावयव पथिन्‌ शब्द से. भी विकल्प 
से समासान्त प्रत्यय नहीं होते ॥ ५२ ॥' सख्येयगृती बहुशब्दान्तंभिन्न एवं गण 
शब्दान्तभिक्न बहुतीहि से समासान्त डच्‌ प्रत्यय दो जाता हे ॥७३॥ ऋक्‌शब्दान्तः 
9२र-धन्दान्त, अप्‌-शब्दान्त, अक्षशब्दपूर्वक से भिन्न छर-शन्दान्त भौर पथिन्‌- 
राब्दान्त समासो से समाघान्त श्रः प्रत्यय दो जातादै॥७४॥ श्रतिः -पवेक 
श्रलु^पवंक ओर यवः -ूर्वक सामन्‌ रौर लोमन्‌ शब्द! से सभासान्त अच्‌ प्रत्यय 
हो जाता है ॥ ७५॥ दर्शन से भि अथे त्ती गक्ष शश्द्‌ जिसका चरमाः 
वयव दो उससे भी समासान्त अच्‌ त्यय हो जाता है ॥ ७६ ॥ समासान्त शरच्‌ 
अत्यय से विशिष्ट अचतुर, निचुर, खचतुर, जलीपु, \पेन्वनड्दः; . ऋक्साम, 
बार्न, अकव, दारगव्‌, उषी, : पठन, कत्तन्किव, .रातिन्दिव, अददि, 


धनसः ` निःकस, प्वादुढ, : द्-ककःमवद्रष्, ऋमद्छः तोश, मोक्ष, 


पञ्चमाभ्याये चतुः पादः । १६६ 


0 00.00 0000000 00000000 00000 0060 0.0 08.00 00 00.0.00... 


नक्तंदिबर्रिदिबाहरदिवस्रजस- ८३ अनुगवमायामे । 


निःश्रेयसपुरुषायुषदयायुषः = ८४ द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदिः । 
अयायुषभ्यजुषजातोक्षमहोक्च ८५ उपसगोदष्वनः । 


७८ वनगो । | ८९ तव्पुरुपस्याङ्कुलेः संख्याव्ययहेः 
७६ अवसमन्वेभ्यस्तमसः । ८७ अहःस्वंकदे शसंख्यातपुण्याश्च 
८० सो वसीयःश्रेयसः । राजनः । 

८१ अन्ववतप्राद्रहसरः। पम अह्लोऽद्न एतेभ्यः । 
सर प्रतेसरसः सप्तमीस्थात्‌ । ८६ न सङ्कयदेः समाहारे । ` 


चृदधोक्ष, उपशुन रर गोष्टर्व शब्दो का निपातन द्विया जाता है ॥ ७७ ॥ वह्म- 
वच॑स्‌ शौर दस्तिकेच॑स्‌ शब्दो से भी समासान्त श्चचू प्रत्यय हौ जाता है ॥७८॥ 
शब, सम्‌ श्रौर श्रन्ध शब्द से उत्तरवर्ती ( = समासत चरमावयवमूत ) तमस्‌ शब्द 
से भी समासान्त च्च प्रत्यय दौ जाता है ॥ ७९ ॥ श्वोवसौयत्‌ श्रौरं श्वःश्रयस्‌ 
शब्दो से भौ समा्तान्त अच्‌ प्र्यय हौ जातां है॥ ८० ॥ श्रनुरहेस्‌, अवरहस्‌ 
शौर तप्तरहम्‌ शब्द से भी समासान्त च्‌ प्रत्यय हौ जाता हैप८१॥ 
„ सप्तम्यन्त प्रत्युरस्‌ शब्द से भी समाघान्त शरच्‌ प्रत्यय हो जाता है ८२॥ 
आयाम (८ = देष्ये ) के ्रभिधेय होने पर च्रसुगव इस सभापान्त-अच्‌-प्रत्ययान्त 
शब्द फा निपातन किया जाता है ॥ ८३ ॥ वेदि के अभिषानाथ' समासान्त-अच्‌- 
, -अत्ययान्त दिस्तावा श्मौर त्रिस्तावा शब्दो ( = ज्ञीत्वविशिष्ट दिस्ताव ९. त्रिश्ताव्‌ 
शब्दां ) कां निपातन क्रिया जाता है 1! ८४।। उपसगपूवक अष्वन्‌-शब्दान्त 
शब्दा से भौ समासान्त अच्‌. प्रत्यय होजाता है ॥ ८५ ५ संख्यावाचरुशन्द-प्रक 
` एवं अव्ययः -घंहक्शब्द्पूवैक अंगुलिशब्दान्त तदुख्श से भी समासान्त श्च 
` अत्यय दो जाता हे ॥ ८६.॥ अहोरान्नि, सवेरात्रि, एकदेशवाचक्र-शब्दपूवक रात्नि- 
शज्दान्त पूवरात्रि` दि शब्दो संख्परातरानि तथा पुण्यरातनि शव्द से आर 
संख्यावाजकथन्द पृथक एदम्‌ 'अन्ययः-संहकसन्दपृवेर रान्नि सरदो से. मौ सम्छसान्त 
अंब. अत्यय. राता द ॥ ८०.४ पूवैवर्ती दो सूष्खो मे निर्दिष्ट पूकपरो से निष्प 
अहन-शच्दास्त. घमस ॐ ; अरसाक्वष अरण -शष्द के शाक. मे उमः अत्यके 
वीरदह ` भश्शि छे: जयता दैः ४८ ७।4 किन्तु `यदि: शर्यया सवश प्षप 
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६० उत्तमकाभ्यां च। ` ६७ रखपमानदिप्राणिषु | 

६१ राजाहःसखिभ्यष्टच्‌ । ६८ उत्तरमृगपृवोश्च सक्थ्नः । 

६२ गोरतद्धितलुकि! ` ६६ नवो द्विगोः । 

६३ अग्राख्यायामुरसः! ` १०० अ्ौश्च | | 

६8 अनोश्यामःसरसां जारिसंक्चयोः> १०१ खायौः प्राचाम्‌ । 

६४ म्रासकौटाभ्यां च तद्दणः। १०२ हित्रिभ्यामञ्चलेः | 

६९ अतेःद्युनः। . ` १०३ अनसन्ताश्नपुंसकाच्छन्दसि । 


अहन्‌-शब्दान्त तत्पुरुष समाहारथिदित हौ तौ रन्‌ अत्यय के प्रे भौ घष्टन्‌ शब्द्‌ 
के स्थान मे अह श्रादेश नदी दता ॥ ८९ ॥ उत्तमादन्‌ श्रौर एकान्‌ शब्द्‌ ढे 
चरमावयव श्रन्‌ शब्द्‌ के स्यान्मे मी रच्‌ प्रत्यय के परे शह आदेश नदीं 
होता ॥ ९० ॥ राजन्‌-शब्दान्तं, श्रहन्‌-शन्दान्त श्रौर सलि-शब्दान्त॒तस्पदष से 
खमरासान्त च्‌ पर्यय होता है ॥ ९१ ॥ अदि तद्धितप्रत्यय के लुक्‌ शा विषयनः 
हो तो गो-शब्दान्त ततछुकष से भी समासान्त २च्‌ अत्यय हो जाता दै ॥ ९२॥ 
प्रधानायक़ उरस्‌ शब्द निसका अन्त्यावयव हो उस तदुरुष से भी समासान्त ठचू 
भत्यय्‌ दो जाता हे ॥ ९२ 1॥. जात्िचिषय तया संज्ञा-विषय मे ्रनस्‌-शब्दान्त, 
अस्मन्‌-शब्दान्त, ्रयस्‌-शन्दान्त अर सरस्‌.शब्दान्त तदपुक्षो से भी खमामान्तः 
यच्‌ भत्यय हो जत्ता हे ॥ ९४ ॥ जाति-विषय एवं सं्षा-विषय मे ^तदुरषः-संश्क. 
प्रामतकन्‌ एवं कोटतक्चन्‌ शरदो से भी घमासान्त उच्‌ प्रत्यय दो जाता दै ॥ ९५॥ 
ततपुरष" संकञक अतिस्वन्‌ शब्द्‌ से भी घमासान्त २य्‌ प्रत्यय हौ जाता ह ॥९६॥ 
भाणिभिननशृती उपमानभूत श्वन्‌ शब्द जिसका उत्तरपद हो उस तसु से. भौ 
समाखान्त टन्‌ भ्रत्य हो जाता द ॥ ९७ ॥ उत्तरघक्यिन्‌ , मगसकथिन्‌ , पूै- 
सकिथन्‌ शब्दे श्रौर उपमानभूत सकियन्‌ शब्द जिसका उसरपदर हौ उस तत्पुङ्ष 
खे भी समाघान्त सच्‌ पत्ययं हौ जाता है ॥९८॥ "द्िगु-धद्क नौ-शब्दान्त शब्दों 
से भौ समासान्त यच्‌ प्रत्यय हो जाता दै ॥ ९९ ॥ (तठुङ्षः-संहक शर्धन शब्दं 
से भी खमाखान्त यच्‌ प्रत्यय हो जाता है॥१००॥ ५ ~ 
| दिख संह सारीशान्दान्त एषम्‌ अथं शब्दपूरं$ खाराशब्दान्त: ततु 
से भी समासान्त टच्‌ प्रत्यय. हौ जता है ॥ १०१.॥ 'ततपुङष~संज्ञक दशसि 
ठ्या त्यशक्ि शब्दो से मौ समाषान्त यच्‌ प्रत्वयहो जता है॥१०२॥. 
मईसक्सिङशती अम्‌-शन्दाम्त दकम्‌ असू-शब्दान्त ततपुख्व से. भी. शन्दे) 


` पच्वमाध्यये चतुर्थः पादः । १७१ 


१०७ ब्रह्मणो जानपदास्यायाप्‌ | १११ कयः । 

१०५ कुमहद्भथामन्यतरस्याम्‌। ११२ गिरे सेनकस्य | 

१०६ इन्द्रा्वदवदान्तात्समाहरि । ११३ बहुत्रीहौ सक्थ्यदणोः स्वाङ्गात्‌ 
१८७ अव्ययीभावे शस्स्रथृतिभ्यः। षच्‌ । _ 

१०८ अनश्च । ११४ अङ्गुलेदोरणि । 
१०६ नपुंसकादन्यतरस्याम्‌ । ११४ हितिभ्यां ष मृष्नैः। . 


११० नदीपौणेमास्यामप्रहायणीभ्यः ! ११६ अष्पूरणीभ्रमाण्योः । 


विषय मेँ समाघान्त रच. भत्यय हौ जातां है ॥ १०३ ॥ यदि समास से* जान- 
पदत्व ( = जनपदसम्बन्ध ) प्रतीत दोता हो तो ब्रहमन्‌-शब्दान्त तयुख्षरे मी 
समासान्त यन्‌ प्रत्यय हो जाता दै ॥ १०४ ॥ नतसुरषः-संज्ञक ग्रहम्‌ श्रौर 
भदात्रह्न्‌ शब्दो से भी विकल्प से समासान्त एच प्रत्यय हो जातत है ॥ १०५ ॥ 
अबर्गान्त, दकारान्त, प्रकारान्त चौर दकारान्त दन्द खे मी समास के समाहर 
मे विदित होने पर समासान्त एच्‌ अत्यय हौ अता ह ॥ १०६ ॥ अन्ययीभाकं 
समास के उत्तरपदमूत शरद्‌ प्रादि शब्दा से भी समासान्त रच्‌ अत्यय हीः 
जाता. है ॥ १०७ ॥ शन्‌-शब्दान्त श्रग्ययीमाव से भी समासान्त ठ. अत्यय 
हो जाता है ॥ १०८ ॥ नपुंखषलिङ्गवती शअन्‌-शब्दान्त शब्द्‌ ` जिसका रउत्तरपद्‌ 
हो उस श्रव्ययोभाव से भी विक्त्य से रच. प्रत्यय दौ जाता हे ५१०९ ॥ नदी- 
शब्दान्त, पौर्णमासी-शब्दान्त ओर शआग्रहायणो-रब्दान्त अरम्ययीभाव से मी 
विकल्प से टच. प्रत्यय हो बाता है ॥ ११० ॥ श्य्‌-्त्यादारः का छे व्यजन 
जिसके शन्त में हो उख अव्ययीभावे मौ विकल्प से टच. अत्ययो जाता दहै 
॥ १११ ॥ भ्सेनकः श्चाचायं के मत बे गिरि-शब्दान्त अरन्ययीमाव से मी टच... 
भत्यय हो जाता है ॥ ११२ ॥ स्वाहवाची सक्थिन्‌ शब्दः या श्दि शाब्द जिनके 
शन्त मे हो उन बहूत्रीदि्यो से षच. अत्यय होता है ॥११२॥ प्रत्ययान्त दारा दाङ 
(काष्ठ) के अभिधानं शरयुलिशब्दान्त बहुव्रीहि से भी समासान्त षच _ अत्यय (न 
जाता है 11११४॥ 'बहु्ीदि"-संशक दविमूषन्‌ शौर तरिमूषेन्‌ शब्दो खे समासान्त शषः 
प्रत्यय होता हे ५११५१. ज्ञीतविशिष्ट एरणम्रत्वयान्त शब्द अश्वा अमाणी शब्द 
निनका उतरषद हो उन बहुनदियो से समासान्त शप्‌ पर्यय होता है ॥ ११९ \ 


तावा 


` १, भत एष इत समासं सं जनपदनिषधेवकाच्क शाद द) पद होता है \. 


१९७ १९७ अन्त्हिभ्य च तन्ना एइ च लोम्नः। १२२ नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः । 

११८ अञ्नासिकायाः संज्ञायां नसं १२३ बहूपभरजाश्छन्दसि । ` 
चास्थूलात्‌ । १२४ धमोदनिच्‌ केवलात्‌ । 

११६ उपसगौच् । १२ जम्भा सुहस्तिवरणसोमेभ्यः। 


१२० घुपरातसु्सुदिवशारिङुक्षः १२६ दश्षिणेमौ लुब्धयोगे । 
चतुरभेणीपदाजपदभरोष्ठपदाः। १२० इच्‌ करमग्यतिदरे । 

१२१ नञ्दुःसुभ्यो हद्िसक्थ्योर- रप द्विदण्ड यादिभ्यश्च | 
न्यतरस्याम्‌ । ८२६ प्रसम्भ्यां जातुनोक्खः | 


्‌ शब्द्‌ से भौ अप्‌ प्रत्यय हौ जाता 
॥ ११७ ॥ यदि नासिका-शन्दान्त बहुनीहि स्थूल-शब्दपूर्वक न हौ तो उस अच. 
भरत्ययहौ जाता ह श्नौर नाधिका शब्द के स्थाने न्‌ आदेश भी॥ ११. ॥ 
उपसगपूवेक नासिका-शब्दान्त बहुनि से भी रच. पर्यय तथा नासिका शब्द 
के श्यान मे नस्‌ श्रादेश हो जत्ि रै ॥ ११९ ॥ अचप्रत्ययान्त बहुनीदि संज्ञक 
धगत, एश्व, सदिव, रारिकृष, चुरल, एभीपद, अजपद्‌ ओर प्रपद्‌ शह 
खा निपातन क्षिया जाता है ॥ १२०॥ . 
` -नम्‌-पक, 'दुस्‌^-पूवे$ एवं "स~पद हलि-शब्दान्त श्नौर सकिथिन-शब्दान्त 
अहनि से भी विकल्प से समासान्त अच. भत्यय हो जता दै॥ १२१५॥ ` नेञ्‌- 
पूजक, "दुस्‌^पूवंक एं "सुः -ूवक भरना-शब्दान्त एवं मेषा-शम्दान्त . बहुत्रीहि से 
नित्य असिच. प्रत्यय होता दै ॥ १२२.॥ छन्दोविषय मे बहुभ्रजा शब्द का निपातन 
क्षिया जाता है ॥ १२३ ॥ केवल ( श्र्यात्‌ शन्दान्तरखम्बन्ध-रदित = श्रसहाय ) 
`षमे शन्द जिसका उत्तर पद हो उस बहुीहि से समासान्त अनिच. प्रत्यय हो 
जातादहे ५ १२४॥ शुः. हरित, , वृण श्नौर सोम शन्द से - सतर बहुतीहि के 
उत्तरपद के सूप मे कृतघमास्ान्त जम्भा शब्द्‌ का निपातन क्रिया जाता 
डै॥ १२५४ ~ ~ _ . । 
लुम्ब के साय योग हीने प्र कृतसमाघान्त कहतीदि-संश्चक दक्षिमां शब्द कां 
भिपातम शिया चाता है ॥१२५॥ कमषयतिहार द विव बहुनीहि से भी खभासान्त 
क्‌ अत्ययान्त हेता है ॥ १३७ ॥. श्व -पस्ययः विरि “दुवि “संक दण्डि | 
शादि न्दो का  सापुत्व अकगन्तम्य है ॥ १२८ ॥ "बहुत्रीहिसंञ्ञक त्रजानु एषं 
-धंजायु शब्दो कैः छते स्थद्‌ आलुः कद के शवानः म “श अदेशः हो खादय है ५१२९॥ 


"वहुतीहि"- सङ्क श्रन्तलभन्‌ एवं बहिरोमन्‌ 


पश्चमाभ्याये चतुथः पादः । १७३ 


१३० ङध्वोद्धिमाषा | ११८ पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः। 
१९१ उधसोऽनक्। ` १३६ कुम्भपदीषु च । | 
१३२ धनुषश्च | १४० संख्यासुपूवेस्य । 

१३३ वा संज्ञायाम्‌ । १४१ वयसि दन्तस्य दतृ | 

१२४ जायाया निङ्‌ | १४२ छन्दसि च 

१२ गन्धस्येदुःूतिसुसुरभिभ्यः। १४३ खयां संज्ञायाम्‌ । 

१२६ अल्पाख्यायाम्‌ । १६१ विभाषा श्यावारोकाभ्याम्‌ । 
१२८ उपमानाक्चे।! - १४५ अप्रान्तद्ुद्धल्चुघ्रवृषचराहेभ्यश् । 


~---~------------------ 


मे दत्‌ आदेश चिकत्प से होता है ५.१४ भःभ-शाब्दान्त शब्दो, शुद्ध, 
शभ, इष आर बराह शब्दो से ` उततरक चहुजीहि ॐ चरमावयव दन्त शब्द्‌ 


१७४  अष्टाध्यायीसत्रपटे-- 


१४६ ककुदस्यावस्थायां लोपः । ९५४ शेषाद्विभाषा । 


कवक कछ +^ ^" ` ~ 


१४० त्रिकङुत्‌ पेते । १५५ न संज्ञायाम्‌ । 

१६६ पृषोद्धिमाषा । १५७ वन्दिते भ्रातः । 
-१५० सुदरद्दुदेदौ मित्नामित्रयोः। १४८ ऋतश्छन्दसि । 
१४१ उरःप्रशृतिभ्यः कप्‌ । _ 
१५२ इनः च्ियाम्‌ । १४६ नाडीतन्ध्योः स्वाङ्ग । 
१४३ नद्युत्च। १६० निष्प्रवाणिश्च । 


ड सकनद भौ विकल्पे दी दतृ आदेश दोता दै १४५। यदि समुदाय 
ते श्नवस्था गम्यमान हौ ती ककृदशब्दान्द बहुत्ोदि का भअन्त्य-लोप हो जाता है 
॥ १४६ ॥ पर्दत क श्रभिधेय हने पर श्न्त्यरोपबिशिषट "बहुव्री दि'-संक त्रिककुद्‌ 
शब्द ऋ निपातन किया जाता है ॥ १४७ ॥ बहुत्रीहि समास मे “उत्‌, प्मौर वः 
-से उत्तरव्ती काङुद शब्द का श्रन्त्य-रोपदहौ जाता दै ॥ १४८ ॥ किन्तु पूण- 
- शब्दो्तवत्ती काङृदशम्द का अन्तयलोप चिकलप से ही होता हे ॥ १४९ ॥ बहुरीदि 
सास मे करमशः भित्र एवम्‌ अमित्र र्थीमे पु प्रौर दुस्‌ से उत्तरव र्त हृदय 
शब्द के स्थानम हृत्‌ अदेश का निपातन क्रिया. जाता दे 1 १५० ॥ उरस्‌ 
-श्रादि शब्द जिनके श्न्त में हो उन बहुत्रीदियों से समाशचान्त कप्‌ त्यय दो 
जाता & ॥ १५१ ॥ द्वीविषय भें इन-शब्दान्त बहुत्रीहि से भी कप्‌ प्रत्यय हो जाता 
& ॥ १५२ ॥ ननदी-संहक-शब्दान्त श्योर ऋदन्त बहुवीहि से भ समासान्त कम्‌ 
्रत्यय हो जाता है ।॥ १५३ ॥ जिन बहत्ीदियो से समासान्त अत्यय सा विधान 
नही किया मया दै उनसे भी विकृह्प से कप्‌ ्रन्यय हो सकता दै ॥ १५४ ॥ छन्तु 
 संज्ञा-विष्य मे बहुत्रोहि समास मे कप्‌ प्रस्यय नहीं होता ॥१५५॥ इयसुन्‌ प्रत्ययान्त 
बहव्रीदि से भी समासान्त ऋप्‌ प्रेयय नही होता ॥ १५६ ॥ चन्दिताथेक भ्रातृशन्द 
जिसका उत्तरपद हो उस बहुत्रीहि से भी कप्‌ प्रत्यय नदी होता ॥ १५७.॥ ऋदन्त 
-बटुवोटि से भी छन्दोविषय मेँ कप्‌ प्रत्यय नदीं दता ॥ १५८ ॥  स्वाक्षवाचक नाडी 
एवं तन्त्री शब्दं जिन ॐ उत्तरपद ह उन बहु्रीदियो से भौ समातान्त कप्‌ अत्यय 
नहीं होता ॥ १५९ ॥ निष््वाणि इस बहुव्रहि से भौ कप्‌ प्रत्यय के प्रतिषेष का 

निपातन किया जाता दै ॥ १६०१ | 

पद्ठमाध्याय का चुं पाद समाप्त ¦ 
` ष्ठमाभ्याय समाप्त ॥ 
र 


अथ षष्टोऽध्यायः 


प्रथमः पादः । & जक्षित्यादयः षट्‌ । 
७ तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य । 
एकाचोद्ेप्र तु 
र साचि भयमस्य ८ लिरि धातोरनभ्यासस्य | 
३ नन्द्राः संयोगादयः | ६ सन्यङोः । 
४ पूर्षोऽभ्यासः। १० श्लौ । 
४ उभे अभ्यस्तम्‌ । ११ चङि। 


षृ अध्याय क प्रथम षाद 


-सम्प्रसारण-विधिपर्यन्त श्रयम एकाच्‌ के स्यानमें दत्व दहो जता हैः इसका 
अधिकार है ॥ १॥ अजादि धातुम के* द्वितीय एषठाच के स्थानम ( द्वित्व 
हौ जाता दहै )' इसका भी श्धिकार दे ॥ २॥ रिन्तु द्ितीय एकाच. के अवयवभूत 
-नङार, दकार श्रौर रेफ का द्वित्व नहीं होता,॥ ३१ इस प्रकरण मे जिनका द्विव 
भविदित इध्मा दै सनकं ( = द्वित्वविशिष्ट के ) मथम ध्य॑श को “अभ्यासः करते दै 
॥ ४ ॥ किन्तु श्भ्यस्त' द्ित्वविशिषट अर्थात्‌ दोनो ही अर्शोकी संज्ञादहै॥\५॥ 
जक्ष, जाग, दरि, का, शाख, देधीञ. श्रौर वेवौड धतुश्रोकी भीसंज्ञा 
अभ्यस्त" है ॥ ६ ॥ तुज्‌ रादि धावुश्रो के श्रभ्याप्त को दीघं हो जाता दै ॥ ७५ 
लिट लकार के परे भ्रभ्यासरसज्ञकभिनन धाल्वदयभूत प्रथम एश्ाच्‌ को श्नौर अजादि 
धतुश्रो के द्वितीय एकाच. का द्वित्व हो जाता ह ॥ ८ ॥ सन्‌ प्रत्ययान्त श्रौर यङ्‌- 
पत्ययान्त. धातुश्रो क अनभ्यास एवं यथाप्तम्भव प्रथम्‌ थवा दितोय एकाच. का 
-भीद्ित्वदहोजातादहै॥ ९॥श्ल्ुके परेमी द्वित्वहो्छताहै॥ १० ॥ चङ. 
श्रत्यय के परे भी. यथासम्भव अभ्यास के प्रथम एकाच्‌ अथवा द्वितीय एकाच. का 


२. यश अजादि पड म “अच्‌ आदिः" इस प्रकार कर्मधारय समास एवं 'अजादेःःको. 
पश्वम्यन्त मान कर भद् भच से उत्तरबतीं एकाच अर्धात्‌ द्वितीय एकाच्‌ का द्वित्व 


होता रै-यहमी एक ष्ठ है। इसका भसुसन्धान्‌ द्विस्व-विषायकसूत्रमे मी 
केन्य है । ` 


१७६ अष्टाध्यायीसूत्रपटे- 


मासजाता तस्क 011 
१२ दश्वान्साहान्मींदवांश्च । १६ स्वपिस्यमिव्येजां यद्धिः | 
९२ ष्यङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्यो- २० न बशः। 
स्तप्पुर्षे । ॑ २१ चाथःकी। 
१8 बन्धुनि बहुत्रीहौ । २२ स्फायः स्फी निष्ठायाम्‌ | 


१५ वचिस्वपियजादीनां किति । „ 
१६ प्रहिल्यावयिव्यधिवष्टिविचतिद्र- २२ स्त्यः ्ूषैसय | 
्तिष्च्छतिश्रलनतीनां ङ्किति च । २४ द्रवमूतिंस्पशेयोः श्यः । 
१७ लिस्यभ्यासस्योमयेषाम्‌ | , २४ प्रतेश्च | | 
१८ स्वापेश्चङि । __ २९ विभाषाऽभ्यवपूवेस्य । 


द्विव हो जाता ॥ ११॥ लोक तथा वैद मे दाश्वान्‌ , साहन्‌ रौर मीट्वान्‌ 
शब्द्‌ का निपातन किया लाता है ॥ १२ ॥ पुत्रशब्दोत्तरपदक एवं पतिश्चन्दोत्तर- 
पदक तत्पुरुष समास के अन्तगेत ष्यड. त्यय के स्थान मेँ सम्प्रसारण हो जाता 
दे ॥ १२ ॥ बन्धु-शब्दोत्तरपदक बहु्रीहिसमाप् मे भी ष्यञ्‌. प्रत्ययके स्थान 
मेँ सम्भस्ारण हो जाता दै ॥ १४॥ कित्‌ पत्ययके परे वच्‌ , स्वप्‌ एवं यज 
धातुश्च को भी सम्प्रसारण हो जाता है ॥ १५ ॥ प्रह, ज्या, वेन्‌, व्यध्‌, कश, 
ग्यच, प्रश्च्‌ , भ्रच्छ श्चौर भरस्न धातुर्भो को चित्‌ शरत्यय के परे भी सम्ध्रसारण 
हो नाता है ओर वित्‌ पर्यय के परे मी ॥ १६॥ श्रौर लि्‌ ल्कारके प्रेती 
क्व आदि घातुश्चों के श्रभ्याषः दो मी सम्प्रसारण हो जाता रौर भ्र 
चादि धातुर्भोके श्रभ्यासकोभी॥ १७॥ भिचू-भत्ययान्त स्वेषु ( = स्वापि) 
धातु को भौ चङ. प्रत्यय के परे सम्प्रसारण हो जाता है ॥ १८॥ स्वप्‌, स्यम्‌ 
रीर व्येन्‌ धातुर को यङ्‌ प्रत्यय के परे भी सम्प्रसारण हो जाता हे ॥ १९॥ 
किन्तु नश धा को यञ के प्रे सम्प्रसारण नहीं होता ॥ २० ॥ 

` यङ. भरत्ययके परे चाय्‌ घातुके स्याने "कौ" भ्रदेश हो जाता है ॥२१॥ 
“निष्ठाः ( = ्त' शौर वतु } पत्ययो के परे स्फाय धाठु के स्थानम स्फी 
श्रदेश दहो जाताहै॥२२॥ श्रशपूर्वकस्त्या ( =स्तैश्नौर ष्य ) धातुश्रो के 
स्थान मे भी निष्ठा" त्यय के परे सम्प्रसारण हो जाता है ॥ २३ ॥ दवे पदार्थं 
की मूरति (=काटिन्य) रौर स्पशं अर्थो मे र्यैषातुरेस्थानमेभौ निष्ठाः प्रत्यय 
के प्रे सम्प्रसारण हो आता है ॥२४॥ यह सम्प्रसारण श्रतिणपूर्वक श्यै 


भावुके स्वानभें भी निष्ठः प्रत्येव के परे .होजाता है ॥ २४॥ यह सम्प्र 


सारण भ्रतिण-प्वंक रयै धातु के स्थान मे भी होता हे ॥ २५॥ ननन थथत 


षष्ठा ऽध्याये प्रथमः पादः । १७७ 


२७ शृतं पाके | | ३६९ अपस्प्रधेथामानृचुराद्हु- 
रट प्यायःपी। श्िच्युषेतित्याजश्राताधित- 
२६ लिख्यङोश्च । माशोराशीतां 

2० विभाषा शेः | ३७ न सम्प्रसारण सप्रसार्णम्‌ । 


३८ लिरि बयो यः| 


३९१ णो च संश्चङोः | † चि 
९ सश्च ३६ बश्चास्यान्यतरस्यां किति । 


२२ हः सम्प्रसारणम्‌ | 


३२ अभ | ४० पेयः | 
३ अभ्यस्तस्यच ४१ ल्यपि च। 
३५ चायः की | ३ ठयश्च | 


श्रीर श्यभिः^पूवंक श्ये धातुके स्थान मे विकल्प से हय सम्प्रसारण होता है 
॥२९॥ प्रत्ययान्त ह्यारा पाक के श्ममिधानाथं "क्तः प्रत्ययके परेश्रा धातुके स्थान 
मेश्रि' श्रदेशदहोजातादहे॥२७॥ निष्ठा प्रत्यय के परे प्याय्‌ घातु के स्थान. 
मे मी विकत्पसे पी" श्रदेशहो जाताहै॥ २८ ॥ छट लकार रौर यङ प्रत्यय 
के परे भी प्याय्‌ धातु केस्थानमें "पी" अदेश दहो जाता दर ॥२९॥ छिद्‌ अर यङ्‌ 
मत्ययके प्रेशिधातुकेस्थानमें मी चिक्रत् से सम्प्रसारण हौ जाता ड ॥२०॥ 
सन्‌-परक एवं चच्ूपरर णिच्‌ प्रत्यय के परे भीर्विधातुके स्थानमें विक्रह्पसे 
सम्प्रसारणदहोजाताह ॥ ३१ सन्‌-परक एवं चङ-परक मिच्‌ प्रव्ययक्रे परे 
हेञ्‌ धातुके स्थानमं मी स्म्प्रसारणदौजातादहे॥ ३२ ॥ भावी अभ्यध्तः संज्ञा 
का याश्रय होने वाति हन्‌ धातुकेस्थानमें भी ( दिव॑चन से पव) सम्ध्रसार्ण दहो 
जातादे॥ ३३ ॥ किन्तु छन्दोबिषयमेंहेन्‌ घातुको बहुलसूपमे टी सम्थसारण 
दोतादे॥२४॥ छन्दौनिषयमें चाय्‌ धातुके स्थान मे बहृलषखूपमे की श्रदेश 
हो लाता हे ॥३५॥ छन्दोविषय मे हीं श्रपस्परवेथाम्‌ , श्रानृचु प्मानृहुः, चिच्युषे, 
तित्याज, श्राताः, श्रितम्‌ , आशीः शौर अआशीर्तं शब्दो का निपातन किया जाता 
दे ॥ ३६ ॥ सम्प्रसारण के परे पूर्ववत्ती यण्‌ के स्थान से सम्प्रसारण नही होता 
॥ २७ ॥ चिद्‌ लकारके परेवय्‌ धातुके यक्रारके स्थान ्मेभी संप्रसारण 
नदी होता ॥२३८॥ कित्‌ चिद्‌ के परे वय्‌ घातुके यकारके स्थानें विकल्प 
से वकारश्चदेशभीदहोजातादे॥३९॥ लिट्‌ छ्कारके परे वेन्‌ धातु कस्थान 
मे भी सम्प्रसारण नहींहीता॥४०॥ 

ल्यप्‌ प्रत्यय केषपरमभी वेज. धाठुको सम्प्रसारण नही होता ॥ ४१॥ स्पप . 
केपरेज्याधातुके स्थानर्मेभी सम्प्रसारण नदीं होता ॥ ८२६५ सव्यप्‌षे परे 
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४४ विमाषापरेः। ` ५१ विभाषा लीयतेः । ` । 
४ अदेच उपदेशेऽशिति । ५२ खिदेश्छन्दसि । 
९६ नव्यो ल्लिटि। ५३ अपगुरो णमुलि । 
४० स्पुरतिस्छुलत्योधेनि। ५४ चिस्युरोणौं । 
४४ प्रजने वीयतेः | 
६ क्रीक्जीनां णौ | ५६ बिभेतेतुभये | 
४६ सिध्यतेरपारलौकिके | ५७ निव्यं स्मथतेः। ` 


५० मीनाति मीनोतिदीं ल्यपि च। ५० सृजिहशोभैल्यमकिति । 


व्येन्‌ धातु को भौ सम्प्रसारण नहीं होता ॥ ४३ ॥ भिन्ु "१रि'-पृवंक ष्येन्‌ धातु 
के स्थान मे विकल्प से ही सम्ध्रसारण नही होता ॥ ४४ ॥ शित्‌ त्यय से भिन्न 
मर्यो के परे उपदेश मेँ एजन्त धाह के स्थाने ्राकार श्रादेश हौ जाता 
दै ॥ ५५॥ किन्ुलिय्‌ कारके परेग्येन्‌ धातुके स्थानम ्कारदेश नहो 
होता ॥ ४६॥ घन्‌ प्रत्ययके प्रस्फुर एवं स्फुर धतुश्ाके स्थान में भौ 
कारादेशो नातादै॥ ४७॥ की, इट्‌ शौर नि धातुके एच्‌. स्थान 
मेभीभिच्‌ के परे ्रारारदेशदहो जातारै॥ ४८॥ पारलौकिकभिन-विषयश्च 
सि्‌ घातुके एच्‌ केस्थानरमेमी गिन्‌के परे श्राङारादेश हो जाता है ॥४९॥ 
मीन्‌, मिन्‌ श्रौर दीङ्‌ धुरो के श्रन््य रर्‌ के स्यान मे ल्यप्‌ प्रत्यय श्रौर 
एच के विषय मेँ भौ म्रत्ययोत्पत्ति से पूवं ही श्राारादेश दो जात है॥ ५० ॥ लोक 
एव ली धातुर्रोके श्रन्स्यश्चल्‌के स्थानमेभी ल्यप्‌ प्रत्यय एवम्‌ एव्‌ श्रदेशं 
फे विषृय मे उपदेशाव्या मे हीं विक्त्य से श्राकारादेश हो नाता है ॥ ५१ ॥ 
न्दोतिपयमे चिद धातुके एवचूकोभी विक्त्मसे ्रक्ारादेशदहो जातां ह 
॥ ५२॥ णमुल्‌ म्रत्ययके परे श्रपपूवक युर धातुके एव्‌ के स्थान. मभौ 
विकित्पसे श्राकारादेश हो जाता है ॥ ५२॥ भिनूकेपरे चि एषं स्फुर्‌ धाठुर्रो 
केएचूके स्थानमे मी वित्य से श्राकारादेश हो जाताहै॥ ५४॥ प्रनन 
(; = गभंपदण ) अं मँ व्रियमान वौ पातुके एव्‌ के स्वानम भो णिच्‌ के 
पर्‌ चिकत्व 8 श्राहरादेश हो जाता है ॥ ५५॥ हेतु-पयोज्य भय के प्रतिपादक 


भौ" धातु के एच्‌ के त्थान मँ मी भिन्‌ के परे विकल्प से आ्राारदेश हो जाता. 
हे॥,२॥ किन्तु स्मद्‌ धातुके एब. के स्याने धातु के हैतु-भयोर्य्‌ भय 
( = स्मय) का भतिपादश होने पर णिच्‌ प्रत्यय के प्र नित्य्‌ ही ` भाकारादेश 


होता है ॥ ७ ॥ स्िवूभिन्न प्षटादि प्रत्ययो के परे खज्‌ शरद्‌ भादुभो 


षष्ठाध्याये प्रथमः पादः | १७५६ 


॥# 30400004 # 8.000.000... [000 00000000 00000000. 00.00.801 क पतन कनछन्छन्दाणन्छनदनन्दन्कानान्फन्डे = ज क ननन्द 


५६ अनुदात्तस्य चटुंपधस्यान्यतर- ६६ वेरएक्तस्य । `` 

स्याम्‌ । ६७ हल्कथान्भ्यो दीघौरसुतिस्य- 
६० शीषश्छन्द्सि | प्रक्तं हल्‌ । 
६१ ये च तद्धिते । 


६८ एङ्‌ हस्वात्सम्बुद्धेः । 


६२ पदन्नोमारटन्चिशसन्युषन्दोष 
पह नासनयुषन्द ६९ शेश्छन्दसि बहुलम्‌ । 


 न्यकजञ्डकन्नुदन्नासञ्डस्परश्तिषु 


६३ धात्वादेः षः सः। ५७० हृस्वस्य पिति कृति तुक्‌ । ` 
&& णो नः। ७१ संहितायाम्‌ | 
६५ लोपो व्योबेलि । ७२ छे च। 


अभ्काश्नगमदहोजाताहे ॥ ५८ ॥ उपदेश मे च्रनुदात्त ऋदुपध ( = जिनश्नो 
उपत्रा हस्व ऋकारहोउन ) वातु्राको मभ दिदभिन् क्षलादि परत्यर्या कै परे 
विङ्ल्पसे द्ममागमहोजातादै॥ ५९॥ छन्दरविषपर मे शिरम्धन्द-समाना्थक्‌ 
शोषेन्‌ शब्द का निपातन किप्राजाता है ॥ ६० ॥ ` 

यक्ारादि तद्धित अत्यय के परे भाशिरशाण्द्‌ के स्यान मे शार्घन्‌ रदश 
हो जतादहै॥ ६१॥ | 

यस्‌ अदि परवययाके परे पाद्‌, दन्त, नाधिका, मास, हृदय, निशा, 
अष्टन्‌, वृष, दोष, यजङ्न्‌, शफ़त्‌, उदक एवम्‌ श्रासन शब्दो के स्थान में 
कपरः पद्‌, दत्‌, नत्‌, मात्‌, हन्‌, नित. असन्‌, वृषन्‌, ' दोषन्‌ , 
यजन्‌ श्न्‌, उदन्‌ श्नौर श्राक्षन्‌ श्रदेश दहो जति ह ॥ ६२ ॥ धातु के श्राय 
श्रोपदेशिङ षकार के स्यान मे सकारादेशदोजातादै॥९३॥ धातुङेश्राच 
णकारके स्यानमें नकारदेशदहदो जतादहै॥ ६४ ॥ चल्‌ प्रत्याहार के ( टकर 
च्यज्जनके ) परे वकारश्चौरयङारक्ालोपहो जाता है॥ ६५॥ पक्त 
संक वि (= किन्‌, क्षिप्‌ चादि) कामौ शोप हो जाता ह ॥६६॥ दछन्त, दौधी- 
भूत जी एवं श्प से परवतीं श्ररृत्तसंकख( =सं),ति (न्त्‌ ) अर 
ि( =स्‌)कालोपहो जाता है! ६७ ॥ एडन्त एवं हस्वान्त प्रातिपादिक से 
परवत्तीं सम्धुद्ष्यवयवभूत दहदट्कामीरोपदहोजा जाता है ॥६८॥ छन्दोविषय 
मे शिःकामी बहुलस्पमें लोपो जाता दै ६९ । कत्स॑ज्ञक पित्‌ पर्ययो क 
परे हस्र को ठरू का ध्रागम दो जाता है ।। ७०॥ “नुदात्तं पदमेकवर्जम्‌” 
सूत्र तक संहितायाम्‌" ( = संहितानिषय में ) का अथिङ्ार है ॥ ७१॥ सहिता 
विषमं छकारके परेभी हंस्वको दुकूका भ्रागम हो जतादहै ॥७२॥ 


- ७३ आड्ाङोश्च । ८१ कऋथ्यस्तदरथ | 
७४ दीघौत्‌ | ८२९ भय्यप्रवय्ये च च्छन्दसि | 
५५ पदान्ताद्वा । ठर एकः पूवपरयोः । 
७६ इको यणचि । ८४ अन्तादिषश्च | 
७७ एचोऽयवायावः | ८ षत्वतुकोरसिद्धः। 
७ वान्तो यि प्रत्यये । ८६ आदू गुणः 
७६. धातोस्तन्निमिन्तस्यैव । ८७ श्द्धिरेचि। 
८० क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे | = पम एत्मेधत्यूटघ । 


~~~ - ----------------  ------ ~~~ 


(्ति ) श्रा. एवं मादो भीषकारके परे तुक्‌ का ्रागम हो जाता है 
॥ ७२ ॥ ( दधसे ) प्रवत्ती छकार के परे पू्वत्ती दीं को भी ठक्‌ का 
श्रागमदहो जाता है । ७४ | छन्तु पदास्त दीधे को परवत्तीं छकार के परे 
विकल्प से ही तुक्‌ का श्रागम होता ।। ७५॥ श्रचूके परे दक्‌ के स्थाने 
यणादेश हो जाता है ॥ ५६॥ अच. कै परे एच. के स्थानम करमशः श्य्‌ , 
अव्‌ ,श्राय्‌ भौरश्चान्‌ श्रादेशो जाते है ॥ ७७॥ यकारादि भ्रत्य ङे परे 
भी एच्‌ के स्थान मेँ वकारान्त-- अव्‌ श्रौर आव्‌--शरादेश हो नाते ह ॥ ७८ ॥ 
धात्ववयषभूत एच्‌ के स्थानमें मी उसौ एचूके कारण विहित यकारादि प्रत्यय 
के परे बान्त--व्‌ श्नौर आव्‌--श्रादेश हो जति है॥७९॥ ` वि 
शक्यथ में विहित यत्‌ प्रत्ययके परे क्षि एवं ज धातु के ( आ्रदेशभूत ) 
एकार के स्थानमें भीश्चय्‌ श्रादेशा का निपातन किया नाता ह ।॥ ८० ॥ क्रयणार्थं 
परस्तृत पदाथ के श्रमिधायक्‌ यत्‌ प्रत्यय के परेकरौधातुके एकारे स्थान मे 
भी भ्य ्रदेश का निपातन फिया नाता दै ॥ ८१ ॥ छन्दोविषय मँ यत्‌ प्रत्यय 
के परे भी" धातु तथा ्र"पू्क वीः पातुके एशारके स्थानें भी श्य्‌ श्रादेश 
का निपातन किया जाता हे ॥ ८२ ॥ इसके बाद प्प रौर पर के स्थानमें 
मिलकर एक ध्रादेश हो नाता दे" इसका अधिकार है ॥ ८२ ॥ पूर्वं एवं प्र के 
स्थान मे विहित एकादेश पूरके अन्त्य श्रौर परके श्राय श्रवयव के समानः 
कार्यश्रय होता हे ॥ ८४ ॥ षत्व तथा तुक्‌ के विधान के असङ्ग मे एकादेश असिद्ध 
हो जाता है-्रथात्‌ सिद्धवत्‌ कायै नही करता ॥ ८५॥ अवण श्नौर उससे 
परती अच्‌ के स्थान में एकादेश-गुण हो जाता दै ॥ ८६ ॥ अवर्णं श्नौर उससे 
परवत्ती एच. के स्थान मे एकादेश बद्ध सान म पकाद्श बरद हो जाती दै ॥ ८७ ॥ एनादि इण्‌ धातु, है ॥ .८७ ॥ एनादि इण्‌ घातु, 
१. एच्‌ मादे के सामथ्वातुसार क्रमकः आकार भौर भौकार टी वषं प्रा ङे । ` ` 


८६ आश्व | ६५ उस्यपदान्तात्‌ । 
६० उपसगोहति धातौ । ६& अतो शुणे। 


६१ बा सुप्यापिशलेः । अय्य 
| ६७ अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ | 
९२ ओंलम्दासोः। < ¢ 


४३ एङः पररूपम्‌ | ६८ नाम्रेडितस्यान्त्यस्य तुवा 
क व 
६% ओमाङोश्च । ६६ अकः सवर्णे दीघेः | 


एध धादु श्रौर उट्‌ ऊँ श्यवयबभूत च. से पूवे यदि श्रवणंदोतो इस वणे. तया 
परवर्ती अच के स्यान्मे भौ एकादेश ब्ृद्धिहो जाती है॥ ८८ ॥ पूर्ववत 
शाद्‌ एवं प्ररव्तीं एच. के स्यान्मेमी एकादेश इदि हो जाती है ॥ ८९ ॥ 
अवर्णान्त उपघगे एवं परवत्तीं ( हस्व-) ऋश्च यदि षावुश्रो ॐ श्मत्रयवभूत अवणे एवं 
वकार के स्थानम नी एकादेश बधि दहे जाती है१।९०॥ कन्तु परवर्ती सवन्तावयव्‌ 
क्रारादि धावु के श्रादि छकार तया पू्॑वर्ती अवर्णं के स्यान मे अविशसि 
श्राचाये के मते विकल्पे ही एश्ादेश इद्धि होती ३ ॥ ९१ ॥ पूवेवर्ती श्रोत्‌ से 
उत्तर यदि माम्‌ याश्श्‌ होतो पूर्व-परके स्थानम शरकारदेश दहो जाता ह 
॥९२॥ | 

श्वर्णान्त उपसगं से उत्तर यदि एगदि बातु हो तो उपसर्मावयव अवर्णं 
तथा घत्वक्यव एड. के स्थान मेँ एकादेश परष्प हो जाता है ॥ ९२ ॥ अवर्णान्त 
शब्द © उत्तर यदिश्रोम्‌ या आरद्‌ शब्द होतो भौ पूर्व अवण रौर पर 
ओकार श्रयवा भकार के स्थान मं परश्प एकादेश हो जाता द ॥ ९४॥ पदान्त- 
भिन्न श्रवणे से उत्तर यदिख्सूहोतोमी पूवं अवर्णं श्र परवर्ती उस्‌ कै 
अययवभूत उकार के स्थान मे पररूप एकदेश हो जाता है ॥ ९५ ॥ पदान्त- 
भिक अत्‌ से उत्तर यदि शुण'स्वरहो तोमौ पूं व्ण रौर पर शुगः के 
स्थान मे पर्प एङदेश हौ जाता है॥९६॥ ` ` . 

अग्यक्तयुकरणमूत शब्द क अन्त्यावयव "अत्‌" के उत्तर यदि &ति' शब्द 
शो तो पूवं श्रत भौर परवती “शतिः ॐ अवयव इ" के स्थान में भौ पररूप 
एकादेश दौ जाता दै ॥ ९७ ॥ किन्तु अन्यकालुकरणमूत -शब्द के. “्रात्रेडितः- 
संक स्वरूप के अवयबभूत अत्‌, के के उत्तर यदि “इति शब्द. हो तो उक्त परप 
विकल्प से होता है ॥ ९८ ॥ | 


अक्‌ के उत्तर यद्वि सवभ अच. होतो पूरव-परके  स्पानमे दषं एकदेश ` 


पपर  अष्टाभ्यायीसूत्रपाठे-- 


0) 1 00.00.00 0.000.000 0 


१०० भ्रथसयोः पृष्ेसवणेः। ` ` ` १०७ एङः पदान्तादति । 

१०९ तस्मच्छसो नः पुकि! १८ ङसिङसोश्च । 

१०२ नादिचि ` १०९ ऋत उत्‌ | 

१०२ दीघोज्जसि च । ११० ख्यत्यात्‌ परस्य | 

१०४ बा छन्द्सि । ११९ अतो रोरप्लुतादप्लुते । . 
१८४ अमि पूरैः | शर्‌ हरि च। 

१०६. सम्प्रसारणाच्च | ११३ ------- ११९ भतयन्तःपादमव्यपरे। 


प 


हो जाताहै॥ ९९ ॥ अक्‌ से उत्तर यदि यमा श्रवा द्वितीया विभक्तिसे 
सबद अच्‌ होतो मी पवे-पर के स्यान मे पूर्वसवर्ण दीहो जाता है ॥ १०० ॥ 
पू॑सवणे दीर्ध से उत्तरव्ती शस्‌ ॐ अक्यवसूत सकार के स्थान मेँ नकारादेश ह 
नाता हे ॥ १०१॥ किन्तु यदि अवण से उर अथवा द्वितीया से सम्बद्ध इतच्‌ हो 
तो पूव॑सवणं दीं नदी होता ॥ १०२॥ दर्थ शक्‌ से उत्तर यदि प्रथमा या द्वितोया 
से म्बद जस्‌ ( = श्रस्‌ ) या इच्‌ हो तो भी पृवेसवणं दीर्घं नहीं होता ॥१० २॥ 
ङिन्तु यह अन्यवहितोक्त दौधंप्रतिषेष छन्दोविषय तें वैकल्पिक हप मे ही होता है 
॥ १०८॥ शक्‌ से उततर यदि्रम्‌ ( द्वि° ए० ष ) होतो पूवे-परके स्थान 
मे पूवरूप हो जाता है ॥ १५५ ॥ पम्भसारण से परवती अनू होने पर भौ 
पपर के स्यान म एकादेश पूवूप हो जाता है ॥ १०६ ॥ पदान्त एड ते 
उत्तरक्ती अत्‌ ( = हस्व श्रकार्‌ 2 यदिहोतोभीपूर्ै-पर के स्थानम एकादेश 
पूर्वरूप हो जाता दै ॥. १०७. ए स पर यदि डसि श्रथवा उस्‌ का श्रवयवभूत 
धतहोतोभी पूव-परके स्यानं पूव॑रूप हो जाता है ।। १०८ ॥ ` ऋदन्त से 
पर यदि उसि अथवाञ्स्‌ का शत्‌ होतो पूर्वपरके स्थान मे एकादेश उत्‌ 
(= हस्व उकार ! हो जाता हे ॥ १०९॥ स्य श्नौर्‌ त्य शब्दों से परवर्ती श्सि 
अथवा ञ्स्‌ केश्चत्‌ के स्थान में मीत्‌ आदेश हो जाता है॥ ११० ॥ प्लुतभिन्न 
अत्‌ से उत्तरवर्तौ व" के रेफ के स्थान मे भी श्रप्लुत भरत्‌ के परे उत॒ श्रदेश ` 
होजाताह ॥ १११॥ दश्‌ के परेम चलत अत से उत्तरव्ती ₹' के रेफ 
के स्थान मे उत्‌ श्रदेश हो जाता ।॥ ११ २॥ वकारपरङ एव॑ यकारपरक से 
भ्न अत्‌ ॐे परे रहते ऋकपाद के मध्यमे द काद म्मे विमान प तिय एर. प्रकृतिस्थ हौ अना रहता 
१. इस सूत ते पकादेश का विभान नहीं किया गया है, क्योकि “परस्व” पद्‌ कै 
इण्लेखं से ` ““एकः पूवपरयोः" के अधिकार का भमाव निदि, है । 


| षष्ठाध्याये प्रथसः पादः | --------------ष्ठाश्याय तवम पाद्‌ः। श 


[0 1 न न्फ फफफ कछ ।# 0.0.00. },# 


९१४ अन्यादबधाद्वक्रमुरत्रतायम- १२० सर्वत्र दिभाषा मोः 


वन्त्वबस्युष्ु च । . १२१ अवक स्फोटायनस्य | 
११४ यजुष्युरः । श्र इन्द्रे च । 
१९९ भापोजुपाणोधु्णोवपिंठेऽ्े ९२३ प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌ । 
ऽम्बालेऽम्बिकेपुव | | 
११७ अद्ध इत्यादौ च | ` १२६ आङोऽनुनासिकष्डन्दसि । 
११८ अनुदात्ते च कुधपरे! १२४ इकोऽसबणें शाकल्यस्य इस्वश्च 
११६ अवपथासि च । १९६ लत्यकः। ` ` 


(८ = एय्‌ के स्यान से. एकादेश नहीं होता ) ॥ ११३ ॥ किन्तु अभ्यात्‌ , 
अवयात, अरवकरमु, श्रत, श्रयम्‌ , अवन्तु श्रौर शवस्यु इन शब्दो के अवयवभूत 
( यथासम्भव ) वकारपरक एवं यकारपरक श्यत्‌ के प्रेभी ऋक्पादमध्यह्थ एङ 
भकृतिवत्‌ हौ बना रहता है ॥ ११४ ॥ एडन्त उरस्‌ शब्द भी श्रत्‌ परे येद 
मे भकृतिवत्‌ बना रहता है ॥ ११५ ॥ श्रत्‌ के परे यजु्वेदपठित श्राप, जषाणो,. 
ष्णो, वरिष्ठ नौर श्रम्निके-रान्दपूरवसी “अम्बे अम्बाले" शब्द्‌ भी शरहृतिवत्‌ बने 
शते हैँ ॥ ११६ ॥ एडन्त शङ शब्द्‌ के श्राम्मावयवभूत श्रत्‌ के परे पूव एड 
यजुर्वेद मेँ भरकृतिवत्‌ बना रहता है ॥ ११७ ॥ कवर्ग-परक एवं घकार-प्रक 
हे नुदा श्रत्‌ क यरे रहते भी पूववत्ती एङ्‌ यजुवद मे ्रृतिवत्‌ बना रदता 
एड ॥ ११८ ॥ . | 
अवपयाः शब्द के अन्त्यादयव अनुदात्त भरत्‌ के परे रहते -मी पूर्ववत्ती 
यशट्वेदमें प्रकृतिवत्‌ हौ बना रहता है ॥ ११९ ॥ लोक श्रौर वेद दोनों मे अत्‌ 
के परे गो-रान्दसम्बन्धी ए्‌ विकल्प से प्रकृतिवत्‌ बना रहता दे ॥ १२० ॥ श्च्‌ 
क प्ररे गोशब्द के एड. के स्यान में स्फोगायन चार्यं के मत मे श्रवर्‌ श्रादेश 
हे जात) है।। १२१॥ वन्तु इन्दर शन्द्‌ के परं उक्त श्रवड. रादेश नित्य होता 
हे ॥ १२२॥ भ्च्‌ फे परे प्लुत-संशषक भौर भक्सं शब्द भी नित्य भङ्तिवत्‌ ` 
बने रहते है । १२२ ॥ अचे के परे छन्दोविष्य मे ठ. के स्यान मे श्रनु- 
भासिष्ादेश भोदहो जाता है भौर षह प्रकृतिवत्‌ मी बना रहता है ॥ १२४ ॥ 
असवणे अच्‌ के परे इक्‌ के स्थान मे मी शाकल्याचार्य केमते हइ्वादेश तथा 
उसका ्कृतिवदूमाव हो जता दै ॥ १२५ ॥ ऋत्‌ के प्रे -्सका शृतिवदूमाव हो जाता हे ॥ १२५ ॥ ऋत्‌ के परे अक्‌ का भी राकत्या- भौ शाकत्या- 
१. “भूं षादुरपसर्गेण युज्यते श्स सिदयान्त के भवुतसार भाष्यकार से 1. 


. इस अंश का प्रश्यास्यान कर दिवा है। 


१४६९ ल्टाध्यायीसुत्रपाठे- 


१२७ अप्लुतवदुपस्थिते । १३४ ..न्परिभ्यां करोतौ भूषणे । 
१२८ ई३ चाक्रबमेणस्य | १३५ समवाये च । 
१२६ दिव उत्‌ | १३६ उपात्‌ प्रतियन्नवेकृतवास्या- 
१३० एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनन्‌- ध्याहरेषु च । 

समासे हलि । १३७ किरतौ लघने । 
१२६ स्यश्छन्दसि बहुलम्‌ । १३८ हिंसायां प्रतेश्च । 
१३२ सोऽचि लोपे चेत्‌ पादपूरणम्‌ । ९३६ अपाच्तुष्पाच्छङुनिष्वालेखने 
१३३ सुट्‌ कात्पूवः | ० कुस्तुम्बुरुणि जातिः 


चाये के मत वें प्रकृतिवदूभाव तथा हस्वादेश हो जाता है ॥१२६॥ अनाषं “इति 
शब्द के परे प्लुत स्वर अप्लुतवत्‌ हो जातादै॥ १२७ ॥ श्रच्‌ के परे प्लुत 
ईकार-२ भी चाक्रव्णानायं के सत में श्रप्लुतवत्‌ हो जाता है ॥ १२८ ॥ दिव्‌ 
शब्द क पदान्त विषयमे उकारदेश दहो जाता है ॥ १२९९ ॥ यदि नन्‌ कं साथ 
समस्तन होतो॥ १३० ॥ ककाररहित एतच्‌ श्रौर तत्‌ शब्दौ से सम्बद्ध सु 
विभक्तिकादल्‌ कपर लोपौ नाता है छन्दोषिषयमें हल्‌ के परे श्य^शब्दो- 
लरवर्ती सु विभक्ति काभी वहुरुरूपमें रोपो जाताहे॥ १३१॥ सः"पः 
के श्रययव सु विभक्ति का भी अच्‌ के परेलोपहो जाता ह यदि लोप से छन्दःपाद्‌ 
कीपृत्तिहोजतीद्ोतो॥ १२२। यहःसे “पारस्कररम्रभरतीनि च सुप्र तक 
“सुट्‌ का श्रागम ककार से प्रवं हो” इसका अधिद्धार अवगन्तन्य है॥ १२२ ॥ 
भूषण श्रथके ्रभिधानाथे सम्‌ श्रौर परि उपसगसे विशिष्क्‌ धातुके सुट्‌ 
म्महौ जाता दह ॥ १२४ ॥ समवाय ( = समूह ) के अभिधानाथ भी उक्त 

उपसगंसे विशिष्टकृ धातुक घट्‌ कछाश्रागम दहो जाता दै १३५ ॥ प्रतियल 
( = गुणाधान ), निकार शौर वकक्याभ्याहार चथंमें मी “उपः उपसग से विशिष्ट 
छ धतुकोद्‌ का ्मागमदह्ी जाता ॥ १३६ ॥ उपः उपसग, से विशिष्ट 
< वित्तेपाथक } कृ धातु यदि लवन ( =केदन) से सम्बद्धदहोतो उसेमी खट्‌ 
का ्रागमदहो जाता दहै॥ १३७ ॥ छन्तु ईहिंसासम्बद्ध होने पर “उप! उपसगं खे 
विशिष्टक़ृ धातुकोभी सद्‌ काश्रागम दो जाता दहै मौर “रतिः उपसं से विशिष्ट. 
कोभ) १३८॥ 

चदुष्पात्‌ श्राणियो तथा पक्ष्यो द्वारा किए जने वाले राजेन ( = खरो ) 
के विषय मेँ प्रयुक्त “अपपूवेकं क धातुके भौषट्‌ का श्रागम दौ जाता है 
॥ १३९. श्ओषधिजातिवाचकं खडागमविशिषट -दुश्रम्बुर शब्द्‌ कछ : निपातन ह 


घश्ठाभ्याये प्रथमः पादः | , १८४ 


९४१ अपरस्पराः क्रियासातत्ये । = १४० प्रस्कण्वहरिजखद्ावरषी। == ` 
१४२ गोष्पदं सेषितासेवित्रमाणेषु । १५१ मस्करमस्करिणौ वेणु 


१४३ आस्पदं प्रतिष्ठायाम्‌ । परिव्राजकयोः । 

१४४ आश्वयेमनिस्ये । ६५२ कास्तीराजस्तु्दे नगरे । 

१४५ वचंस्केऽवस्करः । १५२६ कारस्कसये वृक्षः| 

१६६ अपस्करो रथाङ्गम्‌ । १५९ पारस्करप्रथृतिनी च संज्ञायाम्‌ 
१४७ विष्किरः शङ्कुनो वा । १५५८ अनुदात्तं पदमेकवजम्‌ । ` 

१६८ हस्वाश्चन्द्रोत्तरपदे मन्त्रे । १५६ कषौत्यतो घनोऽन्त उदात्तः । 

१४६ प्रतिष्कशश्च करोः । १५७ उञ्छादीनां च । 


॥ १४० ॥ क्रियासातत्य. ॐ योतनाथ सुडागमविशिष्ट परस्परा शब्द का भी 
निपातन दै ॥ १४१ ॥ सेवित, ` श्रसेवित एवं परमाण ( = क्तेत्रफल) अर्थक 
योतनाथ ॒सुडागम एवं उसके स्थानमे षकारादेशसे विशिष्ट गोष्पद शब्द्‌ क 
मी निपातन है ॥ १४२ ॥ प्रतिष्ठा क योतनाथं सुडागम विशिष्ट आस्पद शब्द द 
भ। निपात्तन है ॥ १४३ ॥ अ्रदूभुतत्व के दोतनाथं ख॒डागमविशिष्ट अारचय शब्द्‌ 
कामौ निपातन दहै ॥ १४४ ॥ वच्छ ( = श्रन्नमर ) अथमें सुडागम्विशिष्ट 
अयत्कर शब्द का भो निपातन हे ॥ १४५ ॥ रथाङ्ग के श्रभिवानाथे खुडागम- 
विशिष्ट श्चपस्छर शब्द्‌ का भी निपातन है ॥ १४६ ॥ पक्षी अर्थं सें मूषन्यदेशयुक्छ 
सुडागम से विशिष्ट विष्किर शब्द कामी विकल्पते निपातनदहे ॥ १४७॥ 
"न्द्र शब्द के उत्तरण्द ( = समसचरमावयव ) होने पर पूवपद के अन्त्य 
ष्व स्वर से उत्तर सुट्‌ का आयम दहो जाता दै यदि अयोग मन्त्रविषषयङहोत 
॥ १५४८ ॥ श्रति' उपसगं से विशिष्ट कश धातु से भी कृतषत्व सुडागम से विशिष्ट 


तिष्कश शब्द करा निपातन है ॥ १४९ ॥ ऋछक्वि के अभिधानाये सुडायमविचचिष्ट 
परस्कष्व एवं हरिश्चन्द्र शब्दो का निपातन है 1 १५०; वेणु तथा पिज 


अर्थो" में करमशः सुडागमविशिष्ट स्कर श्नौर मरशरिन्‌ शब्दो का निपातन 
# १५१ ॥ नमर-विशेषं श्रये मे कास्तीर श्रौर अजस्ठुन्द शब्दौ कां निपातनं 
है ॥ १५२ ॥ शृक्ष.श्र्थ मे कारस्कर शन्द का निपातन है ॥ १५२ ॥ पार्द 
दि संज्ञा शब्दौ ाभी निपातन है 1 १५४ ॥ एड उदात्त अथवा स्वरित चे 
खोद कर पद के सब स्वर अनुदात्ते जातेरद॥ १५५॥ कृष धतु तका 
श्ाकारस्वरविशिष्ट धन्त शदो का अन्त्य स्वर उदात्त दौ जाता हे ॥ १५६७ 
उच्छ रादि शब्दो का भी अन्त्य स्वर-उष्यतत न्च. जतत हे. -१५७॥ जिद 


९८६ अष्टाभ्यायीसूत्रपाठे-- 


षि 1 भ कनः = न व क क कय्दुनः ~ ~ न कक नक्रन्कन्छनः 04) 0 


८ अनुदाष्तस्य च यघ्रोदान्तललोपः । १६६ अन्तोदातताटुत्तरपदादन्धतर- ` 


१६ धातोः | ` स्यामनित्यसमासे | 
१६० चितः । ९६७ अच्चेश्डन्दस्यसवेनामस्थानम्‌! 
१६१ तद्धितस्य ' १६८ उडिदम्पदायप्ुै्ुभ्यः । 
१६२ कितः। ` १६६ अष्टनो दीघौत्‌ | 

१६३ तिसृभ्यो जसः | १७० शतुरनुमो नद्यजादी | 
१६४ चतुरः शसि | १७१ उदात्तयणो हतल्पूवीत्‌ | 


१६५ सावेकाचर्ततीयादिर्विभक्तिः । १७२ नोङ्धात्वोः 1 


परवर्ती श्रजदात्त स्वर को निमित्त मान कर पूर्ती उदन्त स्वर का ठोष हुश्रा 
हो षह अनुदात्त मी द्दात्त हो जाता है॥ १५८ ॥ | 
षाठ का न्त्य स्वर उदात्तो जाता है ॥ १५९ ॥ चितूप्रत्यान्त शब्दो का 
भी अन्त्य श्वर उदात्त हो नाता है ॥ १६० ॥ तद्धितसज्ञक चित्‌ प्रत्यय से निष्पन्न 
र्दी कामी. अन्त्य रवर उदात्त हो नाता है ॥ १६१ ॥ तद्धितसंशञक कित्‌ अत्ययः 
से निष्प शब्दो का भी अन्त्य स्वर खदात्तदो जाता है ॥ १६२ ॥ तिद शब्द्‌ 
से परवती ( = विदित ) जस्‌ प्रत्यय भी व्दात्त हो जाता है॥ + ९२ ॥ शस्‌ 
भत्यय के परे चतुर्‌ शब्द का अन्त्य स्वर भी उदात्तो जाताहै॥ १६४ ॥ 
सपम)-बहश्चन भे. जो अतिभू श्न्द एक ही स्वर घे युक्ते ` रहे उससे 
विषित तृतोया आदि विभ्यो उदात्त हो जाती है ॥ १६५॥ किन्तु 
अनित्यङ्मास का जो उत्तरपद एकाच्‌ एवम्‌ श्रन्तोदाध हो उससे विदित 
चतीयादि विभि विकः्प से हौ सदात्त होती दै ॥१६६॥ छन्दोविषय अयोग भे 
अञ्च्‌ शाब्द से विदित अ्रसदनामस्यान विभरियो भी उदात्तो जातीहै 
॥ १६५७ ॥ उट्विशिषट, इदम्‌ शब्द, ^पद्नोमास ०" सूत्र से ्रादेश क्प से बिदहित 
पद्‌ भादि शब्दे, अप्‌, पम्‌, रै तथा दिव्‌ शब्दों से विहित. श्रसर्वनामस्यान 
निभत्ति यो सी उदात्त हो जाती है ॥ १६८ ॥ दुर्घान्त श्र्टन्‌ शब्द से. परवती 
असवेनामस्थान विभक्ति्यो मी उदात्त हये. जाती है ॥ १६९ ॥ नुमागम रदितं' 
चवृमत्ययान्त अन्तोदास शब्दों से विहित नदी-सं्क तथा श्रजादि श्रसर्बनाम- 
स्यान विभक्त्या मी उदात्त हो जाती दै ॥ १७० ॥ हल्‌ हो पूर्व मे जिसके उस | 
उदात्स्थानिक यण्‌ से परवती (नदी -सं्क ओर अनादि अस्ेनामस्यान 


बिभक्तियोँ भी उदात्त हो जती है ॥ थ मी उदात दो जाती हे ॥ १५१॥ बिनतु अम्‌अतययात्मक उदारा स्वर १॥ किन्तु भर्-मत्ययात्मक उदाश स्वर्‌ 
१. यहा कृत्संहक चिद्‌ प्रस्वव विव्ितषै। | | 


षष्ठाध्याये ब्रथमः पादः | १८७. 


चा धनधछनक फनः थन न भ ण रा पणन काना फ-छ-चनकछनछन्कन्यन्कन्नननछन्करम 
१७३ हस्बलुड्भ्यां मतुप्‌ । १८० दिवो फल । 

१७४ नामन्यतरस्याम्‌ । १८१ ख चान्यतरस्याम्‌ | 

१७५ ङथाश्छन्दसि बहुलम्‌ । १८२ सिरस्वरितम्‌ | 

१७६ षटूत्रिचतुरभ्यो हलादिः । 


१७७ भल्युपोत्तमम्‌ । १८३ तास्यनुदात्तन्छिददुपदेशाह्न- 

१७८ विभाषा भाषायाम्‌ | साबधातुकमनुदात्तमह .न्वङेः- 

१७६ न गोश्वन्त्साववर्णराडङक्रङ- १८४ आदिः सिचोऽन्यतरस्याम्‌ | 
छद्धयः | ` 7" ` १८५ स्वपादि्िसामच्यनिटि। 


तथा धातुरस्य उदात श्वर के श्यान मे विहित हत्पृथक यण से उद्टारवर्छी ्रजादि 
श्रसवेनामस्थान विभक्तय उदात्त नदीं हौतौ ॥ १७२  अन्तोदाश्च हस्वान्तं एवं 
सुट. से परवर्ती मदुप्‌ अत्यय भी ` उदात्त हो जाता है ॥ १७३ ॥ मतुप्‌ प्रत्यय के. 
परे जो हस्व तदन्त शन्तोदात्त शब्द से परवर्ती नाम्‌ ( चुट + श्राम्‌ ) अत्यय 
मी विकत्पसे उदात्तो जातां है।। १७४ ॥ उयन्त शब्द से उशरवर्ती नाम्‌ 
अत्यय मी छन्दोविषय मे बहुल रूपमे उदात्तो जता टै ॥ १७५ ॥ ष्व्‌ 
संक्ञक शब्द श्यौर त्रि तथा चतुर्‌ शब्द से परवर्ती ह्यदि विभक्तिं भी उदात्त 
हो जसी ॥ १७६॥ शट्‌"संज्ञक, त्रि श्रौर चुर्‌ शब्दो से विहित फलादि, 
विभक्ति से निष्प पदा मे उपोत्तम ( = उपान्त्य ) स्वर उदात्ते दो जते दै 
॥ १७७ ॥ परन्तु भाषा मेँ अन्यवहित-पूषेसूत्रोक्त उदाचत्व विकल्प से ही होत 
है ॥ १७८ ॥ । 

गो, स्वन्‌, सु विभक्ति के परे अवर्णान्त शब्द, राद्‌, भर, कुर्‌ भौरः 
कृत्‌ शब्दा मे ष्टाभ्यायविहित स्वरविधि अत्त नही होती ॥ १५९ ॥ दिव्‌ शब्दः 
से. विहित कलादि विभक्तियो उदात्त नी होती ॥ १८० ॥ त्रं शब्द से विहित 
 कतमादि विभत्तियोँ मी चिकत्प से उदात्त नही होती ॥ १८१ ॥ तित्‌ (= जिसद्े 
तकार कौ इत्सज्ञा हह हो) प्रत्यय स्वरित हौ जातादहै ॥१८२॥ ताकि 
` प्रत्य, अनुदात्तेत्‌, दृज्ढ. तथा इड. धातु से भिल्ल ्ौपदेशिक न्त्‌ 
एवम्‌ श्ओपदेशिक अदन्त धातुश्च से परवर्ती रकारस्थानिक सावषातुक प्रत्यय 
अनुदात्त हो जाते दै ॥ १८३ ॥ सजन्त शब्द का भादि स्वर धिकल्प से उदात्तः 
हो जाता है ॥ १८४ ॥ इडागमरहित जादि रसावंषादुक के परे स्वप्‌ भादि 


-१. असम्भव-के कारण “नदौ,-संबक प्रत्यय रौ मनुश्च नही होरौ 1 


शद अष्ाध्यावीसूत्रपाठे-- 


कन्व न वन्छ्रनन्कनकनक्वनव्कककनन्तान्यडननफ्नद् ॥# ^. 


१८६ अभ्यस्तानामादिः १६६ थलि च सेटीडन्तो वा 
१८७ असुदा्ते च । १४४ टिनत्यादिर्नित्यम्‌ । 
१८०८ सवेस्य सुपि ¦ १६५ आमन्त्रितस्य च । 


९८६ भीहीश्रहुमदजनधनदरिद्रा- १६६ पथिमथोः सवेनासस्थाने | 
जागरं प्रत्ययात्‌ पूं पिति । १६७ अन्तश्च तवै युगपत्‌ | 


९६० जितति। १६८ क्षयो निवासे | 
१६१ आदिणेयुल्यन्यतरस्याम्‌ । १६६ जयः करणम्‌ | 
१६२ अचः कतैयकि | २०० ब्ुषादीनां च । 


धातुर र दस्‌ धाठु के श्चादि स्वर विकल्प से उदात्त हौ जति है ॥ १८५॥ 
इडागमरहिित श्रजादि लसावधातुक के परे अभ्यत्तसंश्रर धातुर श श्रादि 
स्वर उदात्त हो जतादहै॥ १८६ ॥ जिक्षमे उदात श्वर दियमान न हौ उख 
` ऊछपावधातुक के परे भी श्भ्यन्तसंक्तक घतुश्रोका आदि ष्वर उदात्तं हौ जाता 
है ॥ १८७ ॥ सुप्‌ प्रत्यय के परे सर्वं शब्द का श्रादि वर उदात्त हौ जाता 
 ५१८८॥ मी, हो, . प्म्यश्तवंङ भ, हु, मद, जन, धन, दरिदा श्रौर जाय 
धातुर खा प्रत्यय से पूववर्ती शवर पित्‌ लप्वधादु के परे उदात्त हो जाताहै 
॥ १८९ ॥ लित्‌ अत्यय के प्रे भौ पूर्व स्वर उदात्त हो जाता है ॥ १९० ॥ णमुल्‌ 
त्यय ॐ पर भौ ( अभ्यस्तसंजृ् ) प्रकृति का भ्रादि स्वर विृत्प से उदात्त हौ 
जाता दै ॥ १९१ ॥ कतर्थक ` यक्‌ प्रत्यय के परे ्रौपदेशिक श्रजन्त धातुर का 
आदि स्वरमभी किकिल्पसे उदात्तो जताहै॥ १९२॥ इडागमविशिष्ट. थल 
अस्यय के पर्‌ जकिल्प से इट. श्रथवा प्रकृतिभूत शब्द का अन्त्य अथवा श्राय 
स्वर उदात्तौ जाता है ॥ १९२ ॥ जिद्‌ तथा नित्‌ प्रव्ययो कै परे भकतिका 
श्राय स्वर नित्य उदात होता दै ॥ १९४ ॥ श्रामन्तित-संज्ञह शब्द का भी श्रा 
-स्बर नित्य उदात्तो जाता है ॥ १९५ ॥ सवेनामस्थानसंज्ञक बिमक्तियो के परे 
पथि श्मौर सथि शर्ब्दो काश्ाय श्वर भी उदात्तो जाता है ॥ १९६ ॥५ 
तवै भत्ययान्त शब्द का श्राय त्वर मी उदात्तो जाताहै भौर अन्त्य 
स्वर भी ॥ १९७ ॥ निवासाथक क्षय श्ब्दका मी भराय स्वर उद्तिहो 
जाता है॥ ३९८ ॥ | 
 कंरणब्युत्पन्न जय शब्द्‌ ( = जयसाधनायेक जय्‌ शब्द्‌) का मौ भयं स्वर्‌ 
` उदात्त हो जाता दे ॥ १९९.॥ दष आदि शश्रोख भी श्राय स्वर उदात्तो 


षष्ठाध्याये प्रथमः पादः । १८६ 


४ 
क ^ ^ ~ +~ क कानकन्छनकनछन्कन्कन्यान्फन्कन्कन्कन्क्दामक्न्नरन् 


२०१ संज्ञायामुपमानम्‌ । २०६ ङयि च । 

२०२ निष्ठा च दयजनात्‌ । २९१० यतोऽनावः | 

२०३ शुष्कधृष्टौ । २१९१ ईडवन्दवृशंसदुहां ण्यतः। ` 
२०४ आशितः कतौ । २१२ विभाषा वेण्षिन्धानयोः। 

२०४ रिक्ते विभाषा । , २१३ व्यागसागहासङ्कहधटक्रथानाम्‌ ! 
२०६ जुष्टापिते च च्छन्दसि | २९४ उपोत्तमं रिति | 

२०७ नित्यं मन्त्रे । २१५ चडम्धन्यतरस्याम्‌ । | 
२०८ युष्मदूस्मदोङ्सि । २१६ मतोः पूषैमात्संज्ञाया खियाम्‌ 


जाता दै ॥ २०० ॥ उपमेय कौ संज्ञा के हप में प्रयुक्त उपमानभूताथवाचङ शब्दः 
काभीश्रादय स्वर उदांत्तिहौजातादै।॥२०१) दो स्वस से धरित निष्टा. 
भरत्ययान्त संज्ञाविषयक शब्दो काभी, शादय स्वर यदि वह आआकारखूपनदहो, 
तो उदात्तो जाता है ॥ २०२ ॥ ( भ्रसंहनाविषयमें मी ) शुष्क श्रौर धृष्ट शब्दों: 
का श्राय स्वर उदात्त हौ जाता. है | २०३ ॥ कतरथंकनिष्ठाप्रत्ययान्त आशित शब्द्‌. 
काभी श्राय स्वर उदात्त हौ जाताहै॥ २०४।। रिक्तं शब्दकाभी आआायस्नर 
विकत्प से उदात्त हो जाता है ॥ २०५ ॥ छन्दौदिषय मे जट एवम्‌ श्र्पित शब्दों 

काभी श्राय स्वर विकत्पेसे उदात्तौ जातादहै ॥२०६.। किन्तु रयोग यदि 
साभवेद-गत हो तो उक्त दोनो शन्द। का श्राय स्वर नित्योदान होता है ।\१०५७॥ 

उस्‌ प्रत्यय के परे युष्मद्‌ रौर अस्मद्‌ शब्दो का अन्त्य श्चौर आद्य स्वर भौ उदात्त 
हो जातादहै ॥२०८॥ ङ प्रव्ययके परे भौ युष्मद्‌ शौर अस्मद्‌ शब्दकः 
श्रायः स्वर ` उदात्त हौ जाता है ॥ २०९ ॥ यदि यत्‌ प्रत्यय नौ शब्द से विहित 

न हो तो तदन्त दुम्यच्‌ शब्द का भौ श्रादि स्वर उदात्त हो जाता दै ॥ २१० ॥ 

दो. स्वरं से घटित नाव्य शब्द से भिन्न यत्प्त्ययान्त ब्य, वन्य, वायं, शंस्य 
नौर दोष्यशब्दोकाभी आद्य श्वर उदात्तो जाताप्रै ॥२११॥ वेणु श्चौर 

इन्धान शब्दोकाभी श्रायः स्वर विकल्पस्े उदात्तो जतादहै॥ २१२ ॥ 

त्याग, राग, हास, कह, श्व श्रौर कथ शब्दो कामौ आदय स्वर विकल्पसे 
उदात्त हौ जाता हे ॥ २१२३ ॥ रित्‌-परत्ययान्त शब्दौ छा उपान्त्य स्वर ठउदत्ति 
हौ जाता है । २१४ ॥ चड-अत्ययान्त शब्दो का भौ उपान्त्य स्वर विकल्प से 
उदात्त हो जाता हे ॥ २१५ ॥ स्त्ीत्वविशिष्ट भ्ये कौ संज्ञा के रूप मेँ भयुज्यमानः 
मलन्त शब्दो का मतुप्‌ चे पूववत्ती श्राकार स्वरउदात्त हो नाता हे ॥ २१६ ॥ 


१६० कष्टा्याचचीसत्रपाठे-- 


. 


२१७ अन्तोऽवत्याः । ३. बर्णो वणेष्वनेतते । 

२१८ ईवत्याः | ¢ गाधलबणयोः प्रमाणे । 

-रश्६्चो। - ५ दायाद्यं दायादे | 
दवितीयः पादः ७ पदेऽ्देे। 


१ बहुव्रीहौ प्रकृत्य पूर्वपदम्‌ । ्‌ . 
२ तत्पुरुषे तुल्याथेवृतीयासप्तम्यु- = निवात वतुत्राण । . 
पसानान्ययद्टितीयाक्घत्याः । £ शारदेऽनातवे। 


 स्तरीत्वविशिष्संकात्तो वती-शब्दान्त शब्दो का श्न्त्य स्वर उदात्तौ जता 
दै ॥ २१७ ॥ दईवती~शब्दान्त शब्द का भो . अन्य स्वर स्त्रौतविशि्संजञाविषय | 
-में उदत्त हो जाता है॥ २१८ ॥ लुपनकारक शध घातुके परे भौ पूर्ती 
शब्दका अन्त्य स्वर उदात्तदहोजातादै॥ ११९ ॥ संमासतज्कं शब्दोकाभी 

अन्स्य स्वर उदात्त हौ जाता है। २२० ॥ 

षष्ठाध्याय का प्रथम पाद्‌ समाप्त । 
षष्ठाध्याय का द्वितीय पाद. | 
बहुतरीदिषमासनिष्पन्न शब्दो मे पूर्वपद का स्वर प्रकृतिवत्‌ ( = विप्र 

मेँ जेसास्वरका स्वक्पहोवेसा ही) बना रहता दै ॥१॥ ततुशुष समासर्मे, 
पूवंपदस्थानीय तुल्याथक, तृतीयान्त, सप्तम्यन्त, उपमानभूताथवाचक, अभ्ययसंज्ञक्ः 
द्वितीयान्त तथा “कृत्य ~पत्ययान्त शब्द छा स्वर प्रकृतिवत्‌ बना रहता है ॥२॥ 
.तत्पुश्ष समाप मँ यदि उत्तरपद "एत^शब्द से भिन्न कोई वर्णवाचङ शब्द्‌ 
हो नौर पूवपद भी वर्णवाचक शब्द हो तो पूर्वपद का स्वर अकरतिषत्‌ बना रह 
-जाता है ॥ ३ ॥ प्रमाणवाचकं ततुदषसभासनिष्पन्च शब्द मँ यङि याथ अथवा 
-खवण शब्द उत्तरपद होतो भी पूवपद का स्वर भरकृतिबत्‌ बना रहता है ॥*४॥ 
दायाद्शब्दोक्तरपदक तदुर्षसमास मे दायाथवाचक पूवपद का स्वर प्रकृतिवत्‌ 
-बना रहता है ॥ ५॥ चिर-शब्दोत्तरपदक एवं छच्छ-शन्दोत्तरपदक तुङष में 
अतिबन्धि! -वाचक पूवेषद्‌ का स्वर प्रङृतिवंत्‌ बना रहता है ॥ ६ ॥ "द्-शन्दो- 
` तरपदक भ्रपदेश-( = छल- ) बाच तदुशूष में भी पूर्वपद का स्वर पररृतिषत्‌ 
ना रहता है ॥ ७ ॥ निवात-शब्दोत्त रपद छ वातत्राणवाचक तुश मे भी पूवैपदं 
का प्रकृतिस्वरत्व ज्ञातव्य है ॥ ८ ॥ शरत मेँ उत्पन्न पदार्थकाजो वाचन 


१ कायं प्रततिव्ध्यतीति प्रतिबन्धिः = प्रतिबन्धकः! 
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नकल छठा सनतनदनकछन्छनकनणठननकाकन्तनडनकनकनन्ननछवानकि नीं ह ~ कत वनकनान्कननकनककान्कनानवनदननननयेनाननणछनछन 


१० अध्वयुंकषाययोजौतौ । १७ स्वं स्वाभिनि | 
११ सदसतिहपयो साद्श्ये। ८ पर्य्य | ` 
१२ द्विगौ प्रमाणे। 

१३ गन्तव्यपण्यं वाणिज्ञे १६ न भूलाक्दिषषु 

१४ मात्रोपज्ञोपक्रमच्छाये नपुंसके। २० वा अवनम्‌ । 

१५ सुखप्रिययोर्हिते । ` २१ अशङ्काबाधनेदीयःघु सम्भावने 
१8 प्रीतौच। , २२ पृषं भूतपूर्वे । ` ` 


॥.+ 0 


दो उस शारद-शब्द्‌-स्वहप उत्तरपद से धरित तव्पुष्ष में मी पू्ेपद कास्वर 
यथापूव बना रहता हे ॥ ९॥ श्रध्वयुशन्दोत्तरपदक एवं कपषायशब्दोत्त रपद 
जातिवाचक त्पृष के भी पूर्वपद का स्वर यथापूर्वं बना रहता ह ॥ १० ॥ 
सद्श“शब्दोत्तरपदर शरोर परतिकप-शब्दोत्त पदक सादश्यवाचक ततुदष मे भौ 
पूवपद प्रकृतिस्वरत्व ज्ञातव्य हे 1 ११ ।। 'द्वियु-संलकर-शब्दोत्तस्पद क भरमाग्वाची 
तव्पुर्ष मे मी  पूवपद्प्रकृतिल्वरत श्रवयन्तम्य है ॥ १२ ॥ बाणिञ्य-शब्दोत्तपदक 
तत्युहष में गन्तम्याथवाचङ़ तथा पण्यभूताथेवाचक़ पूप का स्वर भी अकृतिवद्‌ 
बना रहता हे ॥ १३ ॥ नपुंस डकिङ्गकृती मातरा-शब्दोत्तरपदक, उपज्ञा-शब्दोत्तर- 
परक, उपकभ-शम्रोत्तरपद्र आर छाया-शन्दोततरपदक तद्पुहषमे भो पूरवैपद्‌ 
कास्वर यथापदं बना रदता दहे ॥ १५ ॥ सुत्त-शब्दो तरप न्मौ प्रिय-शन्रोतर- 
पृद्क तल्पुरुष यदि दित-वाचहूदहोतोभौी -वूतपद का प्रङ़तिस्वर बना रहता है 
॥ ९५ । समाप द्वारा प्रीति गम्यमाने होने पर भौ पूर ूत्ोक्त तत्पुर के पूव 
-पृद्‌ कास्विर प्रकृतिवत्‌ वना रहता हे ॥ १६॥ स्वाभिन्‌-शन्दोत्तरपदक तदुङ्रमे 
भी स्व-वाचङ़ पूवपद का स्वर प्रकृतिवत्‌ बना रहता दै ॥ १७॥ पति-शब्दोत्तर- 
पदक देश्वयचाचौ तत्पुरुष मे भीः पूरवंपद का स्वर प्रफ़तिवन्‌ बना रहता ३ ॥१८॥ 
ङिन्वु परति-शब्दोत्तरपदक तदपुश्ष ठे भू, वाच्‌, चित्‌ अयचा दिधिषू . शन्ड्‌ 
यदि पूवपद दौ ती. स्वर पूवेवन्‌ नदी बना रहता ॥ १९॥ पति-शब्दोत्तरपदक 
देश्वयवाचङू तत्पुर समा मे पूर्वपदभत भुवन शब्द का स्वरम विशष्पंसे 
भकृतिवत्‌ बना रहता दै ॥ २० ॥ 

यदिः सम्भावनवावक्त तद्पुरुष मे आशङ्क, अवाप अथवा नेदोपस्‌ शब्द 
उत्तरपद हो तो भीं पूषेपद का स्वर यथावृ बना रहता है ॥ २१ ॥ भृतपूर्ववाचक 


१. तृछपुरुष का भथं तत्पुर समास्.से निष्पश् अब्द दै । 


अष्टाध्यायीसुत्रपटठिः ठ + = 
॥, 
गणठानहानाणाकजनछन्कनकनान्छछफक एकक छएननध्फनया न्क कठ एक ककन पण ककछन्ठन्डाकनकन ककन दयठछ कछ णक ककम ॥.॥ 


२६ सविधसनीडसमयोदसवेशस- वेषु दिगी | 
देशेषु सामीप्ये । , ३० बहुन्यैतरस्याम्‌ । 
२४ पिस्पष्टादीनि गुणवचनेषु । ३१ दिष्टिवितस्त्योश्च। 
२४ श्रज्यावमकन्पापबत्सु भावे ३२ सप्रमी सिद्धश्ुष्कपक्बन्धेष्व- 


कञेधारये । कालात्‌ । 
२६ कुमारश्च ¡ ३३ परिपरत्युपापावञ्येमानाोरात्रा- 
२७ आदिः प्रत्येनसि । वयवेषु | 
र पृगेष्वन्यतरस्याम्‌ | ३४ राजन्यबहुवचनदनदरेऽन्धक- 
२९ इगन्तकालकपालभगालशरा- वृष्णिषु | 


तत्पुरुष मे यदि पूव शब्द उत्तरपद होतो भी पूर्वपद का स्वर यथापूव बना 
रहता है ॥ २२ ॥ सामीप्यवायक तल्पुसष मे यदि उत्तरपद के स्थान मे सविषः 
सनीद्‌, समर्याद, सवेश या सदेश शब्द हौ तो भ पूवपद का स्वर प्रकृतिवत्‌ 
बन? ` रहता हे ॥ २३ ॥ गुणवचन ( = गुणवाचक ) शब्द यदि तत्पुरुष भृ 
, उत्तरदस्थानीय हो तो विस्पष्ट श्रादि पूवपदस्थानीय शब्दौ का भी स्वर यथापूर्वं 
बना रहता हे ॥ २४ ॥ कर्मधारय समाष मेँ यदि श्र, ज्यः अवम, कन्‌ अधना 
पाप शब्द उत्तरपदस्थानीय हो तो भादार्थक पूवपद का भी स्वर यथापूव बना 
र्ता ३ ॥ २५॥ कर्मधारय समास में पूरवपदस्थानीय कुमार शब्द्‌ का भी स्वर 
यथायं बना रहता ह ॥ २६ ॥ भ्रेनस्‌शब्दोततरपद्क कमेधारय मेँ पू 
पदस्थानीय ङुमार-शब्द्‌ का आदि स्वर उदा दो जाता हे ॥ २७॥ किंन्तु गण- 
वाचक शञ्द्‌ यदि कर्मधारय में उत्तरपद दये तौ पूवंपदस्थानीय इमार शब्द का 
श्ादुदाततव विकतप से ही होता दै ॥२८॥ इगन्त्‌ शब्द्‌, कारवाचर राज्द्‌, कपाल, 
भगाल श्रथवा शराव शब्द्‌ यदि द्विगुसमासं मे उत्तरपद हो तो पू्ेपदका 
स्वर प्रकृतिवत्‌ बना रहता है ॥ २९ ॥ द्विगुसमास मे इगन्तादि शब्द्‌ के उत्तरपद 
होने पर्‌ पूर्वपदस्थानीय बहु शच्द का भौ स्वर विकल्प से यथापूव बना रहता 
हे ॥ २० ॥ दिषट-शब्दोततरदङ भ्नौर बितस्ति-शन्दोत्तरपदक द्िगुसमास में भी 
पूद का स्वर विकल्प से यथापूवे बना रहता दै ॥ २१ ॥ सिद्ध, शुष्कः पक्व 
श्यना बन्ध शब्द यदि उत्तरपद हो तो पू्॑पदस्थानीय कालाथकभिन्न सप्तम्यन्त 
शष्ट काभ) स्वर अकृतिवत्‌ मना रहता है ॥ २२ ॥ चञ्य॑मानपदाथेवाचक्‌, 
दिनावयनवाचक अथवा रात्यवयववाचक उत्तरपद होने पर पूपदल्थानीय परि, 
अरति, उप एवम्‌ शप इन शब्द्‌) का भी स्वर यथापूव बना रहता हे ॥ ३ ॥ 
बहवचनान्त राजन्यवाचक शब्दो मे विदित न्द्र यदि अन्धकवंश अथवा बृष्णिवंश 
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अथष ॥0.99.2.0./0.0.0.0.1 


३५ संख्या । २२ दुसगार् पतस्तिगावेसूत जरस्य- 
३६ आचारवापलजन्चान्तेवाती ोलददकपा पर्वा तैति न- 
३५ ऋते कोजपाद्यन्च। 
८ महान्त्रह्यपराह्गष्रीपष्यास- | 
षै ~ त. ~ न 
जाबालभारभारवदालदिलरास्व- भाराणां च। 


00.0.00. 


कदरः पण्यकम्बल दासी- 


वृद्धेषु । 3 चलतु तदर्थे । 
३६ क्षुल्लकश्च वेशवदरवे | ४ अथं । 
2 उष्ट्‌; सादिवाम्योः । ४५ क्तेच। 

९ गौः सादसादिसारथिषु । कमैधारयेऽनिष्ठा । 


का प्रतिपादकदहोतो मी पूवपद का स्वरं प्रक्रतिवत्‌ बना रटतादहं। २८); द्रन्द्र- 
समास मे संदयावाचक्र पूवपद कामी स्वर्‌ यथापूव बना रहता ह।। २५ ॥ 
अचार्यवाचक्र राष्द। ३ निष्पन्न शिष्यवाचक् शब्दा के बीच विदित न्द्र क्षमास 
के वृ्वपद का प्रकृतिस्वरत्व अवगन्त्य है ॥ ३5५ ॥ दनद तमासनिष्पन्न कातकौजप 
च्रादि शन्दो ङे भी पूर्वपद का प्रद्रतिस्वर बना रहता है ॥३७॥ त्रीहि, अपराह्न, 
गष्टि, इष्वास, जावाल, भार, भारत, रलिदिक, रौरव श्रथवा प्रशरद्र शब्द्‌ यदि 
उत्तरपद हो तो पवंपदस्थानीय महत्‌ शब्दका भी प्रकृतिस्वर बना रदृताहं 
॥ ३८ ॥ यैश्वदरैव शब्द्‌ यदि उन्रपदद्ौतो पूवंपदस्थनीय श्षुल्लक श्वर महत्‌ 
शब्द्‌ कामी प्रकरतिस्वर बना रतादहे-1 ३९) सादिन दथवा चाःमन्‌ शब्द्‌ 


यदि उत्तरपद होतो पचपदस्थानीय उष्ट्र शच्द्‌ कामा ईर्‌ वरद्भुतिवत्‌ कना 
र्ट्ता दे ॥ ४० ॥ 


साद, सादिन्‌ श्रवा सारथि शब्द यदि उत्तरपद हो तो पृ्पटस्थानीय 
मोशम्दकाभी स्वर प्रकृतिवत्‌ बना रताहं ॥ ४१ ॥ कुरुगाहपत्तः रिक्तगु, 
श्मसूतजरती, शअश्छीलदृदररूपाः पारवइवा, ततिलकदरू , पण्यवम््ल शमर दाक्तःभार 
अदि शब्दके पूर्वपद काभौ प्रकृतिस्वर बना रहता हे॥ ४२॥ चतृध्नन्त 
पूर्वपद काभी स्वर तदथं ( = चतुर्यन्तपदाय के निभित्भूत अथं ) के वाचक 
शब्द के उत्तरपद होने पर यथापूर्वं बना रहता है ॥ ४३२॥ श्रथ शव्द यदि 
उत्तरपद दो तोभी चतुभ्यन्त प्चपद्‌ का प्रकृतिस्वर यथापूव बना रता 
॥ ४४ 1 क्तप्रत्ययान्त उश्चरपद होने पर भौ चतुथ्यन्त प्रपद्‌ का भरर ।तस्वरस्व्‌ 
श्मवगन्तम्य दै ॥ ४५॥ कर्मधारय समासत मे त्तःप्रत्ययान्त उत्तरपद दने पर 
"निष्ठा-प्रत्ययान्त मे भिन्न पृचेपद का भी ्वर यथाप्व बना रहता हे ॥ ४६ ॥ 


१२३ अ० भा? 


&७ अहीने द्वितीया । 9 ईषदन्यतरस्याम्‌ 

८ चृतीया कर्मणि | ४५४ हिरण्यपरिमाणं धते । 
६ गतिरनन्तरः । ४६ प्रथमोऽचिरोपसम्पन्तौ | 
५० तादौ च निति कृत्यतौ । ७ कतरकतमौ कर्मधारपर । 
५१९ तवे चान्तश्च युगपत्‌ । ५८ आर्यो ब्राह्मणकुमारयोः । 
५२ अनिगन्तोऽग्तौ वप्रत्यये । ४६ राज! च। 

५३ न्यधी च| ६० षष्ठी प्रस्येनसि । 


तन ( = त्यक्त, जहां से विभक्तो चुका हौ उस्र ) से.उस भिन्न श्रथ के वाचक 
समान मे क्तप्रत्ययान्त उत्तरपद होने पर द्ितागान्त पूर्पदका भी भङति- 
स्वरव श्रव^न्तन्य हे ॥ ४७ ॥ कर्माथेक-त् प्रत्ययान्त उत्तरपद होने पर तृतीयान्त 
पूथ॑पद्‌ का भी स्वर यथावत्‌ बना रता दै ॥ ४८ ॥ कर्म-तत-भत्ययान्त उत्तरयद्‌ 
होने पर श्रव्यवदित-गूथपदस्थानीय "यतिः -सं्क शष्द का भी स्वर यथापूव 
वना रहता ह ॥ ४९ ॥ वुनप्त्यय-भिन्न तकरारादि नित्‌ प्रत्यौ से निष्पन्न पूर 
पदस्थानीय 'गत्ति~रज्ञक शब्द का भी स्वर यथापूर्वं बना रहता है ॥ ५० ॥ तबै- ` 
भत्ययान्त उत्तरपद के तवे-्रत्यय का श्रन्त्य स्वर उदात्तभी हौ जाता न्रौर 
अन्यवहित-पूव॑पदस्थानीय “गति-संजचक शब्द का प्रकृतिस्वर भी बना रहता हे 
॥ ५१॥ किन-ग्रादि-प्त्ययान्त श्रञ्च्‌ धातु यदि उनरपद्‌ हो तो गन्त से 
भिन्न “मति"संजञक शब्द का भी ्ङ्ृततिस्वर बना रहता है ॥ ५२॥ उक्तविष 
अञ्च्‌ धातु के परे ननि" तथा श्रधि इन दोनो गति"-संज्ञक शब्दोका भी अरकृतिश्ष्वर्‌ 
बना रहता दै ॥५२। पूर्वपदस्थानीय ईषत्‌ शब्द का प्रकृतिस्वरत्व 
विकल्प से अवगन्तम्य द ॥। ५४ ॥ धन शन्द यदि उत्तरपद हो तो पूर्वपदस्थानीय 
हिरण्य-परिमाण-्रतिपादक शब्द्‌ का मौ विकल्प से परृतिश्वरत्व ्रवगन्तव्य 
॥ ५५८ ॥ अरचिरोपसम्पत्ति ( = अभिनवत्व ) गम्यमान होने पर पूर्वपदस्थानीय 
अवमः शब्द का भी प्रकृतिस्वर विक्ष्पसे बनाही रदता है ॥५६॥ कर्म । 
धारय समास से पूवपदस्थानीय कतर श्रौर कतम शदो का भी अ्रकरतिस्वर 
विक्रतपसे वनाद रहता टै ॥ ५७॥ बराह्मण-शब्दोत्तरपदक एवं कुमार-शन्शेत्तर- 
पदक कमार तें पूर्गपदस्यानीय श्राय शब्द कामी ्रकृतिस्वर ` विकल्प से 
यथापूव बना रहता है ॥ ५८ ॥ उक्त दोनो कर्मधारय म पूवपदस्थानीय राजन्‌ 
रद ्ा भी भदृतिस्वर विकल्प से बना हो रता दै ॥ ५९ ॥ प्वेनस्‌-शब्दो- 


घठठाध्याये द्वितीयः पादः | १६४ 


६१ क्ते नित्यार्थे ठ पापं च शित्पिनि। 

६२ ममः शिस्पिनि। ६६ गोतान्तेवासिमाणवत्राह्मेषु 

६९ राजा च प्रशंसायाम्‌ । तेपे । | 

६४ आदिरुदात्तः । ५० अङ्गानि मैरे । . 

5५८ सप्रमोहारिणो घर्म्यउहरणे। ७१ भक्ताख्यास्तदर्थैषु । 

६& युक्ते च । ७र गःबिडालपिदसेन्धवेषुपमानि । 

६७ विभाषाऽध्यन्ते । ५२ अके जीषिकार्च। 
-------- -- 


तरपदक कमंधारय में मी पूवपदस्थानीय राजन्‌ शब्द कामौ पकृतिस्वर विक्रत्प से 
बनादहीरदतार॥६०॥ | 

नित्यसमास मै क्त्रव्ययान्त उत्तरपद होने पर भौ पूवपद का प्रकृतिस्वर 
विकन्पमे बनादीं रताद ॥ ६१॥ शिन्िवःचशच उत्तरषद्‌ रोने पर पूर्वपद 
स्थानीय प्राम शन्द्‌ का मी प्रकृतिस्वर विकत्यसे वनाद रता ्॥ ९२॥ 
पशसा गम्यमान होने पर भी रिल्प-वाचक उनरपद्‌ ॐ पर पृवपदस्थानोय 
राजन्‌. शान्द्‌ ऋ पकृतिस्वर भरिकत्पसे बनाही रताद ॥ :६॥ श्रवसे “पू॑पद 
काञ्मादि स्वर उदत्तदहो जाता 2 यह्‌ ब्रव्िक्ृत समञ्चना चाहिए ॥ ६४ ॥ 
हरण ( = वादन ) शब्द्‌ मे भिन्न दरण-वःचक उत्तरपद होने पर सप्तम्यन्त 
पूर्वपद श्रौर हारि-वाचक्र प्वपद्‌ का अयुदानत्वदो जाताहे ५८५ ॥ युक्त 
( =कलेन्यतस्पर- ) वाचक तमान मे भौ ूर्ग॑पद का आदि वर उदात्तहौ जता 
६ ॥ ९९ ॥ अध्वननशन्दोततरपदक समास से पूरगपद का दोकल्पिक आदनुदात्ततव 
समञ्चना चाहिए ॥ ६७ ॥ भित्पि-वायचक उत्तरपद होने पर भौ परर्भपद्‌ का 
गेकल्पि आदुयुदात्तत्व समञ्चना चाहिए ॥ ६८ ॥ निन्दराव्राचक समास में योत्र 
वाचक, श्मन्तेवासिवाचक, माणव श्मौर व्राह्मण शब्दं के उतरपद्त्व मेँ भी 
पृून॑पद का श्रादि खर उदात्तो जाताङ्कै॥ 5९१ ` मेरय-शब्दोत्तरपदक 
घमास में मरेथाङ्गवाचक्‌ पर्भपद का मौ श्"दुयुदानःव ज्ञ'तञ्य ‡ै ॥ ५० ॥ शन्न 
के निमित्त अपेक्षित वहतु का वाचक शब्द्‌ यदे उतरपद हो तौ मा अन्नवाचक 
ूरजपद का रादि स्वर उदात्त दो नाता है ॥ ५१ ॥ उपानवाचक सो, बिड, 
सिद अ्रयगा सैन्धव शाब्द यदि उत्तरपददहोतोभा पूय का आमद स्वर उदात्त 
हो जाता हे ॥७२॥ जोविका-साधनवाचक समान र त्रक-प्र्ययान्त शब्द 
यदि उत्तरपद हौ तो भौ पूषंपद्‌ का आबुदात्तत्र समना चाहिए ।॥ ७३ ॥ 


१६६ अष्टाध्यायीसूत्रपादे-- 
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५ प्राचां कीडायाम्‌ । ८२ दीधकाशतुष्राष्टवटं जे । 
७४५ अणि नियुक्ते ८२ अन्त्याप्पूवं बहचः 

७६ शिल्पिनि चायः । ८ ग्रामेऽनिवसन्तः । 

७८ संज्ञायां च । ८ घोषादिषु च । 

७८ गोतन्तियवं पाके - ८६ द्ा्यादयः शालायाम्‌ । 
७६ णिनि | # ७ प्रस्थेऽबरद्धमकक्योदीनाम्‌ | 
८० उपमानं शब्दाथप्रकृतायेव । <न मालादीनां 

८१ युक्छारोह्यादयश्च । ८६ अमहन्नवं नगरेऽनुदीचाम्‌ | 


पराच्यदेशीय करदा के वाचक समासमे भी छ्कःप्रत्ययाःत उतरपद होने पर 
पृ्पद्‌ ¬| प्रादि ष्वर उदात्त ह अता है ¦. ५७४) नियुत्त-वाचक समास में 
श्रण्‌-मत्ययान्त उत्तरपद होने पर भी पएद॑पद छा श्रादि स्वर उदात्त हो जाता है 
॥ ५५ ॥ शित्पि-वाचक समासमें भी यदि छर धातु से भिन्न दयण्‌-प्रत्ययान्त 
राब्द उत्तरपद हौ तो पृल्पद का आद्युदात्तः समक्षना चाहिए ॥७६॥ 
समासयुक्तं शब्ड यदि संज्ञाशब्द होतो भी कृञ्‌-धातुभिन्न दमण प्रत्ययान्त उत्तरपद 
के परे पृचेपद का श्चादि स्वर उदात्त हौ जाता है ॥ ७७ ॥ पाल-शब्दौत्तरषदक 
समास मेँ पूवंपदस्थानीय गौ, तन्ति श्चौर यव शब्दौ का श्रादूयुदात्तत्वहौ जाता 
है ॥ ७८ ॥ णिनि-षन्ययान्त शब्दार्थक धातु यदि उतरप्ददौ तो भौ उपमान- 
वाचक पूर्ठपदं का आदि स्वर व्दात्तहोजातादहै॥ ८० ॥ 

यक्तारोहिन्‌ रादि समस्त शब्दे! का मौ श्रादि स्वर उदारौ जाता है ॥८१॥ 
'ज' इसं उत्तरपद के परे पृदेपदस्थानीय दीर्षान्त शब्द, काश, तुष, श्राष्ट्‌ श्रौ 
षर शब्दे काभी भ्रादूयुदात्तत्व ज्ञातव्य दै ॥ ८२॥ उत्तरपद के परे बहन्‌ 
पृष्पद फा अन्यस पदं ( = स्पामय) स्वर व्दत्तिदौ जातादहै ॥८३॥ 
प्ाम-शब्देत्तरपदक समास म तदुभ्नामवासिभिन्न व्यक्ति का वाचक पकप 
्ादुयुदात्त दो जाता हे ॥ ८६ ॥ भ्रस्थ-शब्दोत्तरपदक समास में करकी रादि 
शब्दो से भिन्न शृद्धसंक्षक श्दोका भोश्चादि स्वर उदात्त हौ जाता है ॥८५७॥ 
अस्थ-शब्दोत्तरपदक समास मे पृर्पदेस्यानीय मारा श्चादि शब्दौ फा मीश्रादि 
स्वर उदात्त हौ जता है ॥ ८८ ॥ समुदाय यदि उदौच्यदेशस्य-नगर-वाचक न हो 


५ महत्‌ रौर नब शब्दो से भि पूच॑पद षा भो श्रादि स्वर -उदात्त हो जाता 
। ८९ ॥ 


पष्राध्याये हितीयः पादः | 


६० अर्म चावणं द्रचच्छयच्‌ | ६६ उद्केऽकेवति। 
६१ न भूताधिकसज्ञोवमद्राश्म- ६ द्विगो कतो 1 
कजलम्‌ । ह्न समायां नपुंसक । 
६२ अन्तः | ६६ पुरे प्राचाम्‌ । 
६९ सवं गुणक्‌त्स्नयं । १०० अरिष्टगोडपूर्वे च | 
६५ संज्ञायां गिरिनिकाथयाः | १०१ न हारितिन फसलकमार्द याः । 
६५ कुमायो वयसि । १०२ कुसूलक्रूपक्कम्भशाटं वित । 


ग्रम-शब्दानरपदक समास मे अव्गान्त दृब्धच्‌ ( =दोस्वरोमाच्रते 
घटित ) ए यच्‌ ( =तानस्वरो मेहा घटित ) पूवपद छ भा च्रादि स्वर 
उदात दो जाता ह ॥९०\ किन्तु अमे-शन्दोतरपरक समानत मे भा पुवंपदल्यानीय 
भूत, अधिक, संजा, मर, अश्मन्‌ अर कम्जकु शब्दां का च्रादि स्वर उदात्त नद 
होता ॥ ५१॥ अवते अन्तः ( = पू्वपर्‌ का अन्त्य स्वर उदात्त दो जातादै) 
क दधिद्र तमन्ना चाहिए ॥ ९२ ॥ गुगश्री छृस्स्नताको प्रकट करने बाला 
परवपदश्यानीय स्ग॑शन्द्‌ का अन्त्य स्वर उदात्त दो जातादहे ॥९५३॥ संज्ञा 
विषय मे गिरि-शब्दोत्तरपदक श्र निश्नय-शरेत्तरपदक समास में पूर्न॑पदका 
पन्तीदात्तत्व श्रवगन्तव्य है ॥ ९४ ॥ दयस्‌ यदि गम्यमान होतो ङभारी-शन्दौ- 
, तरपद समासमं मी पूर्वपद्‌ छा श्वन्त्य स्वर उरात्तदो जातादहै॥ ९५॥ 
मिश्चण-वाचक समास मे उदक शच्द यदि उत्तरपद हेः तो भौ पूर्वपद्‌ आ अन्त्य 
श्वर उदात्त हो जाता टै ॥ ९६ ॥ कतु-वाचङ समासमे द्विगुं शन्द्‌ यदि 
उत्तरपद हयो ता मी पूर्वपद का अन्त्यस्वर उदातो जातादै॥९६॥ समा- 
शब्दोत्तरपद ङ. मपुसक्लिङ्गपृत्ती समासे मी सूवैपद का श्र्त्य स्वर्‌ उदतच्ि दो 
जाता & ॥ ९८ ॥ पुर-शब्दोत्तरपद र प्राच्यदैशवाचक समास के पूदपद शमी 
। न्त्य स्वर उदात्त हः जाता & ॥ ९९ ॥ परशब्दोत्तरपद्कं दमरिष्टशाठदे पूरक! 
एवं ( पुर-शब्दौतरपदक ) गौद-शब्दपू्वक समास मे रिष्ट एनं गौड शब्द 
का भी अन्त्य स्वर उदात्त हो जात्तादि ॥ ५००॥ ` 
छन्तु पुर-शब्दोत्तरपद्क समा मेँ भ पूवपदस्थानीय हास्तिन, फर्क भौर 
माद्य शब्द्‌! का अन्तोदात्त नदी हेता ॥ १०१ ५ निल-शब्दोत्तरपदकं सभा 


१. सूत्र मे पूर्व दष्द का उर्छेल यश सिद्ध करता है छि यदि अरिह एवं गोड शब्द्‌ 
_ -पूपदावयव मी हं तो मौ इनका भन्तीदा्ठस्व होद्ीनाता है । 


श्य अष्टभ्यायीसूत्रपठे- 


१०३ दिवशब्ठा प्रामजनपदाख्यान- १८६ नदी बन्धुनि । 

चानराेषु | ११० निष्ठोपसमपूवेमन्यतरख्ाम्‌ । 
१०४ आचाय वर्‌ जनच्वान्येवासिनि । १११ उत्तरपदादिः । 
१०९५ उचरपदव्रदधुः उव च | ~ __-९ 
१०६ बद्दः वर्यं संज्ञायाम्‌ । ९२ १ तवलनवातत ~ 
१०७ उदराश्येषुु । ` ११३ सञ्ज्ञौपम्ययोः । 
{०८ च्तेपे । ९१९ कण्टप्ष्र्वाजङ्खं च । 
मे मी पूवेपदस्यानीन सुल, कूप. कम्भ श्रौर शाला शब्दो का अन्तोदानत्व 
श्रवगन्तव्य हे !॥ १०२॥ प्रामवाचक, जनपदवाचक, श्रारूयारवाचक्त श्रयवा- 
चानराट शब्द यदि उत्तरपद हौ तो दिग्वाचकत्वेनः प्रसिद्ध पूवपद भी श्रन्तोदात्त 
दो जाता दै ॥ १०३॥ अआआचार्यवाचक शब्द्‌ से निष्पन्न अन्तेवासिवाचक शब्द 
यदि उत्तरपद हौ तो मौ दिग्वाचकः्वेन प्रसिद्ध पृत्पद अन्तोदात्त दौ जाता है 
॥ १०४॥ (उनरपदस्य च इस सूत्र से विदित श्ृद्धिसे विशिष्ट शब्द्‌ यदि 
उत्तरपद हो तो पूवंपदस्थानीय दिम्बाचकत्वेन प्रसिद्ध शब्द श्रौर सर्ब शब्द भी 
अन्तोदात्त हौ जाते द ॥ १०५ ॥ समस्तशब्द्‌ याद संज्ञाशब्द हौ तो बहुत्रीहि 
समास मे पूर्मपदस्थानीय विश्व शब्द मी अन्तोदात्त हो जाता है ॥ १०६ ॥ संज्ञा 
विषयक बहुनीटि समास मे उदर, श्रश्व अथवा इषु शब्द यदि उत्तरपद हो तो 
भी पूर्गपद अन्तोदात्त हो जाता है ॥ १०७ ॥ सं्ञाविषयक समस्त शब्द से यदि 
त्तेप ( = निन्दा ) गम्यमान हो तो भी उदरशन्दोत्तरपदक्‌, ्रश्वशब्दोत्तरपद क 
ओर इषुशब्दोत्तरपदक बहष्ीहि मे पूर्नपद अन्तोदात्त हो जाता हे ॥ १०८ ॥ 
बन्धु-शब्दोत्तरपदक बहुव्रीहि समामे भी ^नदी'-संज्ञक पूगपद श्न्तोदात्त दो 
जाता है ॥ १०९ ॥ वहुनीदि समास न उपसं पू्क निष्ठा-म्ययान्त पूर्भपद्‌ 
भी विकल्प से अन्तोदात्त हो जाता एर ॥ ११० ॥ भ्रव उत्तरपद के भाद्‌ युदात्तत्व 
का अधिकार ्रवगन्तन्य है ॥ १११ ॥ बहुत्रीहि समासमं बर्ण-( = रूप- ) 
वाचक श्मौर लक्षणवाचक पूरमंपद्‌ से परवर्ती उत्तरपदस्थानौय कणे शब्द -आयुदात्त 
हो जाता दै ॥ ११२ ॥ संज्ञाविषयक तथा श्रौपम्य के प्रतिपादक बहुवीहि समास 
मे भी उत्तरपदस्थानीय कणे शब्द भ्रायुदात्त हो जाता है ॥ ११२ ॥ संज्ञाविषयक 

१. भत एव यदि प्रकृत म यह्‌ शब्द कालारथ॑क भी हो तो मो अन्तोदा्तत्व हो जाता है। 


र नदौ-संञासूत्र मे व्णेयोरेव संका" यष्ट मौ एक पक्ष है । ` तदनुसार गाग भादि 
छन्द नचन्ते भौ है । मतव वृत्तिकार जे “नचन्तं पूर्वपदम्‌” वहा है । ` 


घष्राघ्याये द्वितीयः पादः । १६६ 


११४ श्यङ्कमवस्थायां च| १२१ कूलतीरतूलमृलशालाक्ष- 

११६ नञो जरमरमित्रमृताः | सममव्ययाभाद्‌ | 

१९० सोर्मनसी अलोमोषसी । ८ ॥ त न्ड । 
११८ क्रत्वादयश्च । ^ ० 


। _ १२ कन्था च। 
११ अद्युदाच्त दरयच्ह्ुन्दास | १२५ आदिधिरणदी नाप | 
१२० वीरवीर्यो च । १२६ चेलखेटकटुककाण्डं गहौयाम्‌ | 


तथा श्रौपम्यप्रतिपाद्क बहवरीटि समाश्च मँ उत्तरपदस्यानाीय कण्ट, पृष्ठ, ग्रीवा 
श्मौर जद्धा शब्द भी आदत्त हौ जातेङ्े॥ ११४॥ संज्ञातिषयक, श्मोपम्य- 
भातपाद्क्‌ एवम्‌ अवस्याप्रतिपाद्क्‌ बहुब्रोहिमे भी उत्तरपदस्थानीय शश्र शब्द्‌ 
श्रादूयुदत्ति हो जाता है ॥ ११५ ॥ नन्‌ -पूवंपदक्‌ बहुतरीरि समास मे उत्तरपद्‌- 
स्थानीय जर, मर, भित्र श्रीर्‌ सृत शब्दं भौ श्राद॒दात्त हो जते दै ॥ ११६ ॥ 
ख-शब्द पन॑पदक़ बहुव्रीहि समास मे लोमस्‌ श्रौर उषम शद से भिन्न श्रस- 
शब्दान्त उत्तरपद्‌ भी श्रादुयुदात्त हौ जति दै ॥ ११७ ॥ शसुभ-पूर्मपद्क बहतरोहि 
समास में उत्तरपदस्यानीय क्रतु आदि शब्द भी श्राय दात्त हयो जाते है ॥ ११८ ॥ 
-पर्गक आ्ायुदात्त दून्यच्‌ उत्तरपद भी बहुवि समास मे, यदि प्रयोग छन्दो 
विषयक हौ तो च्रादुयुदात्त ही बना रहता दैः ॥ ११९॥ श्ुशन्दःूर्वक 
बहुनीहि मे उत्तरपदस्थानीय वीर ओर वीयं शब्द्‌ भौ छन्दोविषयक प्रयोगे 
्ादय॒दात्त दो जाति दै ॥ १२० ॥ 
श्न्ययीमाव समास मे उत्तरपदस्थानीय कुल, तीर, तूर, मूल, शाला, 
अक्ष श्रोर सम शब्द्‌ ्रायदात्त हौ जाते है ॥ १२१ ॥ द्विगुमास मे उत्तरषद- 
स्थानीय कंस, मन्थ, शपे, पाय शौर काण्ड शब्द यदत्त हये जाते हैँ ॥१२२॥ 
शाला-शब्दान्त नपुंसकलिश्रशत्ती तत्पुरुष समास मे भौ उत्तरपद ( = शाला 
शब्द ) च्राद्युदत्तहो जातादहे ॥ १२३ ॥ नपुंसकत्वनिशिष्ट तत्पुरुष समासमें 
` उत्तरपदस्थानीय कन्था शब्द भी श्ाद॒दात्त हो जातादहै ॥ १२५ ॥ कन्या 
शब्दान्त तत्पुरुष गं पृगपदस्थानीय चिहण आदि शब्द श्रायदात्त हो नाते 
है ।॥ १२५ ॥ समस्त शन्दसे यदि गहा गभ्यमानदहोतो त्पुश्ष समास में 
उत्त रपदस्थानीय चेल; खेट, कटुक ओर काण्ड शब्द भी आयुदात्त हो जते ह 


१. अनुदृत्नि द्वारा आदिः क लम होने पर भी सूत्र म पुनः. उक्ठरपदायदात्तस्व के 
प्रकरण मे पूरव॑पद का माबदा्तस्व 'भादिः शब्द के निदेश से सिद्ध होता है । 


२०० अष्ाध्यायीसूत्रपाटे-- 
१२५ चीरमुपमानम्‌ । ६३४ चूणोदरन्यप्राणिषघ्ठ-याः 
१२८ पललसृपसलाक भिश्े । १३५ पट्‌ च काण्डादीनि | 
६२६ वरू्लसुदस्थलकषौः संज्ञायाम्‌ १३६ कुण्डं वनम्‌ । 


< अकार राज्यम्‌ | १३५ प्रकर्या मगलम्‌ । 
£ वम्यादयन्च। 


2 १२: शितेनित्याबह्वञ्चहुत्री 

१८२ पुतः पुस्भ्यः | . १३; शर्ते स्याहनज्बहुतरीहानभसत्‌ 

६३३ ` 1चाथरानव्विकषसंयुक्त- १२६ गतिकारकोपपदात्छृत्‌ | 
यवः: | १४० उमे वनस्पत्यादिषु युगपत्‌ | 


॥ १८: ॥ उत्तरपदह्यानीय उपमानवाचक्‌ चर शाब्दं भी तल्ुसुष समासमं 
्मायदानदहौ जाता दै ॥ १२५॥ मिश्रण-वाचक तत्युरुषमं उत्तरपद्स्थानःय्‌ 
पञ्ल, सुप श्र णाक शब्द भी श्राद्यदात होजातेदे॥ १२८ ॥ संज्ञावितयक 
तन्पृरुपर मं उन्रपदुस्णनीय कूल, यद्‌ स्थर श्रार क्षं शब्द भी अदद 
हो ह १२९ कसधारयसे भिन्न तदपृय में उत्तरपद्भूत राज्य शब्द 
यी श्यरदानदहोजाता है ॥ १३० ॥ कमधारयभिन्न तद्पुरुष में उत्तरपदस्यानीय 
कायं श्रादि शब्द भी श्रा्दान हये जाते हँ ॥ १३१ ॥ पुंवाचक शब्द से परवर्ती 
उत्तरपदभूत पुत्र रब्दभौ श्माद्दात्त दो जतादहै ॥१३२॥ किन्तु पृंबाचम्- 
शब्दा मे भौ चाय, राजन्‌, ऋत्विन्‌ , संयुक्त ( =घ्नीके सम्बन्धी श्याल 
छ्रादि) ज्ञाति ( = माता-पिता के सम्बन्ध ) शब्द अथवा इनके सामान्य या 
विशेष पर्याय शब्द्‌ से परवर्ती उत्तरपदश्थानोय पृच् शब्द तष्पुरष समासे 
श्रादुदात्त नदीं होता ॥ १६२ ॥ अप्राणिवाचक षष्टधन्तं प्रद से परवर्तौ चूण 
श्मारि उत्तरपद तत्पुरुष समास मे आादयुदात्त हो जाते है ॥ १२४ ॥ अप्राणिवाचक्र 
षष्ठधन्त पद मे परवर्ती उत्तरपदष्थानीय पूर्वोक्त छः शब्द -काण्ड, चीर, पलक, 
सूप शाक नौर कूल शन्द्--भी तत्पुरुष्माप्त मे ्रायदात्त हो जाते है ॥१२५॥ 
वनटाचङ़ तलु मे उत्तरपदभूत कुण्ड शब्द भी ्मायुदात्त हो जाता है ॥१३६॥ 
तत्पुरुष समास मे उत्तरपदस्यानीय भगाल ({ = कपा = खोपड़ी) तथा एतदथ 
शब्दो का प्रकृतिस्वर ही बना रहता दहै ॥ १२७ ॥ शिति-शब्दपू्मपदक बहुत्रीहि 
समासे निव्यक््पमें दोसे अधिक स्वरो से रहित, भसत्‌ शब्द से भिन्न, 
उत्तरपद का भी प्रकृतिस्वर बना रहता है ५१२८॥ गति-संज्ञकपर्मपदक, कारदोप- 
, पदक ` एकम्‌ उपपद्‌ -संज्ञकशष्द पषेपद्क तद्युरुप्र मे उशरपदस्थानीयं कृदन्त शब्द्‌ 
काभी प्रङृतिष्वर दी बना रता रै ॥ १३९ ॥ वनस्पति रादि समत्त शर्ब्दो 


घट्माध्याये हितीयः पादः | २०१ 
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९१४६ देबतप्रन््रे च | ९४७ प्रवृद्धादीनां च । 

१४२ नोत्तरप्देऽनदान्तादावप्रथिवी- {४ कारकादत्तशरुनयारेबश्चिषि । 
 सद्रपुषरमन्थिपु। ४४६ इत्थम्भूतेन कृतमिति च । 
६४३ अन्तः । १५० अनो भावकमेवचनः । 
१४४ थाथघर्क्ताजविच्रकाणाम्‌। १४१ मनक्तिन््याख्यानशयनासन- 
१४५ सूपमानात्‌ क्तः । स्थानयाजक्ादिक्रीताः । 
१४६ संज्ञायासनाचितादीनान्‌ । १५२ सप्तम्याः पुस्यम्‌ । 


कै पूरन तथा उत्तर दोहौ पद्‌ फे प्रकृतिस्वर दने रहते दँ ॥ १४० ॥ 
देवनावाचक दद्ध समास मँ भी पूर्नं तथा उत्तर पदं ॐ प्रकृतिस्वर 
खरक्षित रहते दै ॥ १४१॥ किन्तु प्रृथिषो, सद, पूषन श्रीर्‌ मन्थिन्‌ से श्रतिरिक्त 
अनुदात्तादि उत्तरपद से विशिष्ट देवतादृन्दर के पू्वोतर पद्‌; के भरकृतिस्वर यथापरं 
नहीं बने रते । १४२॥ अब से उत्तरपदं करे श्रन्तोदा।त्तव्व क अधिकार 
अनगन्तव्य हे ।। १५३ ॥ सतिनज्ञपूर्ग पदक, कारकपूलीपदक तथा उपपदसंज्ञक- 
यर्गपदक समास मेँ उत्तरपदस्यानय क्थन्‌ उअ्ययान्त, ्मथन्‌ प्रत्ययान्त. धन्‌-परत्म- 
यास्त, क्त-प्रस्ययान्त, अच्‌ -परत्ययान्त, श्रप्‌-प्रत्य यान्तः इच्‌ प्रत्ययान्त एमं कञत्य- 
यान्त शब्दो के. अन्त्य स्वर उदातो जिद ।। १४८८ ॥ घुः दयौर उपमान- 
भूताथवाचक्र शब्द ते परवत्ती क्त-प्रत्ययान्त उहरपद्‌ का भी न्त्य स्वर उर्दत्त 
ह्यो जात्‌ है ॥१४५॥ प्रयोग संज्ञाविषयक् यदि हौ तो मी गति-संतक, कारक-संखकं 
तथा उपपद-संज्क शब्द; से परवर्ती श्राचित चादि शब्द से ` भिन्न उपरपदं 
अन्तोदात्त हो जाति दै ॥ १४६ ।। द्ध आदि छमस्त शब्दौ म भी उत्तरपद - 
स्थानीय क्त-भत्य यान्त बद्ध श्रादि शब्दं अन्तोदात्त दो जाते दै ॥ १४० ॥ कन्दु 
संहञादिषयक समासर्मे भी यदि श्राशर्वाद गम्यमानहो तो कारक-पूनपदष 
सासं के - त-अत्ययान्तः उत्तरपद के वीच केवर दत रौर श्रुत शब्द्‌ हीं 

न्तोदात्त होते दै ॥ १४८ ५ इस पकार क व्यक्ति द्वारा छया मया इस शये 
` म समस्त शब्द के कान्त उसयरपद मौ अन्तोदक्ि हौ जति दै ५ १४९ ॥ कार 
पूर्मपदक समास में भावाथक तथा करमा्थक शछ्मनः-भरस्ययान्त ( = ल्युट्‌ = प्रन ) 
उत्तरपद अम्तोदात्त हो जाता हे ॥ १५० ॥ उत्तरपदस्थानीय सन्नन्त, किज्नन्त, 
स्यासू्पान, शयन, ठन, स्थान, याजक मादि शब्द्‌ श्रीर्‌ कीत शब्द मौ अन्तत 
गू -हो जति दै ॥ १५१ ५ बष्म्यन्त से परवन्त उत्तरपदर्थानोयं पुण्य शब्द्‌ भी 


२०२ अश्रध्यायीसत्रपाठे- 


ाणछकननयन्कनकनछाननयन्ननननडननछनयन्छनछन्कन्धनछ भाक कणरएएछ एए एएएथनए छन्न 0 00 
१५२ ऊनाथैकलहं तीयायाः | {५६ संज्ञायाम्‌ ' 
११ मिश्रं चाज्ुपसर्गमसन्धौ | १६० कृत्य)केष्णुञ्चावदयश्च ' 


१४५८ नलो गुणप्रतिपेषे सम्पादयह- १६९१ विमाषा चनेन्नतीन्णद्यचिषु | 
दितालमथौस्तद्धिताः | “९२ बहुत्ीहागदमेतन्द्धयः प्रथम- 


यतोश्वात् पूरणयोः क्रियागणने । 
(५९ ययत्चातव्थ | ६६३ सख्यायाः स्तनः । 


९४७ अच्छावश्क्तौ | | ९६४ विभाषा छन्दसि । 
१५८ आक्रोशे च “६८ संज्ञःयां मित्राजिनयोः । 
~ आक््ाच - ^ सक्चया [मतरा 


अन्तोदात्त टौ जाता है ॥१५२॥ तृतीयान्त से प्ररत उत्तरपदस्थानीय चना्थक 
शाच्द्‌ एवं कलद शब्द के भौ अन्य स्वर उदात्त हो जात द ॥ १५३ ॥ यदि सन्धि 
{ = खमन्नौता ) समस्त पद से गम्यमनन हौ तो तृत्तीयान्त से परवर्ती 
उत्तरपदस्यानीय उपसगरदहित मिश्र शब्द भी अन्तोदानहौ जाता टै ॥ १५५ 
यगघ्रनि वेधार्थक नल्‌ यदि पूरदपद्‌ हो तो सम्पाय्थक, ्हार्थक, हितार्थ एवम्‌ 
श्रल्मथक तद्धित पर्यये से निष्पन्न उत्तरपद भी चरन्तोदात्त दो जाते है ॥१५५॥ 
-युगमरतिषेषारयक नन्‌ यदि पूर्वपद श्रौर ताद्य-मिला्थक तद्धित-संज्कं शयः 
शयका यत्‌ अत्यय से निषन्न उत्तरपदहोतोभी वहे { = उत्तरपद } ्न्तोदात्त 
दोजाता है ५ १५६ 1 समाखत्ते श्रशक्ति यदि गम्यमान हो तो नजःपर्वपद्क 
अच्‌-मत्ययान्त एवं (कः-प्रत्ययान्त उत्तरपदों का भौ अन्तोदात्तत्व दो जाता 
दे ।। १५७ ॥ आक्रोश गम्यमान होने पर भौ पूरव॑सूतरविदित अन्तोदात्तद ज्ञातम्य 
डे 11 १५८! श्राक्नोश गम्यमान दने प्र संज्ञास्वकूप ( = व्यक्तिविंशोषवाचक़ ) 
उत्तरपद का भी अन्त्य स्वर उदात्त हौ जाता डे ॥ १५९ ॥ नज पूर्वपदक 
समास मे “कृत्यः -संजञकपर्ययान्त, उक्-्तयान्त, इष्णुच्‌-भत्ययान्त एवम्‌ चाड श्यादि 
उत्तरपदं भी अन्तोदात्त हो जाते है ॥ १६० ॥ । 
नय्‌ -पूंपदक तृन्‌-पत्ययान्त, ` न्न, तीण एव॑ शुचि इन उत्तरपर्दो के भी 
न्त्य स्वर उदात्त हो नते ।। १६१॥ इदम्‌-शन्दपू्पद्क, एतव्‌-शब्दपूर्व॑पदक 
र तद-शब्द पृमेपदक बहुत्रीहि बमास मे क्रिया क़ ्रभ्यावृत्ति कौ गण्नार्मँ 
व्तंमान श्रयमः शन्द्‌ तथा ` पृरण-प्रत्ययान्त उत्तरपद के मी अन्त्य स्वर उदात्त 
शो जते ह ॥ १६२॥ बहुवीहि समासने संख्यावाचक-पूवेपदक्‌ उत्तरपदस्थानौय 
स्तन शाब्द मी अन्तोदात्त हो जाता है ॥ १६३ 1 किन्तु पूवसूत्रोक्त अन्तोदात्तत्वं 
छन्दोविषय मे बेकस्पिक दै ॥ १९४ ॥ संज्ञाविषयक बहुवीहि समास भे उत्तरपद्‌- 


बच्राध्याये द्वितीयः पादः | २०३ 


1... ^^... 000009.0300.0.0.0.0.0 


पा स 0 एणा फ्नफ-छफछन्छन्पास्छणीन्करन््रनकन्न्फनकरन क कनन नकन्प्ल्छनकन्करन्प्रर्डन्नान्करन, = 


१६६ उ्यवायिनोऽन्तरम्‌ । पञ्चाः | 

१६७ मुखं स्वाङ्कप्‌ । ` १७१ बा जाते | 

१६८ नाठ्ययदिक्शब्दगोमहस्स्थूल- ६७२ नचृसुभ्याम्‌ | 
मुधिप्रथुचत्सेभ्यः । १८३ कपि पूम्‌ । 

१६६ निषठापमानादन्यतरस्याप्‌ । ` १८४ इस्वान्तेऽन्त्यातपू्म्‌ । 

१७० जाति कालद्ुखादिभ्योऽना- ९७५ कग्नेडवदुत्तरपदमूमि 
च्छ्ादनात्‌ क्तोऽकरतमितप्रति- न राणादयोऽवयघाः । 


स्थानौय भित्र तथा श्जन शब्द भौ अन्तोदात्त हौ जाते है ॥ १६५ । व्यवधान 

पन्न करने कले पदाय के वाचक शर्व्दो से परवर्त ्रन्तर शब्द भी बहत्रीहि 
समास मं श्रन्तोद्‌ात्तहो जातारे ॥ १६६ ॥ बहुवीहि समांस मे उत्तरपदल्थानीयः 
स्वाद्गवाचक सुखे शब्द भौ . अन्तोदात्त हो जाता है । १६७ ॥ किन्तु बहुत्रीहि 
समास मं मी श्रन्यय^संज्ञक शब्दा, दिग्वाचक्रत्वेन प्रसिद्ध शब्द; गो, महत्‌ , 
स्थूल, सृष्टि, पृधु रौर वत्स शब्द्‌] से परवत्तीं उत्तरपदस्थानीय स्वाङ्गवाचक सुख 
शब्द अन्तोदात्त नहीं होता ।१६८॥ किन्तु ननिष्ठा-सज्ञकमरत्ययान्त तथा उपमान- 
भृताथवाचक्र शब्दा से परवत्तीं उत्तरषदस्थानीय स्वाङ्गनाचक सुख शब्द विकल्प से 
श्रन्तोदात्त हौ जाता दहै ॥ १६९1 शआ्राच्छादक-तस्ववाचक शब्दो से भिन्न 
जातियाचक, काटवाचक श्रौर सुख शादि शब्द से परवत्ता कृत, मितत श्र 
अतिपन्न शब्दो से भिन्न क्त-प्रत्ययान्त उत्तरपद भी अन्तोदात्त ह्ये जाति 
दै ॥ १७० ॥ दन्तु पूर्सूघ्रोक्त शब्दो से परवर्ती उत्तरपदश्यानीय जात शब्द 
बहुव्रीहिं समास में, विकल्प से ही अन्तोदात्त होता है ॥१७१॥ नन्‌-पू्पंदक एं 
“सु "-पू्ेपदक बहुत्रीहिसं्ञक शब्द अथवा उत्तरपद अन्तोदात्त हो जाता दै ॥१७२॥ 


किन्तु न्‌-पूवेपदक यवा सु-पृव॑पदक वबहून्रीहि मै यदि ८ दीर्घान्तं ) 
उत्तरपद कम्‌ -पत्ययान्त हो तौ कप्‌ से पूर्ववर्ती उत्तरपदावयव स्वर ही उदात्त 
होता हे ॥ १७३ ॥ यदि नम्‌ -पूर्वपदक एवं “ुभ-पूर्गपदक बहुत्रीहि का उत्तरपद 
हस्वान्त तथा केप्‌-उत्यय-विशिष्ट हौ तो कष्मरत्यय कौ प्रकृति खा श्रन्त्य से पूर्व॑ 
( = उपान्त्य ) स्वर हौ उदात्त होता है ॥ १७४ ॥ उत्तरपदार्थं के बहुत्व का 
म्रतिपाद्क बहु शब्द यदि पृवंषददहौ तोभी बहुनीहि समाघ्च मे उत्तरपद कै 
स्वर कौ ग्थचस्था नज -पूवषदक बहुवीहि के समान ही समन्षनी चाहिए ॥१७५॥ 
ङिन्तु बहु-शम्दपूयपद्क्‌ बहुत्रीहि मे भी उत्तरपदस्यानीय अवयवायेक, गुण अदिः 


२०४ अश्ाध्यायीसून्रपठे-- 


५५ उपनगीर्स्वाङ्कं घ्रवमपञ्चु | १८५ अयेभुंखप्‌ । 

१८८ बनं समासे ९८६ अपाच्च । 

१७६ अन्तः । १८७ स्फिगपृतवीणाद्चोऽध्वकुश्षि- 
६८० अन्तश्च | सीरनामनाम च| 

१८६ न निविभ्याम्‌ | ८८ अधेरुपरिस्थम्‌ । 

१८२ परेरभितो भाषि सण्डलम्‌ | १८६ अनोरप्रधानकनीयसी । 

१८३ प्रादस्वाङ्गं संज्ञायाम्‌ । १६० पुरषश्चान्वादिष्टः | 

१८४ निरुदकादनि च । १६१ अतेरकृत्पदे । 


शब्द्‌ श्रन्तोदास्च नहीं हीते ।\ १७६ ॥ उपसगे से परवत्तौ पष्यु शब्द से भिन्न 
प्रद ( = एकल्प ) स्वाङ्ग का वाचकं उत्तरपद भी बहुत्रोहि समास मे अन्तोदात्त 
हो जाता द ॥ 4११७ ।। उप्तग से परवर्ती उत्तरपदस्यानीय चन शज्ड समासमात्र 
सं अन्तोदात्त दयो जाता द ॥ १७८ ॥ अ्न्त-शन्द-पृषंपदक. उनरपदस्थानीय 
चन शब्द्‌ भी श्न्तोदातच्त दे जाता है ॥१३९॥ उपसग से परबर्ती उत्तरपदस्थानीय 
न्तम. शब्द्‌ भी श्नन्तोदात्त हो जातादहै॥ १८० ॥ 
छन्तु नि" अथवा "वि" उपरमं से परश्कर्तीं उत्तरपदस्थानीय श्रन्तस्‌ शब्द 
श्न्तोदात्त नहो होता ॥ १८१ ॥ ्परिः उपसं से परपत्तीं उत्तरपदह्यानीय 
वह शब्द, जो ज्रि एङ तत्वके दोन भागो होने ब्त पदाथ का वाचक 
हो, शओरौर.मण्डल शब्द भी अन्तोदात्त दौ जाते दै ।॥१८२॥ “ध' शब्द से परवर्ती 
्ह्मह्ृवाचङ उत्तरपद मी संज्ञाविषयक्‌ परशोग मे अन्तोदात्त हो जाता है ॥१८२॥ 
निश्र छ आदि समस्त शब्द भी अन्तोदात्त हो जाते दै ॥१८५॥ अभि शब्दस 
प्रवर्त उत्तरपदस्यानीय युद्ध शब्द्‌ भो समाषमनत्ि मे अन्तोदत्त हौ जता 
हे ॥ ३८५ ॥ श्प" शब्द सै परवत्ता उत्तरपदस्यानोय सुल शब्द भी अन्तोदात 
हौ जाता दै ॥१८६॥ (अपः शब्द्‌ सै ˆ परक्ती उत्तरपदस्थानीय हिरग, पूत, वीणा, 
अञ्जस्‌» ध्वन्‌ , ऊक्षि, हल-वाचश शब्द्‌ एवं नामन्‌ शब्द भौ श्रन्तोदात्त द 
जति हैँ ॥ १८० ॥ शरधिः शन्द से परदत्तं उपस्वितपदाथेवाचक उत्तरपद भी 
अन्तोदात्त दो जाता है ॥। १८८ ॥ अनुः शब्द से परवर्ती अप्रधानभूताथवाच 
शब्द रौर कनीयस्‌ शन्द भो अन्तोदात्त हो जते दै ॥ १८९ ॥ "अनु" शब्द से 
"परस उत्तरपदस्थानीय अन्वादिवाजी पुर्व शब्द भी अन्तोदाचहो जतादहै 
~ १९० ॥ अतिः राजद से परवत्ती -उष्रपएदश्यानोय . कदन्त-भिनन शब्द भौर 


चष्ठाध्याये तृतीयः पादः । २०४ 


१६२ नेरनिधने। १६६ परादिश्छन्दसि बहुलम्‌ । 
१६३ प्रतेरंरादयस्तसपुरुपे । 

६६४ उपादह.यजजिनमगौसदयः । ठतीयः पादः 

१६५ सोश्वक्तेपणे । ९ अलुरु्तरपदे । 

१६६ विभाषोत्पुच्छे । , ` २ पच्छम्याः स्तोकादिभ्यः 
१६७ द्वित्रिभ्यां पाहन्मूरधसु बहुत्रीदौ। ३ ओजःसहोम्भस्तमसस्दती- 
१६८ सक्थं चाक्रान्तात्‌ । यायाः। 


शरश शादि उत्तरपद अन्तोदात्त हौ जति है ॥ १९३ ॥ “उप शब्द से परवर्ती 

गौर आदि शब्दौ से भिन्न उ्चरपदस्थानीय दूब्यच्‌ (= दो स्वरो से सम्पन्न) शब्द्‌ 

अर श्रजिन शाब्द भी ्न्तोदात्त दो जाति दै ॥ १९४ ॥ अवदेपण ( = निन्दा) 

गम्यमान होने पर "सु" शब्द से परवर्ती उत्तरपद भी तन्पुरुष समास मे अन्तोदात्त 

हो जाता ड । १९५ ॥ तप्ुसष-संश्ञक उत्पुच्छ शब्द भौ विकल्प से अन्तोदात्त 

हो जाता हे 1 १९६ ॥ बहुोदि समासमे दि श्रयवा त्रि शन्द ९ परवत्ती- 
उत्तरपदस्था नीय पाद्‌ , दत्‌ श्नौर मूधैन शब्द्‌ भी विकल्प से श्रन्तोदात्त हौ जाति 

ह ॥ १९७ ॥ ऋ-शब्दान्त-भिन्न पूर्वपद से परवत्ती सक्थ ८ = सकथिन्‌ + षच्‌ ). 
शन्द भी विकल्प से ्रन्तोदात्त हो जाता हे!) १९८ ॥ किन्तु छन्दोविषय प्रयोगः 
मे उत्तरपदस्थानीय सक्थं शब्द्‌ बहुरुरूप मे भ्रयुदात्त हो जाता है ॥ १९९ ।\ 


षष्ठाध्यायं छा द्वितीय पाद समाप्त । 


पष्टास्याय का तृतीय पाद्‌ 


यद्य ते आनङ्‌ -सूत्रपयैन्त अलुक्‌! का मौर अङ्गाधिकार के श्रारम्भ तकः 
उत्तरपद ॐ परेः शा श्रधिकार अवगन्तम्य हे ॥ १ ॥ स्तोकार्थक, अन्तिकाथंकः 
दूरारथेक आर कृचार्थक श्वो से विदित पश्चमी का उ्रपद क परे लुक्‌ नही 
( = लुक्‌ ) होता ॥ २॥` भ्रोजस्‌ ° सहस्‌ › अम्नस्‌ श्नौर तमस्‌ शब्दो 
हे विष्टित वृतीया विभक्ति क्षा भौ उत्तरपदे के परे लुक्‌ नदी दोता ५२५ 
यदि समुदाय संह्ञा-शब्द हो तो मनस्‌शब्दो्तरवत्ती तृतीया मिभक्ति का भीः 


षष्ठाध्याय चृनीयः पादः | २०७ 


१६ नेन्सिद्धनरघ्नातिषु च । २५ आनङ्‌ ऋतो न्द्रे | 
२० स्थे च मापायाम्‌। २६ देवतादन्द्रे च । 

२१ षप्रया अक्रशे। २७ ईदग्नेः सोमवरुणयोः 
२२ पुत्रेऽन्यतरस्याम्‌ | २८ इद्ष्द्धौ । 

२३ ऋनो विद्यायानिनम्बन्ेभ्यः। २६ दिवो यावा । 

२४ परिभाषा स्वस्रपत्योः , ३० दिवसश्च प्रथिभ्याम्‌ | 


उत्दरपद्‌ हौ तो कालभिन्नाथकं पूवपद से उद्रवत्ती सप्तमी का भी विकल्प से लुङ्‌ 
नहीं होता ॥ १८ ॥ . 
जन्तु इन्त शब्द्‌,सिद्ध शब्द श्रथवा बन्ध्‌-धातुस्वल्प उच्यरपद्‌ के परे रहते 
पृवपदोत्तरवत्ती सप्तमी का श्रल्ुक्‌ नहीं होता ॥ १९॥ यदि समुदाय का अयोग 
भागः -विष्रयमे दौता हो तो 'ध्य-लब्दस्वरूप उत्तरपदके परे रहते मी सप्तमी कछ 
अलुक्‌ नहीं होता ॥ २० ॥ उत्तरपद के परे समुदाय से श्रक्छोश गम्यमान 
होनेपर ष्ष्ठीका श्लु दौ जाता है ॥ २१॥ पृत्र-शन्दस्वषप उत्तरपद के परे 
तेभो ्मक्रोश गम्यमान होने पर षष्ठी का चिङ्ष्प से अलुक्‌ दो जाता दै ॥२२॥ 
विद्यानिमित्तशसम्बन्धवाचक श्रौर यौनसम्दन्धवाचक ऋकारान्त शब्दौ 
स्तरवत्तीं षष्ठा का भी ( विथ्ानिमित्तकसम्बन्धवाचक तथा यौनस्बन्धवाचक 
उत्तरपद के परे ) लुक्‌ नीं होता ॥ २२ ॥ स्वस-शन्दत्मड़ श्र पति-शग्दात्मक 
उत्तरपद के परे भौ ऋषारान्त विययाप्तम्बन्धवाचक शौर यौनसम्बन्धवाचक शन्दं 
से विहित षष्टी का विकल्प से लुक्‌ नहीं होता ॥ २४ ॥ ऋदन्त वियापरयुक्तसम्बन्द- 
वाचक शब्द के बीच ओर ऋदन्त योनसम्बन्धवावक शब्दो के बोच हए द 
समास में ठत्तरपद के प्ररे रहते पूवपद ङे स्थाने आनङ्‌ श्रादेशो जता 
द ॥ २५ ॥ देवतावाचकर शब्द्‌ म विदित द्वन्द समासमे भो उत्तरपद कै प्रे 
रहते पूवपद के स्थान में अनञ्‌ श्रादेश हो जाता है ॥ २६ ॥ सोम-शन्दोत्तर- 
पदक एतच वरण-शब्दोत्तरपदक दन्द समास मे पूवपद्स्यानीय शअ्रमिनि शब्द के 
स्थान में इत्‌ श्रदेशदो जाता है ॥ २७ ५ ङ्किनतु यदि देवताद्रन्द्-घटक उत्तरपद 
इद्धियक्त हो गयाहोतो पृवपदस्यानीय अग्िशब्दके स्थानम इत्‌ अदेश 
ही होतादे॥ २८ ॥ दैवतान्‌ मे उत्तरपद के पर रहते दिव्‌ शब्द के स्थान 
मे द्यावा आशो जाता ॥ २९ ॥ परन्तु यदि देवतादरनध्र मै उत्तरपद्‌ ढे 
ध्यान मे परथिवी राब्दहो ततो ( पूपदभूत ) र्वि के-स्यानमें विकृत्पसे 


ण्य अष्टाध्यायीसत्रपाटे-- 
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३१ उसोषसः | ६९ क्यङ्मानिनोश्च । 
३२ मातरपित रावुदीचाप्‌ । २७ न कोपधायाः । 
३३ पितरामातरा च च्छन्दसि। ३ संज्ञापूरण्योश्च । 
३४ शियः पुंवद्धपितपुंस्कादनूङ- ३६ ब्ृद्धिनिमिन्तस्य च तद्धितस्या- 


समानाधिकरणे ख्ियामपूरणी" रक्तविकार | 
प्रियादिषु | ० स्वाङ्गाच्चे्तः । 
३५ त सिलादिष्वाकृत्वस्ुचः। ‰१ जातेश्च | 


दिवस्‌ देश भी हो जाताहै ॥ ३० ॥ देवताद्रन्र मे उत्तरपद के परे रहते 
उषस्‌ शब्द के स्यात्त मेँ उषासा च्रदेश हौ जाता दहै ॥ ३१ ॥ उदीच्य श्राचार्भे 
केमतमें न्द्र समास मे पिवृ-शब्द्वकूप उत्तरपद के परे रहते पूवेपदस्थानीय 
मातृ शब्दके स्थानमे श्रारञ. आदेशौ जातादहै ॥३२॥ छन्दोविषयक 
अयोगा्थं "पितरामातरा इस शब्द का निपातन श्मचेगन्तव्य है॥ ३२ ॥ पूरण- 
प्रत्ययान्त अथवा प्रिय च्रादि शब्दौ से भिन्न ख्रीत्वविशिष्ट समानाधिकरण शब्द्‌ 
यदि उत्तरपद हौ तो पृवैषदस्थानीय ऊर. -परत्ययान्तभिन्न भाषितपुंस्क" द्वीत्व- 
दिशि शब्द पवत्‌ हौ जाता है ॥ ३४ ॥ तिल्‌ प्रत्यय से लेकर कृत्वम्‌ म्र्यय 
तक भरव्याहृत पत्ययो के परे रहते भी पूचंसूत्रवर्णितः च्रीःवविशिष्ट शब्द पुंवत्‌ 
हो जाता ह २५ ॥ क्यर्‌ प्रत्यय श्रौर्‌ मानिन्‌ सब्द के प्रे रते भौ सख्रीत्वविशिष्ट 
पूवेनिदि्ट शब्द वत्‌ हो जातादहै॥ ३६ ॥ किन्तु जित शब्द्‌ की उपधा ककार 
हो वह पंदत्‌ नदी होता ॥ २९ ॥ संज्ञाके रूपमे प्रयुक्त श्रथवा पूरणप्रस्ययान्त 
खरीत्वनिशिष्ट शब्द्‌ मी पुंवत्‌ नहीं होता ॥ ३८ ॥ रक्ताथक एवं विकारा्थक प्रत्ययो 
से भिन्न, बद्धिनिमित्तभूत तत्न से घटित तद्धिते प्रत्यय से निष्पन्न (= तथाःवध 
तद्धितान्त ) ख्रीःवविशिष्ट माषितपुरक शब्द्‌ भी पुंषत्‌ नही हौता ॥ २९ ॥ स्वाङ्ग 
वाचक शब्द से विहित ईकार ( = ङीप्‌ श्चादि ) अत्यय से विशिष्ट शब्द जिसका 
उत्तरपद हो चह भाषितपुस्कादि शब्द भी ( मानिन्‌-शब्द से भिन्न ) उत्तरपद के 
परे रहते पुंवत्‌ नही होता ॥ ४० ॥ जातिवाचक शब्द से बिषहित ईकार (= डीप्‌ 
आदि ) अत्यय से निष्पन्न ल्ीत्वयुक्त शब्दं भी पुंवत्‌ नदी होता ॥.१॥ 

९. पक ही प्रदृत्तिनिभिष्त को लेकर पुरिशग मे मी प्रदृतत-परयुक्त शब्द ( = माधितः 

पुमान्‌ वरिमन्‌ ) 'माषितपुंस्क' है ॥ 


२. पूवंसूत्र (६।९।३४ ) मे वणित पूरव॑पद ओरं उत्तरपद की सासे विक्चेषताभों कौ अपेक्षा 
यथास्म्मवे अभरिम सूत्र मे मौ भवन्तन्य है । 
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^^ 0.040.060... 0060000. 0.0.900 7 वपन्त 00000001... 00000000. 000 


६२ युबत्कमघारयजातीयदेशीयेषु | ४ तेस्त्रयः। 

४३ घरूपकल्पचेलङ्‌नरवगोत्रमत- = ‰६ विभाषा चत्वास्थिस्मश्र्तै 
हतेषु ङ्योऽनेकाचो हस्वः सर्वेषाम्‌ । 

ध नद्याः शेषस्यान्यतरस्याम्‌ । = ५. रदस्य इन्तेखयदण्लासेपु ¦ 

४५. उगितश्च | त 

४६ आन्महतः समानाधिकरण. ५९ वा शाकष्यञ्रोगपु | 


जतीययोः | ५२ पादस्य पदाञ्यातिगोपहटतेषु 
%७ दयष्टनः संख्यायामबहवीह्य ३ पद्यत्यतदथ । 
व्योः | ५९ दिमकापिहतिषु च | 


परन्तु कमवारय सम्रास में उतरपद के परे एवं जातीयर. अर देशौीयर प्रत्यय 
के परे पुंवत्‌ हो हींजाता दै ॥ ५२1) श्व -ंज्ञक प्रत्यय, रूपप्‌ श्रौर करप प्रन्ययं 
रीर चेलट्‌ , ब्रव, गोत्र, मत एवं दत गब्द के परर रते पूदव्ती भापिरपुस्छ 
अनेकाच्‌ शब्दा स विद्ितडी प्रत्ययको हस्वादेशदो जाता दहै ॥ ५२ ॥ पूर्व 
सूत्र के छ्य से भिन्च माषितपुरक से विररित नदः-संज्ञक ( = ईकार र ऊकार ) 
कोभौ विकन्पते घ-संज्ञक श्रादि प्रत्ययः गौर्‌ चेल्‌ ्रादि शब्दः के पर रहते 
हस्व हौ जाता हं ॥ ५४ ॥ उभितत्‌ राच्द्‌ से परवत्तीः नदौ -संतरक शब्दो ( = ईकार 
तथा उकार ) क्रामी विक्रल्पसे हस्वारैध हो जातादहै॥ ८५ ॥ समानाधिकरूरण 
उत्तरपद श्र जातीयर्‌ प्रत्यय ॐ पर रहते मदत्‌ शब्द के स्थान मेँ आकारादरेर 
ही जातादटे॥ ४६ ॥ 

त्रि से भिन्न समास के श्रवयवमूत द्वि तथा अष्न्‌ शब्दा 
कोभी च्रशोति-णव्दभिन्न उत्तरपदके परे र्ते श्रात्लहो जाता ॐ; 9} 
पृ्मसुन्रोक्त परिस्थितिमे त्रि शब्दके स्थानम त्रयस्‌ श्रष्रेश हो जातः है 
॥ ४८ ॥ कन्तु चेत्वा.रशत्‌ श्रादि संख्यावाचक शब्द यदि टउनरपदसत तौ उत्तः 
परिस्यितिमे हि. अष्‌ ओर त्रि शब्द के. स्यान नें वृर्गसूनयविटित अद्रेश 
विकल्प म होते दं ॥ ८९ ॥ लेख गन्द, यत्‌ प्स्यर च्रण अत्यय श्न ऊः शष 


के परे रहते हदय ण्ब्द्‌ केस्थान्ेदृद्‌ ब्राग जनता: .' [कन्तु सक 
शब्द्‌, ध्यन. प्रत्यय ्मीररोग शब्दके परह्‌ याय विद्धस्य > हता दं 11. उः 
श्राजि, दयात, ग श्रौर उपहत शब्दा पर पाद शब्द ञे स्थायं पदु इ 


हो जातः ॥ ५२॥ तादथ्म विहित > भिन्न य॒त प्रः य ‰ भप रन्धन 
स्थानमेंषद्‌ आदेशदहोजातादहै॥ ५२) दिम, काषिन्‌ शः लभ समदः ॐ परं 


¢ #; भु श र [७ 


२९० अष्राध्यायीसूत्रषाटे- 


५५ ऋचः शौ । ६१ इको हस्वोऽड्म्थो गालवस्य । 

५६ घा घोषमिश्रशब्देषु । ६२ एकतद्धिते च । 

५७ उदकस्योदः संज्ञायाम्‌ | ६३ यापः संज्ञान्दसोबेहुलम्‌ । 

शख पेषंवासवाहनधिषु च । &8 त्वे च | 

५६ एकटलादौ पूरयितव्येऽ- ६५ इष्टकेषौका मालानां चिततूल- 
न्यतरस्याम्‌ | मारि । 

६० मन्थोदनसक्तबिन्दुवज्रभार- ६६ खित्यनव्ययस्य | 
हारघीवधगाहेपु च । ६७ अररिषदजन्तस्य मुम्‌ । 


भी पाद्‌ शब्द्‌ के स्थानमे पद्‌ अदेशहो जाता ।॥ ५८॥ ऋक्सम्बन्धौ पाद्‌ 
शब्दके स्थानम भी शस्‌ प्रत्ययके परपद ्देशद्नै जतादहे॥ ५५॥ 
किन्तु उत्तरपदस्थानीय घोष, मित्र श्नौर शब्दः शब्दो के परे रहते पाद के स्थान 
में पद्‌ श्चादश भिकत्पसे. ही होता है ।॥ ५5 ॥ उत्तरपद्‌ के प्ररे रते प्रत्ययान्त 
स्वरूप संज्ञाशब्द की निष्पत्ति हेतु उदक शब्द के स्थान में उद्‌ श्रादेश दहो जाता 
हे ।॥ ४७ ॥ पेषम्‌ , वास, वामे श्रौर धि शब्दके परे मोउद्क के. स्थानें 
उदश्चादेशदो जातादहै ॥ ५८ ॥ यदि उत्तरपदके स्थानमें को वैसा पूर 
यिततभ्य ( = भरने योस्य ) पदाथ का वाचक शब्द हो जिसके श्रादिमें एकदहीं 
व्यञ्जनं ( = एकटलादि ) हौ तो मी उदक शब्द के स्थानम उद्‌ देश हो 
जाता दे ॥५९॥ किन्तु मन्थ, श्रोदन, सक्तु, विन्दु, वज्र, भार, दार, वीवध 
श्रार गाह्‌ शन्दामं से किसी के भी उत्तरपद दौने पर पूवेपदस्थानीय उदक शब्द 
के स्थाने्द्‌ श्रदेश विक्त्पसेदह्ीहोता दहै ६० ॥ 

गाल्वाचारः के मतानुसार इन्वन्त-भिन्न इमन्त शब्द को भी उत्तरपद के परे 
रहते विकल्प से हस्वदेश टो जाता है 11 ६१ ॥ तद्धित प्रत्यय श्रौर उत्तरपद्‌ क 
प्रे रहते एका शब्द करे स्थान में भी हस्वान्तदेश हो जाताहै ॥६२॥ संज्ञा 
बिषय ऋौर छन्दोविष्य मे उथन्त तथा आबन्त शरदो को भौ उत्तरपद फ परे 
रहते बहुलक्ष्प मे हस्वान्तादेश हो जाता है ॥६:॥ स्व प्रत्यय के पः दयन्त श्मौर 
श्ायन्त शब्द्‌ करो वहुल प मे हस्वादेश दो नाता है ॥६४॥ चित, तल श्रौर भासि 
शब्दा के उन्तरपद्‌ होने पर कमशः द्टका, इषीका श्रौर माला शब्द्‌ के स्थानें 
भी इस्वान्तादेश हो जाता है ॥। -५॥ चित्‌-पन्ययान्त उत्तरपदं के परे अन्यय- 
भिन्न श्दाच्ो भी हस्वादेश हो जता ॥ ६६ खित्‌-पत्ययान्त उलरपद के 
परे भसस्‌ , दिषत्‌ श्रौर अन्ययभिन्न अजन्त शब्दो को सुम्‌ का श्रागम हो जाता 
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&८< इच एकाचास्प्रत्ययवच | लङ्ुलनखनपुंसकनक्षत्र- 

६£ वाचंयसपुरन्दरौ च । | नक्रनाकेषु प्रकृत्या | 

५० कारे सत्यागदस्य | ५६ एकादव्धैकस्य चादुक्‌ | 
† ५ = 


७९ श्येनपिलस्य पाते ये। ~ 
\ £ ७७ नगोऽप्राणिष्वन्यतरस्याम्‌ | 
७२ रात्रेः छरति विभाषा | म्‌ 


७३ नलोपो ननः | सदस्य सः सज्ञायाम्‌ | 
७४ तस्मान्नुडचि । ५६ प्रन्थान्ताधिके च| 
७८ नध्राण्नपान्नवेदानासत्यानसुचि- ८० द्वितीये चानुपाख्ये | 


का श्रागमटौ जाता ॥ ५१ छ्रदन्त उत्तरपद के परे रात्रि शब्दको भौ 
चिकन्प मुम्‌ कःश्रागम हो जाता हे।। ७२ ॥ उत्तरपद पर पूरदपद्स्यानोय 
नञ्‌केनःक्रालोपदहो जाता द ७३1 जितश्च नः ट्प हृख्ाद्यो उस नन्‌ को 
श्रजादि उ्यरपद्‌ के परं रहते नुट्‌ क्रा आगम हौ जाता ह ॥७५॥ सन्तु नघ्राट्‌ , 
नपात्‌ , नवेदा, नासत्या, नसुचि, नकुल, नख, नपुंस, नक्षत्र, नक्र शओरौर साक इन 
शब्दे के पूर्वाचयव नन्‌ के कालोप नहीं होता हे ।1७५॥ (एक शब्द्‌ जित्के 
अदिरमेहौउस नन्‌ के न्‌ःक उत्तरपद के परे परक्रतिभाव ( श्रर्थात्‌ लोप 
का रभाव ) ओर नञ्‌-पूख्वत्तीं एक शब्द्‌ दो श्मादुक्‌ का आआग्मभीहोजातारे 
। ७5 ॥ प्राणिसिन्नाथंक नय शब्द्‌ क पर्वावयव नयु के ्न्‌ःका भी बिकत्प से 
भकतिभाव दो जाता हे ॥ ७७। संज्ञाविषय में उत्तरपदके परे सह शब्द ॐ 
स्थानम सः श्रादेशहो जाता दै! ७८ ॥ भन्ान्तदृत्ती एवम्‌ अधिक अथमे 
वियमान सह शब्दके स्थानमे मीः अदेशद्य जाता ह ॥ ७९॥ यदि 
सहः शाब्द से दुक्त प्रधान पदां अत्यक्ष श्रुपटम्यमानदहो तो भौ सदः के 
स्थानम त" आदूशहयोजातादहै।। ८० ॥ | 
१. पात र्द सूरतः घञ्‌-अत्ययान्त ह । पौ सोलभिगपम स्स अथिकरणार्थक ध्नः 
प्रत्यय का “वजः सास्यां क्रियेत्ति जः? (५१२।५९८) सूत्रसे विधानकरियाजाताहै। 


८१ अन्ययीभावे चाकाले । ८६ चरणे ब्रह्मचारिणि ।. 
८२ घोपसजनस्य | ८७ तीथे ये । 
८३ प्रकृत्याशिपि । ` ८८ िमापोदरे। 
= समानस्य छन्दस्यमूधप्रभरत्यु- ८६ दगृदशवबतुपु । 
द्क्रषु। | ६० इदङ्किमोरीश्की । 


८४ च्योतिर्जनपदरा्रिनायिनाम- ६१ आ सवेनाम्नः ' 
गोत्रहूपस्थानव्णवयोबचन- ६२ विष्वग्देवयोश्च ेरद्रयश्चतौ 
बन्धुषु । सप्रत्यये ' 


यदि उत्तरपद कालवाचक शब्द से म्न्निदोतो श्व्ययौमाव समासमेंमी 
म॒ह शब्द के स्थानसमे सः ्ादेशदोजातादहै।। ८१॥ जिसक्रे सन श्चवयव 
उपसजन उस समास के पूर्वावयव सहे शब्दके स्थानम भौ विकल्पसे 
सः शदे हौ जाताद्ै॥ ८२॥ किन्तु गो, वत्स श्रौर हल शब्दो से भिल्ल 
छच्चरपद होने पर उपस्जन-समासावयवभूत सहं शब्दका प्रकृतिभाव हो जाता है 
॥ ८२ ॥ छन्दोविषयक्त प्रयोग मेँ मूर्धन्‌ , प्रभृति श्रौर उदकं शब्दो म को$ यदि 
उ्षरपद नदहीतो समान शब्दके स्थानम मीः श्रदेशदहो जाता है ५८४॥ 
ञ्यो।तस्‌ , जनपद्‌, राति, नाभि, नामन्‌ , गोत्र, रूप, स्थान, वणे, वयस्‌ , वचन 
अथवा बन्धु शब्द यदि उत्तरपददहोतौ भी समान शब्द्‌ के स्थानम स च्मादेश 
हो जाता है ॥ ८५ ॥ यदि समानता चरण-( कठादि शाला-) निभित्तकदहोतो 
व्रह्म्चारिन्‌ शब्द के उशशरपद होते परमी समान शब्द केष्यानमें भसः आदेश दौ 
जात्ता टै ॥ ८६ ॥ ग्रूपर यान्त तीर्थं शब्द यदि उत्तरपद होतो भी समान शब्द्‌ 
के स्थानम प्सः श्रादेशो जाता दहे ॥ ८७ ॥ यत्‌-प्रत्ययान्त उदर शब्द यदि 
उत्तरपद होतोभी समान के स्थान में चित्प से स" श्रादेश हो जाता दै ॥८८॥ 
दक्‌, दश्‌ रौर वतुप्रत्ययः के परे भी समान शब्दके स्थानमें सः आदेशो 
जाता है॥ ८९ " टक्‌, टश शब्दों ्मौरवतु प्रत्यय क परे रते इदम्‌ ओर 
किम्‌ शब्दो के स्थानमें क्रमशःटईश्‌ नौर कौ आदेशो जतेदै ॥९०॥ 
टच्‌, दृश शब्द ओर वतु प्रत्यय के परे रहते भौ सर्वनाम के स्थान 
मे आक्रान्त श्रादेशो जाता दै ॥९१॥ व्रत्ययान्त श्ञ्च्‌ धातु यदि 
१. यद उम्तरसूत्राथं है, क्योकि वतु प्रत्ययके परे समान रीष्द नदीं भिल्ता । 
२. “अश्नतो वप्रत्यये, शस पाठ के अनुसार यह अथंदै) वन्प्रत्यय का अर्थं चिन्‌ 
क्रिवादि प्रत्ययै । स्ि० को० आदि म 'भद्कतावगप्रत्यये" यह पाठ दहै, इसके 
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६३ समः समिः। स्ुकोतिकारकरागच्छषु । 

६ रितसे १०० अर्ये विभाषा ' 

८ सदस्य सः | १०१ कोः कत्ततपुरुपेऽचि । 

६९ सधमादस्थयोशन्दसि। १०२ रथवदयोश्च । 

६७ द्वयन्तरपसर्नेभ्योऽप ईत्‌ | ध्व त 

६८ ऊद्नो देसे । - {०३ वृणे च जतौ। 

€६ अषष्ठथतृतीयास्थस्यास्यस्य १०४ का पथ्यक्षयोः | 
इगाशीराशास्थास्थितो- ` १०५ ईषदर्यै । 


उतरपद हौ तां विष्वक्‌, देव श्रौर सर्वनाम-ंल शब्द के द के स्यान 
भ्रदिश्रादैश हो जाता दै ॥ ९२ ॥ ब-अरत्ययान्त अञ्च्‌ धतु के उ्तरपदत्व मे सम 
केस्थानमेसमि श्रदेशदहो जाता है॥ ९३॥ ब-अल्ययान्त ञ्च धातु यदि 
लोप का विपय हुए शना हीं ज्चरपद होतो तिरस्‌ शब्दके स्थान मे तिरि 
अदेश टो जाता है ॥ ९४ ॥ कपत्ययान्त श्रञ्च्‌ धातु ॐ उत्तरपद होने पर सदे 
शव्दकेस्थानमेंस्प्निश्रादेशदहोजातादहै॥ ९५ ॥ किन्तु छन्दोदिषयकं प्रयोग 
मे माद्‌ श्रथवा स्थ शब्द यदि उत्तरपद हो तो सद शन्द के स्थान मे सथ अदेश 
हो जाता है ॥ ९६ ॥ द्वि, अन्तर्‌ श्रौर उपसग से उ्तरवत्ती ्माप्‌ शब्द के स्यान 
म दकारादेश हो नाता है ॥ ९० ॥ यदि समुदाय देशाभिधायक शब्द हो तौ श्रतु 
उपसगे से परवती आप्‌ शब्द के स्थान मेः ऊकारादेश हो जाता हे॥९;॥ 
पष्ठडत्तो तथा तृतीयावृत्ती से भिन्न “अन्य, शब्द को उच्चरपदस्यानीय. आशीस्‌ , 
चाया, अरात्या, अस्थित, उत्छुक; ऊति, कारक श्नौर राग शब्दो एवं @ भत्यय 
केपरेदुक्‌काच्रागमदो जाता दै ॥ ९९॥ ङिन्तु र्थ शब्द यदि उत्तरपद हो . 
तो अन्त्य शन्द को वित्र से ही दुक्‌ का श्रागम होता ह ॥ १००॥ 
तत्पुरुष समास मे अजादि उत्तरपद के परे कः शब्द्‌ क स्थानम क्त्‌ अदेश 
डो जाता ।। १०१॥ रथ रौर वद्‌ शब्द्‌ के उ्ारपद्‌ होने पर मौ क" शच्द्‌ 
ॐ स्थान सँ कंत्‌ आदेश दो जाता दै ॥ १०२ ॥ समुदाय से जाति के अभिधान 
दृण शब्द्‌ के उत्तरपदं होने पर भी कः शब्द के स्थान मे क्व्‌ ्देशहो 
जाता है ॥ १०३ ॥ पथिन्‌ श्रयवा अक्ष शग्द्‌ यदि उत्तरपद हो तो कु" शब्द्‌ के 
स्यान मे काश्रदेश दहो जाता दै ॥ १०४। ईषदर्थक कः शब्द के स्थान मे भी 
भनुस्तार 'अवि्मान है प्रत्यय जिसके उप्तर उस्र मन्नू घातुके परेः देसा थं 

होगा । विन्‌ भादि परतयर्यो का सर्वापहार लोप हयो जाने से यह्‌ अथं भी संगत है । 
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५०६ विभाषा पुरुप । ११४ संहितायाम्‌ । 
१०७ कृषं चोष्णे । ११० कर्णे लक्षणस्याविष्टाष्टपक्छमणि- 
१८८ पथि च च्छन्दसि । सिन्नचिन्नचदद्रखवस्वस्तिकस्य। 
१०६ प्रपोदरादीलि यथोपदिष्टम्‌ ! ११६ नहिवतिद्षिल्यधिरुचि- 
११० संख्याविसायपूरठस्याह्वस्या- सहितनिषु कौ । 
हनन्यतरस्यां ङं । ११७ वनगिर्योः संज्ञायां कोटर- 
१११ दलोपे पवस्य दीर्घोऽणः | किंञयूलुकादीनम्‌ । 
११२ सहिवह्येरेदबणस्य । ११८ बले । 


११३ साद्य सावा सादे तिनिगमे । ११६ मतौ बहचोऽनचिरादीनाम्‌ । 


उत्तरपद के परेका श्रद्रेशदोजातादै ॥ १०५ किन्तु 'पृखय' शब्द्‌ यदि 
उत्तरपद होतो कादश विकल्पे ही होता दहे १०६९ उध्ण शन्द्‌ यदि 
उत्तरयददो तो छः शब्द के स्थानम क्ब आदेशो जतां ॥ १०७॥ 
यदि प्रयोग छन्दोविषयक हो तो पयिन-शब्द के उदरपद होने पर छ" शब्द्‌ के 
स्थान में विकस्प से कव श्रदेश मीहोतादैश्नौरका श्देश भो ( सौर पाक 
त्दिशासाव मी) ॥ १०८ ॥ शिष्टप्रयोगाुरोध से पृषोदर आदि शब्द्‌ कौ 
निष्पत्ति ॐ कए श्रावश्यकताबुखार लोपागमादि श्चवगन्तम्य द ॥। १५९ ॥ ड" 
विभक्ति के परे संस्याचकशब्दपूरवकः "विः-शब्दपूक शरोर सायशव्दपू्ंक अह 
शब्द क स्थान मे विकल्प से अहन्‌ श्रादेशं हो नाता हे 11.१1०) द्कारका 
टकार-निमित्तक अरर रेफ का रेफ.निमित्तक लोप दने पर पूर्ैवत्ती अम्‌ के स्थान 
मे दीर्घो जातादे\) १११. ॥ ठकार श्रथवारेफका रोप होने पर सह धातु 
भौर बह घाद के श्रवणं क स्थान म शरोकारादेश हो नाता है ।। ११२ ॥ सादये 
प्ाद्वा श्नौर साढा इन तीन निमम॒निषयक्र प्रयोगो का निपातन हे ।। ११३ ॥ 
त्र ते (संहितायाम्‌ ( = संहिताविषय मे ) छा अधिकार समश्चना चाद्िषए 
१११४॥ यदि कणं शब्द उत्तरपद हो तो विष्ट अष्टन्‌, पञ्चन्‌ › मणि, भिन्न, छिष्ट ` 
खद्रः स्तृ रौर स्वरिति शब्दो से श्रतिरिक्त लक्षणवाचक शब्दौ को द्ध श्ादेश ` 
हे जाता हे ॥ ११५ ॥ क्किप्‌-प्रस्ययान्त नह, बत्‌, इष, व्यथ, सुच, सह श्रौर तन्‌ 
यानो मे से कि के उत्तरपद हने पर पूर्वपद को दौ हो जाता दै ।। ११९ ॥ 
सज्ञान से कोटर आदि शब्द ओओ वन शब्द के श्रौ शुखं आदि रो 
को.गिरि शब्द के. उच्यरपद्‌ होने पर दौधेहो जातादै ५ ११७।। ब शब्द्‌ 
यदि उत्तरपद हो तो मी पूर्वपद को दीष हो जाता है !। ११८ ॥ अजिर रादि 


घष्राध्याये ठृतीयः पादः | २१४ 
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९१२० शरादीनां च । ६२८ विश्वस्य बपुराराः 

१२१ इको वहऽपोलोः | १२६ नरे संज्ञायाम्‌ | 

१२२ उपसगस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌ १३० मित्रे चों | 

९२३ इकः काशो | १३९ मन्त्रे सामाश्वेन्द्रियषिरच- 
१२४ दस्ति | देव्यस्य मतौ | 

१२५ अष्टनः संज्ञायाम्‌ | १३२ ओपघेश्च |वभक्तावप्रयमायाम्‌ 
१२६ ह्वन्दसि च| १३३ छचितुयुघमष्चुतङ््ोरुष्या- 
१२७ चितेः कपि । णाम्‌ | 


शब्दा से भिन्न च्‌ शब्द्‌ करो सुप्‌ प्रत्यय के परे दीर्घ हो जाता ह ॥११९॥ 
प्रयोग यदि सं्ञाविषयकं हो तौ मतुप्‌ भत्यय कै परे शर प्रादि शब्द्‌ को भी दीधे 
हो जाता दहै ॥ १२० ॥ 


` वह शब्द्‌ यदि उद्यरपद्‌ होतो पीक शब्द से भिन्न इगन्त पूवेपदकोभीः 
घहोजातादहै “१२१ ॥ यदि समुदाय मलुष्याथेकन हो तो घन-प्रत्ययान्त 
उद्यरपद्‌ के परे उपसग को भौ बहुलरूप में दीघं हौ जाता दै) १२२ ॥ काश 
शब्द्‌ के उनरपद होने पर इमन्त उपसग कोभौी दीधेहोजातादै । १२२३॥ 
दाधातुङे स्थानर्मे हुए तक्रारादि श्ादेश के परे भी इगन्त उपसग को दीष 
हो जाता हे ।। १२४1 संज्ञाशब्द-सिष्यर्थं र्चरपद्‌ के परे षन्‌ शब्दौ भी 
दीधहौजाताद्धे) १२५ ॥ छन्दौविषय मं भी. उद्यरषपद के परे अष्टन्‌ शन्दको 
दीधेहो जातादै । १२६ ॥क्प्‌ प्रव्ययके परेचितिश्ब्दङो भी दीर्षहो 
जाता है ।। १२७ ।। वघ शब्द या राट्‌ शब्द यदि उत्तरपद दौ तो विश्व शब्द 
कोभीदीघेदोजतादहै॥१२८॥ 
संकज्ञाविभ्य मेँ नर शब्द के उत्तरपद होने पर विश्व शब्दको भी 
दौीधेहोजाताहै।। १२९॥ यदि समुदाय का अभियेय ` ऋषिविशेष हो ती 
भित्र शब्द कें उत्तरण्द होने परभी बिश्व शब्दको दीघदहोजातादहै॥ १३० 
मन्तरविषय मे मतुप्‌ प्रत्ययके परे सोम, श्चश्व, इन्दिय शौर विश्वदेव्य शब्द 
फो दौघेहो जाता है॥ १३१ ॥ मन्त्रविषय में प्रथमाविभक्ति से भिन विभक्तरयो के 
परे ओषधि शब्दकोभी दीघो जाताहै । १३२) ऋग्विषय प्रयोगे तु, 


थ, 


शु, घ, मश्च, तञ. = थः" के स्थान में ज्त्वात्तिदेशविशिष्ट तः अदेश ), ङ्‌, 


२१६ अष्टाध्यायीसुत्रपाटे-- 


॥.## 00000000 00000000 00.90 00000000. 00800040 00000000 0000 न्व 


१३४ इकः सुचि । २ हलः | 
१३५ च चोऽतस्तिङः | _ 
३ नामि 
१३६ निपातस्य च | ॥ | 
१३७ अन्येषामपि दश्यते । & न तिस्चतद्। 
४ 
१२८ च| ५ छन्दस्युभयथा । 
१३६ संप्रसारणस्य । । ६यच। 
ते 
चतुथेः पादः चच | 
१ अङ्कस्य | ७ नोपधायाः | 


त्र श्रौर उरुष्य शब्दको भीदीर्धहो जातादहै॥ १३३ ॥ स॒न्‌ इस निपातके 
परे मी मन्त्रविषय में इगन्त शब्दको दीषेहोजाताहे ॥ १३४१ श्दन्त 
द्व्यच्‌ तिडन्त पद को भी ऋश्विषय प्रयोग्मे दीघं हो जाता हे॥ १३५ ॥ 
श्म्विषय प्रयोगर्मे निपातकोभौ दीधेहो जातादे॥ १३६ ॥ न्य शब्दको 
भी दीघं देखा जाता दै ॥ १३५७ ॥ लुप्नकारक चश्च. धातु ( = च्‌ ) के परे भौ 
पूर्वपद को दीर्ध॑हो जाता हे ॥ १३८ ।! उत्तरपद के परे सम्भ्रसारणान्त पूर्वपद को 
भीदीघदहो जना दहे! १३९॥ | 


षष्टाध्याय का तृतीय पाद समाप्त । 


पषठाष्याय का चतुथे पाद्‌ 


इस पाद कौ समाति तक ङ्गस्य" का.वअ्यिकारदहै । १॥ अङ्गसंज्ञं 
शब्द के अवयवभूत हल्‌ से उत्तरवत्तीः जो सम्प्रसारण तदन्त श्रह को दीषेहो 
जाता दै ।॥२। नाम्‌? ( =न्‌+श्राम्‌ ) के परे शङ्गकोदीर्घहो जाताहै। ३॥ 
किन्तु नामः के परे रहते भौ अद्नसंत्नक तिख अर चत. शब्दो को दीघनही 
होता ॥ ४ ॥ छन्दोविष्रयक प्रयोग में नाम्‌ फे परे अ्रद्वसंक ति श्रौर चतद्ध 
शब्दो को दीघ तथा दीर्घाभाव दोनो देखे जाते ॥ ५ ॥ नाभू केपरे नर शब्दको 
भी भिकल्पसे दीघो जाता हे ।६॥ फिन्तु नाम्‌ के परे नकारान्त श्ङ्गसंजञक ढी 


१. यदह सम्बन्ध-सामन्य मे विदित षष्टी का भावश्यकतानुसार विपरिणाम 
अवमन्तव्य है! 


` षष्ठाध्याये चतुथः पादः ` २१८ 


00 0.008.800 00000 00080000 00000000 00000000 000 00000009. 80000600 


८ सवेनामस्थाने चासस्वुद्ध | १४ अत्वसन्तस्य चाधातोः । 
६ वा षपूर्वस्य निगमे १५ अनुनासिकस्य क्िफलोः ङ्भिति। 
१० सान्तमहतः संयोगस्य । १६ अर्फनगमां सति । 
१९ अप्तन्तृरस्वखनप्वनष्तवषट- १७ तनोतेर्विभाषा । 
कषतदोव्पोवृप्रशास्तृणप्‌ | १८ क्रमश्च किस | 
, १२ इन्हन्पूषायस्णां शौ । १६ च्छरोः शडलुनासिके च । 
१३ सो च। २० ज्वरत्वरद्िव्यविमवामुपघायाश्च 


उपधा" को दघं नहीं होता ॥ ७ ॥ सम्बुद्धिमिन्न सर्वनामल्थानसंज्ञक विभक्तया कें 
परे नकारान्त क्क उपधाको दोघद्यो जातादहै।॥ ८ ॥ छन्तु निगमविषयक, 
प्रयोग सें सम्बुद्धिभिन्तन सवनामस्थान विभक्तिर्यो क परे रहते नकारान्त चर्गसन्ञेक 


शब्द्‌ कौ क्रारगूवंक उपधा चूके श्थानमें विङ्लत्पसे दी दौघदहोता दै ।९॥ 
सकारान्त संयोग तथा महत्‌. शब्द के श्रवयवमूत नकार के सम्बन्धी उपधा के स्यान 


में भी सम्बुद्धिभिन्न सवेनामस्थान विभक्तयो के परे रहते दीधे हय जाता है ॥१०॥ 
सम्बुद्धिमिन्न सवनामस्थान विभक्त्या के परे अङ्कतज्ञक शप्‌ , तृचप्रत्ययान्त शब्द्‌ 
स्व, नप्तृ, नेष्ट, त्वष्ट, क्षत्त, होतृ, पोत श्चौर प्रशास्त शब्दो कौ उपधाको भी 
दीचदहोजातादहे ॥ ११) शिः विभक्तिके परे श्रङ्गसंज्ञक इन्‌-शब्दान्त, दनः 
शब्दान्त, पृषन-शनब्दान्त नौर अर्यमन-शन्दान्त शब्दा की उपधाको भी दीघं 
हो जाता दह ।। १२॥ स्म्बुद्धिमिन्न सु विभक्ति के परे मौ पूवसुतरोक्त शब्दौ की 
पधा को दीष हो जाता ह ॥ १३॥ धात्ववयवसिन्न अतु शब्द्‌ अथवा अस्‌ शब्द 
जिनके अन्तम हो उन श्रहसंज्ञक शब्दो की उपधा को भी सम्बुद्धिभिन्न स 
विमक्ति के परे रहते द्ध हो जाता है ॥ १४॥ क्षि प्रत्यय अर लादि कित्‌ रौर 
ह्लादि डित्‌ प्रत्ययो के परे श्रतुनासिष्छान्त शङ्गकी उपधाकोणी दषे 
जाता है ॥ १५ ॥ ्ललादि सन्‌. प्रत्यय के परे अजन्त, हन्‌ एवं गम्‌ धातुर, 
(के अच्‌ )कोभी दीहो जाता है 1१६ खादि सन्‌ प्रत्यय के परे ्रङ्गसंज्क 
तन्‌ धातु (केअन्‌)क्छेभी विकत्पसे दीषहोजातादहै॥ १० ,। ज्ललादि क्त्वा 
म्रत्यय के परे कम्‌ धातु ( के उपधाभूत च्रच्‌ ) कोमभी दीघं हो जातादै॥१८॥ 
श्नुनासिकादि भत्यय, क्ति प्रत्यय श्रौर ज्ञखादि किते-डित्‌-रव्य्या के परे भी 
तुगागमविशिष्ट @' ( = च्छ) शौर वकार के स्थान मे क्रमशः श्‌ श्नौर उद्‌ च्रादेश 
डो जाते रै । १९॥ ज्वर, त्वर, धिवि, अवि आर मवे धातु कौ चकारसदित 


१. उपधा का अथ॑ उपधाभृत अच्‌ ससङ्धना चाहिए । 


जज माााणाकालाणातणासाताातणराातणाताणाणाण्ाततणलाणणण 00000000 00000000 000 


२२ असिद्धवदत्रामात्‌। 
२३ श्नाच्चलोपः। 
२४ अनिदितां हल उपधायाः 


२६ अवोदेधौद्यप्रश्रथरिमश्रथाः | 
३० नाञ्चेः पूजायाम्‌ । 


ति। ` ३१ कित्व स्कन्दिस्यन्दोः | 
२५ दशसञ्जस्वल्जां शपि । ३२ जान्तनशां विभाषां | 
२६ रञ्जेश्च । | ३३ भञ्ेश्च चिणि | 
२५ घञि च भावकरणयोः । ३४ शास इदङ्हलोः । 


पया फस्थान मे कि पत्य, इ्ललादिः अत्यय तथा श्रनुनासिकादि प्रतयो 
के परं उट्‌ आदेश हो जाता दे ॥ २० ॥ | 
क्ति प्रत्यय, लाद प्रत्यय शौर अ्रनुनःसिकादि प्रत्ययो के परे रेफ़ से उत्तर. 
क्ती छः ओर्व कालोपहो जाताहै)। २१;, यदा से लेकर (ध्यः इस 
अधिकार द) समाति तक समानाश्रय काय॑.यदि करतन्यहोतो समानाश्रय पूरव 
विदित कायं श्रसिद्धवत्‌ हो जाता) २२॥ श्नम्‌ के श्न" के परवर्ती नकार 
कालोपहो जाता दै! २३॥ इदिव्‌ से भिन्न हलन्त शङ्गा की उपधा नकारका 
किति श्नौर छित्‌ अत्य्योके परे खोप हो जाता ३1 २४ ॥ शप्‌ प्रत्यय के परे 
भङ्गसंलकः दंशा, सञ्ज श्यौर स्वञ्ज धातुशयो के उपथामूत नकार का भी लोपदहौ' 
नाता ८ ९४॥ रञ्ज घाठुके उपधामूत नक्षारका भीशप्‌ के परेरोपरहो 
जाता हे ॥ २६ ॥ भावार्थक ओर छरणा्थक धन्‌ प्रत्यय के परे भी रञ्ज धातु 
ऊ उपथाभूत नकार कराखोपहो जाता दै ।\ २७॥ समुदाय से जव ( = वेग ) के. 
अभिधानं षन्‌ प्रत्यय के परे स्यन्द्‌ घातु के नकार का छोष र वृद्धिका अभाव 
निपातनीय दै ॥ २८ ॥ चनूअत्ययान्त अवोद, एध, शोष, प्रश्रय श्नौर हिमभ्रय 
शब्द्‌ निपातनीय दै ॥ २९ ॥ दन्तु पूजार्थक अञ्‌ धातु के उणधामूत नकार छ 
पूर्वपा लोप नहीं होता ॥ २० ॥ कत प्रत्यय के प्र स्कन्द आौर स्यन्द्‌ धातुर 
के नकार.काभौ लोप नदी हौता।। ३१. जकारान्त रङ्गा तथा मश घातुके 
नकार का क्त्वा अत्यय के परे विकत्थसे लोप नही होता ॥ ३२ ॥ चिण्‌ अत्यय 
के प्रे भञ्ज्‌ धातुके नकारकाभी विकत्पसे दी लोप दहता है। । ३३ ॥ श्रद्‌ 
अत्यय तथा इलादि कित्‌-हित्‌ त्ययो के परे र तथा इन कद एत्‌ मत्य क परे शास्‌ घातु ऋ ` उपधा सो (हस कौ उपधा को ( हस्व) 


१. काशिकाकार ्लरादौ क्छित्तिः येस्ता मानते है । किन्तु भवेः धातु से "अतुः इस 
` उन्‌-मत्वयान्त रूप के प्रसिद्ध होने से णकिडततिः यष्ट अंश अनुचित प्रतीत होता है । 


२५ शादहो। २ जनसनखनां सञ्फलोः । 
३६ हन्तेजः। ३ ये विमापा। 


३७ अनुदात्तो पदेशवबनतितनोत्या- ४ तनोतेयेकरि | 
दीनामनुनासिकलोपो मल्ति ४५ सनः क्तिचि लोप्चास्यान्य- 


किङति | तरस्याम्‌। 
३८ वा ल्यपि । भाट र, | 
त्ति दी श्रस्जो रोपधयो रमन्यतरस्याम्‌ 
६ 
र्न चि दीधन्च | ४८ अतो लोपः । 
४० गमः कर | ४६ यस्य हलः । 
४१ विडबनोरलुनासिकस्यात्‌ । ५० कयस्य विभाषा । 


इकारादेश दे जातादै॥२४॥ हिप्रत्ययके परेशकस्‌ धातुक शा अदेश 
हो जाता \ ३५॥ हि भरस्ययक्रेषरे हन्‌ धातुकौ जः श्रादेशो नाताहै 
11 ३६ ॥ श्रोपदेशिक अनुदात्त अङ्ग, वन्‌ धातु श्रौर तन्‌ श्रादि घातु के अनु- 
नासिक नयव का स्लखादि करित्‌-चित्‌ प्रत्ययो के परेलोपदौ जाता रै ३५ ॥ 
किन्तु उक्त अनुनाहिक-लोप ल्यप. अत्यय के परे विकल्पसे ही होता इं ३८ ॥ 
परन्तु क्तिच्‌ प्रत्ययके परेनतो श्रनुनासिकलोपदहीदहोता हे ओर न दीघ हीं 


।1 २९ ॥ क्कि प्र्ययके परे गम्‌ धातुके भो द्वनुनासिक अवयवय का लेपहो 
जाता दै ।। ४०1 


अनुनासिकान्त अङ्ग को निर्‌ शौर वन्‌ भत्यर्यो के परे आकारादेश हो जति 
हे! ४१ ॥ ज्ञङादि सन्‌ प्रत्यय नौर श्चलादि कित्‌-ञ्ति भत्यर्यो के प्रे जन्‌ › 
सन्‌ अनर खन धातुश्रोको भी आकारदेश दहो जातादहै ॥४२।\ यकारादिं 
कित्‌-डित्‌ प्रत्ययो के परे भी जन्‌ मादि तोन धाठुर्रोको विकल्प से च्माकारादेश 
हौ जाता दै ॥ ४३१ यक्‌ प्रत्यय के परे तन्‌ःधातुको भी विक्स्प से श्राकारार्श 
हो जाता है ४४। क्तिच्‌ प्रत्यय के परे अह्ग-संहृक सन्‌ घातुको विकरत्पसे 
श्राकारदेशभी हो जाता है अर ( अलुनासिकावयदङा ) लोपमी। ४५॥ 
रचसे "न स्यपि" सूत्रसे पूर्वं तक श्रारषधातुकधेः का अधिकार श्दगन्तव्य है 
॥ ४६॥ श्र घातु की उपधा ओर रेफे स्यान में विक्ल्पसे रम्‌ श्रादेश 
हो जाता दहै) ४७॥ श्ना्धधातुकोपदेश मे अदन्त धातु के अत्‌ का याघं 
धातुक के परे लोप दो जाता है \ ४८ ॥ धेघातुक के परे हल्‌ से उत्तर वियमान 
यकारकाभी छोषदहौ जातादहे ॥४९॥ किन्तु हल्‌ से उत्तर - विद्यमान क्य 


२९० अष्टाध्यायीसूत्रपठे- 


९ णेरनिटि । ५६ क्षियः 1. 

५२ निष्ायां सेरि । ६० नि छायामण्यदर्थे | 

२ जनिता मन्त्रे ६९ बाक्रोशदैन्ययोः । 

५8 शमिता यज्ञे | ६२ स्यक्तिच्सीयुटतासिषु भाव- 
५५ अयामन्ताल्वाय्येल्विष्गुषु । कमणोरुपदेरोऽञ्फनग्रहदशां 
५६ ल्यपि लघुपूर्बीत्‌ । - वा चिण्वदिट्‌ च । 

५७ विधाषापः | | ६३ दीङो युडचि स्ङति । 

८ युष्लुवोर्दीघेश्छन्दसि । ६ आतो लोप इटि च । 


~~~" 


भत्यय का श्राधषातुक के परे विक्त्य से हौ लोप होता दै ॥ ५० ॥ श्रनि चार्थ- 
धाठुककेपरेणिकालेोपदहो जाता है ॥ ५१॥ इडागमविशिष्ट निष्ठा-संज्ञक पत्य्यो 
केपरे मीभिका रोपहोजाताटहै ॥५२॥ दृड्विशिष्ट तृच्‌ प्रत्यय के परे भी 
मन्त्रविषय रयोग मे जन्‌ धातु से निहित नि का लोप निपातनीय है ।\५२॥ यज्ञ 
` सम्बन्धी प्रयोग के लिए इद्वरिशि्ट तृच्‌ प्रत्य.के परे शम.धातुसे विहितमि 
काभी लोप निपातनीय दै ॥ ५४ च्राम्‌ › चन्त, श्रालु, श्राय्य, इत्यु श्रौर इष्णु 
केप्रेणिके स्थानमे श्रम्‌ अदिश हयो जाता दै ॥ ५५ ॥ व्यप प्रस्यय के परे 
लघुस्वरप्क वर्णं से परवर्ती गि के स्यानमे भीश्रय्‌ ्रदेश हौ जाता है 
॥ ५६॥ | . | । | 
किन्तु आप्‌ घातु से -विहित णि के स्थानम ल्यप्‌ अत्यय के परे 
अयादेश विकल्प से ही होता दै ॥५७॥ छन्दोविषय में स्यप्‌ परत्य के परे शु" श्न 
ष्ु" धातु को दीं श्रादेश हो जाता है ॥५८॥ ल्यप्‌ प्रत्ययके परे ण्षिः घातुको 
भी दौ हो जाता है । ५९ ॥ ण्यत्‌. अत्यय के अर्थ- भाव श्रौर कम~ को छोड 
कर श्नन्य शर्थो मे विदित निष्ठा-संश्कप्रत्ययोके परेमी श्षिधातुको दर्पो 
जाताहे॥६०॥ ` | = „~ 
परन्दु यदि श्राकोश गम्यमान दो त पूत्रो दीर्ध विकल्प से ही होताः 
हे ॥ ६१ ।\ भावविषयक तथा कर्मविषयक स्य, चिच्‌ , सोचुट्‌ श्रौर तासि पत्ययो 
के परे उपदेश मे अनन्त धर तथा हन्‌ , रह श्रौर इश्‌ धातु का चिणवदुभाव 
वथा उसकं साय-साथ इन्दं ट. का श्रागम भौ हो जाता है.॥६२॥ श्रजादि किव्‌- 
` चित्‌ र्ययौ फे परे दी्‌ धातु करो युट.का श्रागम दो जाता है.॥ ६२.॥ इट. 
तथा श्चजादि श्राधधावुक कित्‌-चित्‌ प्रत्ययो के परे भी श्रकारान्त अङ्गका ऊप 


षष्ठाध्याये चतुथः पाद्‌ः। २२१ 


000 00000000. 00000004. 000.00. 00000000. 00000000 00. 0.00.00.0.400.0.0 60.0.00 


६५ ईति । ` ७३ छन्दस्यपि दृश्यते | 

६६ घुमास्थागापाजहातिसां हलि । ७४ न सास््योगे । 

६७ एलिङिः। ७४ वहुलं छन्दस्यमाङ्योगेऽपि । 
६८ वान्यस्य संयोगादेः ! ७६ इर्यो रे । 

६६ न ल्यपि। । ७७ अचि श्नुधातुश्चवां य्वोरियङ्- 
७० मयतेरिदन्यतरस्याम्‌ । वड । 

७¦ लुद्लङ्लृङ्दवड़दात्तः । ७८ अभ्यासस्यासवणं । 

७२ आडजादीनाम्‌ । | ५६ खियाः। 


(= श्न्स्यलोप ) दह्ये जाता है ॥६५॥ यत्‌ प्रत्ययके परे श्राश्नरान्त न्न को 
ईकारादेश हो जाता है ॥६५॥ दलादि कित्‌. ठित्‌ प्रत्ययो के परे वु“ संज्ञक धतुर्खो, 
मा,स्थामगा, पा, हय (= "च्रोदाक्‌ः) ओरसा(= ष्पः) घातु कोमी 
इकारादेश हौ जाता दै ॥ ६६ ॥ पर्वसूत्रोक्त धातुश्चोको. चछिङके परे एकारादेश 
हो जातादहै॥ 5७॥ क्रिन्तु उक्त. धातुश्च से भिन्न संयोगादि आकारान्त 
घातुको लिड कै परे रहते एकारादेश चिकत्प से दी होतादै॥ ६८ 1 
ल्यप्‌ प्रत्यय के पर श्वु-संज्ञक श्रादि धातुर के स्थान मेँ ६६-६५ सूत्रा द्वारा 
विहित श्रादेश नीं होति 1 5९ ॥ ल्यप्‌ प्रत्ययके परे मेङ धातु को विकल्प 
सेइकारदेशदहौ जाता ह ॥५०॥ ल्लु, ठ्ड श्रौर ठृड ककारा के पर 
श्ङ्गन्ञक धातुश्च को उदात्ततव-विशिष्ट श्रर्‌ का आगमो जाता रं ॥ ७१॥ 
किन्तु यद धातु अजादि हौ तब उदात्तिश्ाट का आगमं होता है ।] ७२॥ 
परन्तु छन्दोवषयक्र प्रयोग मे श्राट्‌ का श्रागम अजादिमिक्न घातुको भीदैखा 
जाता \1 ७२ यदि माङ ( =मा)केसाथयोगदहौ तब उक्त अट. या 
द्राद्‌ का श्रागम नही होता ॥ ७४॥ किन्तु छन्दोविषयक प्रयोगे चर. शादि 
का विधि-ग्रतिषेध बहर रूप मेँ--अर्थात्‌ मड का योगन रहने पर भी अर्‌ 
द्द का अभाव मौर योग रहने पर भी उनका भाव-दैखा जाताद \। ७५॥ 
छन्दोविध्यमे इरेके स्थानम बहुल सूपमे रे शआ्देशदहो जातां ।। ५७६ ५ 
श्सु-प्रत्ययान्त अङ्ग, इ्वणान्त अ†र उवणान्त घानु्ा रौर शब्द का अचके 
परे रहते इयङ्‌. श्रौर उवङ प्रादेश हो जाते ह ॥ ७७ ॥ इवान्त तथा उवणान्त 
श्नभ्याससंज्ञक शब्दो कौ भी अच्‌ के परे क्मशः इयङ. श्चोर उवड. श्रादेश हो 
जाते रै ।। ७८ ॥ श्रजादि प्त्य्योकरं परे खी शब्द्‌ कोभी इयड. श्रादेशो 


वघ्राभ्याये चतुथः पाद्‌ः। २२१ 
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६५ इयतति । = ७३ छन्दस्यपि दश्यते | 

६६ धुमास्थागापाजहातिसां इलि । ७४ न माङ्योगे | 

६७ एलिङि | ७५ बहुलं छन्दस्यमाङ्योगेऽपि । 
६८ वान्यस्य संयोगदेः ! ७६ इरयो रे । 

६६ न ल्यपि। | ७७ अचि श्लुधातुध्रवां स्वोरियङ- 
७० मयतेरिदन्यतरस्याम्‌ | वड्मे | 

७{ लुङ्लङ्लुङच्वड़दात्तः । ७८ अभ्यासस्यासबणं । 

७२ आडजादीनाम्‌ | - ७६ खियाः | 


(= शअन्त्यलोप ) हयो जाता है ॥६५॥ यत्‌ प्रत्यय के परे श्राश्मरान्त अह्न को 
ईकारादेश हौ जाता है ॥६५॥ हलादि कित्‌-डित्‌ प्रत्ययो के परे शु“ संज्ञक धतु, 
मा,स्था,या, पा, हा (= "चोदाक्‌ः) अौरसा(=धोः) घातु केमी 
इकारादेश हौ जाता दै ॥ ६६1 पूर्वसुतरोक्त धातुष्योको चिडिके परे एकारादेश 
हो जाता है 5७॥ किन्तु उक्त. धातुर्न से भिन्न संयोगादि आकारान्त 
धातु्नोको किङ के परे रहते एकारादेश किकत्प से दी होताहै॥ ६८ 1 
ल्यप्‌ प्रत्यय कं परे श्ु-संज्ञक श्यादि घातुश्रो के स्थानम ६६-६७ सूत्रा द्वारा 
विदित श्रादेश नदय होते । ६९ ॥ स्यप्‌ प्रत्ययके परे मेड धातु वो विकल्प 
से इकारदेशहो जाता दै ॥७०॥ जङ्‌, ड श्रौर लृड्‌ लकारो के परे 
श््गसज्ञक धातुश्च को उदात्तत्व-विशिष्ट श्रट्‌ का आगमो जाता ॥ ७१॥ 
किन्तु यदि धातु श्रनादि हौं तब उदात्तश्याट का आगम होतादहै । ७२॥। 
परन्तु छन्दोवपयकर प्रयोग मे आराद्‌ का श्ागम ्रजादिसिन्न धातुर््रोको मी देखा 
जाता ट ।1 ७३ ॥ यदि माङ ८ =मा)केसाथयोगदहो तब ठउक्तं अट. या 
द्ार का श्रागम नही होता ॥ ७४॥ किन्तु छन्दोविषयक प्रयोग में श्र. श्रादि 
का विधि-परतिषेध बहर रूप मे--अ्थात्‌ माड का योगन रहने परमौ अय्‌ 
प्याट्‌ का अभाव मौर योग रहने पर भी उनक्राभव- देखा जाता) ७५॥ 
छन्दोविष्यमे इरे के स्थानें बहुलरूपमे रे" श्रादेशो जाता हं। ७६ 
शलु-प्रत्ययान्त अङ्गा, इवर्णान्त श्मौर उवर्णान्त धातुर श्नौर घ, शब्द कौ श्च के 
परे रहते इय मौर उवङ श्ादेश हो जाते ई ॥ ७७ ॥ इवान्त तथा उवर्णान्त 
च्नभ्याससं्क शब्दो कौ भी अच्‌ के परे कभंशः इय. श्चोर उवड. श्रदेश हो 
जाति रै । ७८ ॥ जादि प्त्य्योके परे खी शब्द कोभी इयड. श्यादैेशदौ 


२२२ अष्टाध्यायीसूत्रपठे- 
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८० वाम्शसोः | ८प भु वबुग्लुङल्िरोः 

८१ इणो यण्‌ | .८& ऊदुपधाया गोहः । 

८२ एरनेकाचोऽसंयोगपूरव॑स्य। ६० दोषो णौ | 

८३ ओः सुपि । ४६ वा चित्तविराये । 

ट बषौभ्विच्च। ६२ भितां हस्वः । 

८९८ न भूसुधियोः ६३ चिण्णययुलोदीर्घोँऽन्यतरस्याम्‌ | 
८६ छन्दस्युभयथा ' ६४ खाच हस्वः | 

८७ हूुश्लुबोः सावधातुके । हदो निष्ठायाम्‌ । 


जातादहं॥ ८९ ॥ किन्तु श्रम्‌ तथा. शश प्रत्ययो के परे खी शब्द्‌ को इयङ श्रादेश 
विकल्प मे ही होतार) ८० ॥ 

जादि प्रत्यर्योके परे श््गसं्चक दण धातुको यण्‌ श्रदिश हौ जता है 
। ८१ ॥ जिसके पूवे धात्वचवयवमूत संयोग न हा उस इवण वे समाप्त रोने वाले 
( = इवर्णान्त ) अनेकाच्‌ ह्न को भी श्रजादि प्रत्ययोके परे यण्‌ श्मादेशदहो 
जाता ह ।॥८२।। धात्ववयवसंयोगपूचेक से भिन्न उवणे जिस अनेचछाच श्रङ्न के न्त 
मेहो उसे भी श्रजादि सुप्‌ प्रत्ययके परे यणादेशदहौ जाता दै" ८२ । श्रजादि 
सप्‌ प्रत्यय के परे वर्षाभू शब्दकोभीयण्‌ ्रदेशदहोजातादहै॥ ८८ ॥ किन्तु 
भृ शब्द श्र सुधं। शब्द्‌ को यणादेश नदीं होता ।॥ ८५ ॥ परन्तु छन्दोविषय 
अयोगमेभृ आर सुधी शब्दको यणदेश देखाभी जातादहै श्र नहीभी 
ए ८६६ 

श्रजादि सावधातुक प्रव्य्योक परह धातु रौर शनु-पत्ययान्त असंयोग 
पूवक अनेकाच्‌ धातुर्रोकोभो यणादेश दहो जाता दहै ।॥ ८७॥ लुङ तथा छिद्‌ के 
सम्बन्धौ अच्‌ केपरे भू धातुक वुद्‌काश्रागमहो जाताहै।।! ८८ ।' श्रजादि 
भत्यर्यो के परे श्रङ्गसंजञक गोह धातु कौ उपधाको ऊकरारान्तादेशह जाताहै 
॥ ८९ ॥ णिच्‌ के परेदोष्‌ घातुक्री व्पधा को मी ऊकायदैश हो जाता; 
1 ९० ॥ क्रन्तुः चित्तविंकाराथे मेँ प्रयुक्त दोष्‌ धातु की उपधा को उकारादेश 
विकल्परेहोहोतादहं ९१ ॥ मित्‌ धातुश्च करी उपवाको हस्वटो जाता 
॥९२॥ चिण्‌-परक श्रौर णसुल्‌-परक़ णिच्‌ के परे रहत भौ अह्संजञक मित्‌ धातुश्च 
कोञ्पधाको विक्त्पसे दीहो जातादै। ९३ जन्तु खच-परक णिच के 
परे उपधाको हस्व आदेशो जाता हे ॥ ९४. निष्ना-संजनक प्रत्ययो के परे 


पश्ठाध्याये चतुर्थः पादः | २९६ 


नि 0 


६९ छीदैर्वैऽद्रयुपसगेस्य । १०३ अङतश्च। 
६.७ इस्सन्त्रन्क्विषु च । १-४ चिणो लुक्‌ | 
६८ गमहनजनखनघसां जोषः १०४ अतो हः | 
द्िप्यनङि | १०६ उतश्च प्रत््यादसंयोगपू्रौत्‌ ¦ 
६६ तनिपत्योश्छन्दसि । १०७ लोपश्चास्यान्यक्तरस्यां म्बोः | 
१०० घसिभसोहलि च | १०८ निव्यं करोतेः । 
१०१ हु कल्भ्यो हेर्धिः | १०६ ये च| 
१०२ शुश््णुपश्वरम्यश्छन्दसि । ११० अत उस्सावेधातुके | 


भङ्गसंज्र हाद धातु कौ उपधाने भी हस्व श्रदेश हो जाता है ९५ ॥ दो उपरमो 
से रदित णिन्‌-विशिष्ट छद धातु (८ = दछछादि धातु) कौ उपाक भी श्वः प्रत्यय 
के परे हष्वादेशदहोजातादटै ॥ ९६ ॥ इम्‌ , मन, त्रन्‌ श्रौर क्ति प्रत्ययो ॐ परे 
भी छादि" वातु कौ उपध्राकरे हृस्वादेशादोजातारै॥ ९७ ॥ श्रङ्‌ से भिन्न 
श्रजादि रित्‌ श्रौर चित्‌ प्रत्ययो के परे शङ्गः गम्‌ , हन, जन्‌, खन श्रौर 
धस्‌ धातृद्रा का उपधार््रोकालोपहो जाता है ॥ ९८ ॥ छन्दोविषय प्रयोगतो 
तन्‌ श्रौर पत्‌ धातु की उपधाकाभः लोपो जता ॥ ९९ ॥ ञजिन्तु 
धस्‌ श्नौर भस्‌ घातो कौ उपधा ऋआ अनादि कित्‌-डित्‌ तथा लादि रित्‌-डित्‌ 
प्रत्ययो के परेभोलोपदोनजातादहै॥ १०० ॥ | 

ह षाठु ओर ज्षटन्त धातुच्र से पररवतती इलादि हि क स्यान से धि ्रदेश 
दौ जातादहे॥ १०१॥ छन्दोविषयमेतोश्चु, चणु,धर, क ओर बृ धातुर्रोसे 
परवर्ती ( = तरिदित्त ) हिकेस्थानमें भीयि्ादेशदहो जाता  ॥ १०२॥ 
जोधातुञ्तिन हौ उनसे विहितदहिकेस्थानमे भी ( छन्दोविषय मेँ ) धि श्रदेश्च 
हो जातादे॥ १०;:॥ चिण्‌ मे परवर्ती प्रत्यय का लुक्‌ हो जाता द्रे ॥ १०४॥ 
अदन्त श्र ने उत्तरव्ती हि का भौ लुक्‌ दो जाता टै ॥ १०५ ॥ असयोगपूरव 
जो उकार तदन्त प्रत्यय से. परव्तीदियामी लुक्‌ हो जाता ॥ १०६॥ 
श्रोर अमयोगपूर्वक-उकारन्तः प्रत्यय करा वकारादि तया मकारादि प्रत्ययो करे 
परे विक््प मे लोपमी हो जाता हे॥ १०७॥ किन्तु कृ धातु मे उत्तर 
विद्यमान उक्रार प्रत्यय का वकारादि आर मायादि प्रत्ययो ॐ प नित्य 
लोप होता है ॥१०८॥ यकारादि प्रस्ययकरे परैमी कर धातु से विहित उकार 
भरत्ययका जोषद जाताहे॥१०९॥ उप्रत्ययान्त क धातु फे अकार 
के स्थान मे सावधातुक कित्‌ प्रत्ययो क परे उकारादेश हे जाताः 


२२४ अष्टाध्यायीसूत्रपटे- 


११९ श्नसोरल्लोपः । ११८ लोपो यि। 

११२ र्नाभ्यस्तयोरातः । ११६ ध्वसोरेद्रावभ्यासलोपश्च । 
११३ ई हल्यमोः १२० अत एकहल्मभ्येऽनादेशदि. 
११४ इदरिद्रस्य | विटि । 

११५८ भियोऽन्यतरस्याम्‌ । ल ^ 

११६ जहातेश्च | १२१ थलि च सेटि । 

११५ च हौ। १२२ तृफलभजत्रपश्च । 


है ॥ ११० ॥ रनम्‌ प्रत्यय श्रौर आरत्‌ धातुके अकार का सावधातुक कित्‌-डित्‌ 
प्रत्यये के परे लोपो जाता है ॥ १११ ॥ शना प्रत्यय तथा अभ्यस्त-संज्ञक 
शङ्गा ( घातुश्चो ) के आकार का भी सावधातुक किंत्‌-डित्‌ प्रत्ययो के परे लोप 
हो जाता है ॥ ११२ ॥ एना-प्रव्ययान्त शङ्गा तथा धु"संज्ञक~भिन्न श्मभ्यस्त-संज्ञक 
धातुश्रा के श्राक्रारदे स्थानम हलादि सावधातुक कित्‌-ञित्‌ प्र्य्याकर षरे 
ईकारदेल हो जातादहै ॥ ११२ ॥ इलादि कित-डित्‌ सादेधातुक प्रत्ययो के प्रे 
दरिद्रा धातुक ्माकारके स्थानम दकार्देश दौ जातादहै॥ ११५॥ दलादि 
कित्‌-डि त्‌ सावधातुक म्रत्य्यो के परे श्रङ्गसंज्ञक "भीः धातु को मी विकल्प से इकारा- 
देश दहो जाताहै॥ ११५॥ श्रह्न-संज्ञकहा ( = श्रोहार्‌ ) धाठुको मी हलादि 
कित्‌-डित्‌ सावं पानुक प्रत्ययो के परे विकृत्प से इकारादेश हौ जाता है ।॥९१६॥ 
किन्तु दि प्रत्यय्के परे शङ्गसं्कहा धाठुको विकल्पते आकारदेश भीरो 
जाता दे नौर इक्ारादेश भी ॥ ११० ॥ यकारादिं ित्‌-डित्‌ सावधातुक प्रत्ययो के 
परे अङ्गसंज्ञक हा घातु श ( अन्त्य-)लोपहोजाता दै ॥ ११८ ॥ शुः संज्ञक 
अङ्ग एवम्‌ अस्त घातु कोभौ हिम्रव्ययके प्रे यकारदेश दहो जातादहै ओौर 
अभ्याप्का लोपमौो ॥११९॥ जिद्‌ के परे रहते जिसका श्राद्य वयव 
श्मादेशवरूप न हो उतत शअङ्गसंज्तक धातुके असहाय ( = एक ) दौ अलके मध्य 
मे विद्यमान अकारकेस्यानमें कित्‌ भ्र ञित्‌ चद्‌ कै प्रे एकारदेशभीहो 
जाता है श्रौर अभ्यास कालोप भी ॥ १२० ॥ 

( पूवेसून्रोक्त ) य दोनो कायं इडविरिष्ट श्ल केपरेमी हति ॥ १२१॥ 
कित्‌ ओंरञित्‌ चिद्‌ शरीर इद्विशिष्ट थट्‌ के परे श्ङ्गन्नकत, फल, भन श्रौर 


र. ृत्तिकार ने 'गमहन' सूत्र से "क्रिडति' कौ अनुवृत्ति मानकार टेप्ता दीं अथं किया 


है । परन्तु श्नसूत्रोमें ङित्‌ की. अनुदृत्ति का को प्रयोजन नीं है--यद तथ्य 
ज्ञातव्य हं) 


भनक कनम्यनडनयन्नकनन्डानयनन्कनन्यननकनननरपाननानान्नकनठन्डननकानकष म क कनकानकनकननकन्छननन्न्कन्न्रनपनकननोन्कानक कः 


१२६बा जश्नत्रसमम्‌ । 
१९५ फणां च सप्रानाम्‌ | 
१२६९ न शसददवादिगुणानाम्‌ । 


१३१ बसोः सम्प्रसारणम्‌ । 
६३२ बाह उट्‌ । 


१२७ अर्धंणख्सायनजः | १३३ अधयुबमधोनामतद्धिते । 
१२० मघवा बहुलम्‌ । १३४ अल्लोपोऽनः । 
१२६ भस्य | १३५ षपू्ेहन्धृत राज्ञामणि । 


भ्रप्‌ धातुत्राके स्थानम भी. एकारादेश ्लोर अभ्या्तरोपहो जाते दै ॥१२९॥ 
हिसाथंक्‌ राध्‌ धातुके श्रवणंके स्यान में कित्‌-डित्‌ लिट्‌ श्रौर इडविशिष्च थल 
के परे अरकार्ेश श्रौर श्रभ्यासलोपदहो जति दै ॥ १२२ ॥ कित्‌-डित्‌ लिट्‌ श्रौ 
इडविशि् थल्‌ प्रस्यय के परे ज, भ्रम्‌ श्योर त्रस धातु्रोके श्रत्‌ के स्थाने 
भी विकत्पसे एकारादेश श्मौर श्रभ्यासलोप हो जति है ॥ १२४ ॥ उक्त पत्ययो 
के परे फण ्रादि सातः धातुयो के अवण के स्थानम भौ विकल्प से एकारादेश 
श्योर अभ्यासलोप हो जाते ह ॥ १२५ \ चरन्तु शश, दद भौर वक्रारादि धातुरभो 
के गुणददेशस्वकू्प श्रकार के स्थानेन तो एकारादैश होता है श्नौर न अभ्यास 
लोप दही ॥ १२६ ॥ यदि शङ्गसंजञक श्रवन्‌ शब्द नम्‌-पृवेक न दो तथा उससे विहित 
विभक्ति शुः (प्रण एण्व ) नदहोतोउसेत्तृः अदेशहोजातादहै॥ १२७} 
्घ्रसंज्ञक मधचत्‌ शब्द कोभीषहलरस्पमे तूः आदेशदहोजाताहै\॥ १२८ ॥ 
अवसे इस ्रध्याय की समाप्ति तक "मस्य ( = म-संक्चककेस्थनमे)का 
धिकार है ॥ १२९॥ पादुू-शब्दान्त भसंज्ञक भङ्घकेस्यानमें पत्‌ श्रदेश 
जातां है ॥ १२३० ॥ वसु-परत्ययान्त 'भ"-संक्ञक शब्दं को सम्प्रसारण हौ जाता 
॥ १३१ ॥ 


भ-संक्क वाहं शब्द्‌ कौ ( सम्प्रसारणकेरूपमें) ऊट्‌ श्रादेशो जाता 
हे ॥ १३२ ॥ श्वन्‌, युवन, श्रौर मघवन्‌ इन "भः-संहक अहौ को भौ तदधित- 
भिन्न प्रत्ययौ फे परे सम्भसारण हो जाता है ॥ १३३ ॥ अन्‌-शब्दान्त॒"भसंक्क 
शब्दो ॐ दअक्ारकालोपदहो जाता है ॥ १३४८ ॥ भः-संज्ञक षकारपूर्वक अन्‌ शब्द्‌ 
तथा हन्‌ एवे धृत्तराजन्‌ के अवयव भनन्‌ शब्द्‌ के कारका मीश्यण्‌ प्रत्यय कै 


न 


रये प्तातधातुर्है-फण, राज्‌, इज्‌ ( भान्‌); इभाश्र (जाश), स्ययु, स्वन 
रैर ध्वन । 


१५ अ9 सु 
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२२६ अष्टाध्यायीसूत्रपाटे-- 


१३६ विभाषा डष्योः | १४९५ अहृष्टखोरेव | 
१३७ न संयो गाद्रमन्तात्‌ | १९६ ओ्शुणः। 
९ २ जन । ` १४५७ हे लोपोऽकद्रबाः। 
। ट 
१४० आतो घातोः । १४८ यस्येति च । | 
१४९१ मन्तरेष्वाङ्यदेरा्मनः | १४६ सूयंतिष्यागस्त्यमस्स्यानां य 
१४२ ति विशतेडित्ति। =. ` उपधायाः | 
१४३ टेः | ` १५० हलस्तद्धितस्य | 
१४४ नस्तद्धिते । ~ १५१ आपत्यस्य च तद्धिते ऽनापि । 


परे रहते लोपो जाता है ॥१३५॥ किन्तु ठ प्रत्यय शौर शौ प्रत्यय (गरौ 
शी) के परे च्रनकेश्रकारकालोप विकल्पसे ही होता दै ॥१३६॥ वकारान्त एवं 
मकारान्त संयोग से उत्तर चि्मान श्रन्‌ के अकार का तो लोप नहीं होता 
॥ १२० ॥ अच-( = लुपरनकारफ़ अञ्च्‌ धातु- ) शब्दान्त "भः-संज्ञक के रकार 
काभीलोपदहोजाताहै॥ १३८ ॥ उत्‌ से उत्तरवर्ती अच्‌ शब्द के (अकार के) 
स्थान मेँ ैकारादेश हौ जाता टै ॥ १२९ ॥ श्रकारान्त जो धातु तदन्त शः-संज्क 
अ्रका लोप ( = अन्त्यलेप ) होजातादहै। १५४०॥ । | 
मन्धरविषय प्रयोग यें चराङ्‌ के परे भ“संज्ञक आत्मन्‌ शब्द के श्रादिं श्राकार 
काभौरोपहो जाता दै ॥ १५१ ॥ चित्‌ प्रत्ययो के परे भ-संकृक विंशति शब्द 
केन्ति'काभीलोपहोजाताहे॥ १४२ ॥ डित्‌ प्रत्यय के परे "दि"संज्ञककाभी 
खोप हो जाताह॥ १४२॥ तद्धित प्रस्यय के परे नकारान्त भसंज्क शब्द क 
टिःकाभीलोपहोजाताहे॥ १४४ ॥ किन्तु अहन्‌ शब्द्‌ के दिः का लोप केवल 
^" श्रौर “व' प्रतयरयो के प्रे होता है ॥ १४५ ।) तद्धित प्रत्यये के पर “भः.संज्ञक 
उव्ान्त शब्द्‌ केः गुणादेश हो जाता दै ॥ १४६ ॥ द्धः प्रत्यय करे परे भ~ 
संज्ञक क्ू-शब्द से भिन्न उवर्णान्त र्दा का (अन्त्य) छोप हो जाता इ ॥१४७॥ 
रकार रौर तद्धित पर्ययो के प्र 'भः-रसजञ इवरणा-त श्नौर वर्णान शब्द का 
भी (अन्त्य) लोपो जाता दै ॥ १४८ ॥ इकार श्रौर तद्धित प्रत्ययो के परे 
सुय, तिष्य, श्रगर्त्य श्रौर मत्स्य शब्द क उपधाभूत यकार ( = य.) कालोप 
हो नातादे॥ १५९॥ कारके परे हस्‌ से उत्तर वियमान तद्धितसंजञक उपधाभूत 
यकारका भीकलोपहो जाता दै ॥ १५० ॥ श्चाकारादि तद्धित प्रत्ययो से भित्र 
तद्धित प्रत्ययो के परे ह्‌ से उत्तर वियमान श्रपत्याधिकारनिदित यकार कामी 


षष्ठाध्याये चतुथैः पादः | २७ 


१५२ क्यच्व्योश्च । ववहिगवंपित्र्द्राधिवन्दाः। 
१५३ बिल्वकादिम्यश्छस्य लुक्‌ । १५८ बहोर्लोपो मभू च बयः । 
१५४ तुरिमेयःयु | १५४६ इष्ठस्य यिट्‌ च | 

९५५ दः १६० उ्याददीयसः । 


१५६ स्थूलदृरयुबरहस्वक्धिप्रघ्ुद्राणां ~ _ ~€ 
१६ हतदेलंघोः 
यणादिपरं पूर्वस्य च गुण १६१ र ऋतो हलदेलेघोः | 
९५५ प्रियस्थिरस्फिरोरबहुलगुर- १६९ विभापर्जोश्डन्दसि । 
बृद्धतृप्रदीघन्रन्दारकाणा प्रस्थस्फ- १६३ प्रकृत्यैकाच्‌ | 


कोपदहोजातादह॥ १५१॥ क्यञओ्यौरच्चि प्रत्ययोके परे मौ इदे उत्तर 
वियिमान अपत्य यकारका लोपहोजाताहै॥ १५२॥ "भसं बिल्वकादि 
शब्द्‌ से विहित @छ' प्रत्ययका भी तद्धित प्रव्य्योके परलोपद्ो जाता ३ 
॥ १५२ ॥ इष्ठन्‌, इमनिच्‌ सौर दयसुन्‌ प्रत्ययो के प्रे न्तः शब्दकामीयेपद् 
जाता द ॥ १५४ ॥ ईषन्‌ , इमनिच्‌ श्मोर :यसुन्‌ प्रत्यया के परे भ-संज्ञक शाब्दी 

ट्कामभौलोपहोजातादै ॥१५५॥ इष्ठन्‌ , इमनिच ओर श्यसन प्रह्यर्यो 
क़ परं स्थूल, दूर, युत, हृष. क्षिप्र आर कुर शब्द्‌ करेयण्‌ से श्मारन्प उनर भाग 
कालोपमीदहोजताहे ओर यण्‌ से पृचवत्तीं स्वरोकरे स्थानें गुणेश मी 
॥ १५६९ ॥ उक्त तान प्रत्यया के पर प्रिय, सिथर, स्फिर, उर, बहल, युर, इद्ध, 
तभ, दीघ आर बृन्दारू शब्द्‌ करेस्थानमें कमशःपर, स्थ, स्फ, वर, वहि, यर, 
नाष, चप्‌, राधि श्रार ध्ृन्द्‌ श्रादशहोनजतेरदह ॥१:अ॥ बहु शब्द्‌ र. उत्तर 
वियमान इन्‌ , इमनिच्‌ र ठैययन्‌ प्रत्ययं कालेपहो जाता है रौर बह शव्द्‌ 
केस्थानमे भमः अदेशमी ॥ १५८ ॥ बहु शब्द्‌ र विहित इष्ठन्‌ प्रत्ययस्नो 


्‌ 


( पूवे-विषित लोप का श्रपवाद्भूत } चिद्‌" ऋाञ्रा्म मीदो जाता ॐ श्रौ 
शब्द्‌ कस्थानम भूः आदेश नी ।॥ १५९ ) ज्य्‌ तब्द ठते उत्तर विद्धमान 
ईैयसन्‌ के ( कारक) स्थानमे ्राक्रारदशध दहो जाता \ १६०॥ 
खाद्‌ रघ्ु ऋकार के स्थान में इष्न्‌.› इमनिच्‌ ओर ईयसुन्‌ प्रत्ययो कर परे 
^ अदेश दहो जाता दे ॥१६१॥ छन्दोविषय मं उक्त भत्यधाके परं ऋतु शब्द्‌ 
ऋकार रकैँस्थानर्मे विकल्पे रेफादेश दहो जाता रै ॥ १६२ ॥ किन्तु भ-संज्नक 


९- अत एव ष्ठन्‌ का पृवसूत्र पते छोप नदीं होता) विधानतो रोप का एकयोग 
निर्दिष्ट इष्ठन्‌ की अनुदृत्ति ने के कारण विया गया है) 


२५ अष्टाध्यायीसृत्रपठे-- 


१६४ इनण्यनपत्ये । १७० न मपूरबोऽपस्येऽषमेणः 
१६५ गाथिबिदधिकैशिगणिपणिनश्च १७१ ब्राह्मोऽजातौ । 

१६६ संयोगादिश्च | १७२ का्मस्ताच्छीस्ये । 

१६५७ अम्‌ १७३ ओक्षमनप्ये | 

१६२८ ये चाभावकमेणोः | १७४ दाण्डिनायनहास्तिनायना. 
१६६ आत्माध्वानौ खे । थवंणिकजेद्याशिनेयवाशिना- 


०२1 अ 


एकाच्‌ ( = एक स्वर से घटित शब्द ) अकृतिवत्‌ ही बना रहता है--उसमे 
किसी प्रकार का श्रदेशादि परिवतंन नदी होता ॥ १६३ ॥ शपत्याथेभिन्न भ्रम्‌ 
प्रत्यय के परे भ-संजञक न्‌-शन्दान्त शब्द भी प्रकृतिवत्‌ ही बना रहता है 
| १६४॥ 

दन्तु गाथिन्‌, विदाथिन्‌, केशिन्‌, गणिन्‌, श्रौर पणिन्‌ शब्द श्प 
व्याक छण्‌ प्रत्यय के परे भी पछृतिषत्‌ ही बने रहते ॥१६५॥ जिस इन्‌ के भ्रादि 
मे संयोगहो तदन्त शब्द्‌ भौ चण्‌ प्रत्ययके परे प्रकृतिवत्‌ बना रहताद 
॥ १६६ ॥ अपत्यार्थक तथा तदूभिन्ना्थक अण्‌ मत्यय के परे श्रनृशब्दान्त भः 
सं्ञक शब्द भी प्रकृतिवत्‌ ही बने रहते ॥ १६७ ॥ भाव तथा कमे श्रथ॑से 
भिन्च श्रथवाले यफारादि तद्धित भव्यो के परे भी अन्‌-शब्दान्त शन्द्‌ प्रकृतिषत्‌ 
बने रहते ॥ १६८ ॥ शर पर्यय के प्रे आतमन्‌ श्नौर श्वन्‌ शब्द्‌ मौ प्रकृतिवत्‌ 
बते रहते हे ॥१६९॥ 
न्तु व्मन्‌-शब्द्‌ फो छोडकर, मश्छारपूचेक श्रन्‌ शब्द जिनके अन्ते 
हो वे शब्द्‌ भपत्या्थैक अण्‌ प्रत्यय के परे भकृतिवत्‌ नदी बने रहते ॥ १७० ॥ 
श्रपत्याथकभिभ श्रण्‌ अत्यय फे परे ब्रह्मन्‌ शब्द के ^दि' का शोप अर श्रपत्याथक 
श्मण्‌ प्रत्यय के परे जातिवाचक ( ब्राह्मणशब्द-प्रकृतिभूत ) ब्रह्मन्‌ शब्द के “दिः 
लोप ढा अभाव निपातनीय दै ॥ १७१ ॥ ताच्छील्या्थक (ण ) प्रत्यय के प्रे 
-कमेन्‌ शब्द के {द° के शोप का निपातन करना चाहिए ॥ १७२ ॥ शअपत्यार्थकभिन्न . 
भण्‌ प्रत्ययके परे उक्षन्‌ शब्दके टिका लोपमी निपात्तनीय है ॥ १७३॥ 
द।ण्डिनायन, हास्तिनायन, शअथवणिक, जेहयाशिनेय, वाशिनायनि, भौणहत्य; 
 घैवत्य, सार, देच्वाक, मैत्रेय भौर हिरण्मय इन तद्धितान्त शम्द्‌/ का निपातन 


 ६.भाब = प्रकारीभूत धमे, कमं = क्रिया । 
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निभ्रौ णहत्यधैवस्यसारवे १७५ ऋत्टयवास्ख्यदारस्वमाध्वी- 
दवाकमेत्रेयहिरण्ययानि । हिरण्ययानि च्छन्दसि । 


॥ इति षष्ठाभ्यायः ! 


श्मवगन्तव्य है ॥ १७४ ॥ छन्दोविषयक्‌ प्रयोग के लिए ऋत्व्य, वास्त््य, बासव, 
माष्वी श्मौर हिरण्यय शब्दौ का मी निपातन अवमन्तव्य है ॥ १६५ ॥ 


षष्ठाभ्याय का चतुथे पादं सम्राप्त । 


षष्टाभ्याय समाप्त} 


"य 


अथ सप्रमोऽध्यायः 


यमः पादः । ६ शीङ रुट्‌ । 

भथ वादः ७ वेत्तेर्विभाषा | 
९ युवोरनाकौ । ८ बहुलं छन्दसि । 
र आयनेयीनीयियः फटखद्छघां ६ अतो भिस देस्‌ | 
` प्रत्ययादीनाम्‌ । १० बहुलं छन्दसि । 
३ भोऽन्तः। १९१ नेदमदसोरकोः | 
¢ अदभ्यस्तात्‌ | १२ टाङ्सिड्सामिनास्त्याः। 
५ आत्मनेपदेष्वनतः | १३ ङेयेः | 


सप्माभ्याय का प्रथम पाद 


थुः श्रौर चुके स्थान मे कमशः श्न श्नौर अक ्ादेश हो जाते $ ।१॥ 
त्यये के श्रायफ,द्‌, ल, छश्रौरधङे स्यान में कमशः आयन्‌ , एय्‌ › ईन्‌ , 
इय्‌ भौर ह्‌ आदेश हो जाति है ॥ २॥ प्त्ययके त्रवयव शके स्थान 
छन्त श्रदेश हो जाताहै॥२॥ किन्तु ्भ्यस्तसं्ञक श्यङ्गे से उत्तर विमान 
( = विदित ) “फः के स्थान मे श्रत्‌ श्रादेश हो जाता है॥४॥ जो चङ्ग नकारान्त 
न हौ उससे उत्तर विद्यमान -आस्नेपदसम्बन्धी क्षः के स्थानर्मेमी श्रत्‌ श्मादेश 
हो जाता है ॥ ५1, चङ्गसंश्ञक शीट्‌ धातु से विहित न्नःके स्थान में श्रादेशमूल 
्रत्‌कोष्ट्‌ काश्रागमहोजातादहै॥६। विद धातु से विदित श्च के स्थाने 
ादेशभत अत्‌कोभी विकल्पते रुट्‌काञ्मागमदहो जताहै ॥७॥ नु 

 छन्दोनिषयक्‌ प्रयोग मेँ एडागम बहुल सूपे ही होता है ।॥ ८ । अदन्त अङ्ग से 
उत्तर विमान भिस्‌ के स्थान मे पेत्‌ श्रादेश हो जाता ३॥ ९॥ किन्तु छन्दो- 
विषय रयोग मेँ भिस्‌ के स्थान में एेष्‌ आदेश बहुल सपमे ही होता है ॥ ०॥ 
भत्ययावयव ककार से रदित इदम्‌ श्रौर शरदस्‌ शब्दो से विदित भिस्‌ के स्थान 
म स्‌. आदेश नदी होता ॥ ११ ॥ श्रकारान्त शङ्गा से ्रिदित टा, उसि ओर 
व्स्‌के स्थानें . करमशः इन, श्रात्‌ श्रौरस्य श्रादेशो जति ॥१२॥ 
श्रकारान्त ¦अङ्गसे विदितञ्के स्थानम थः अदेशहो जाता है ॥ १३॥ 


सप्रमाध्याये प्रथमः पादः | २६१ 


१४ सवनाम्नः स्मे। २९ षड्भ्या लुक्‌ | 

१५ ङसिङयोः स्मास्स्मिनौ । २३ स्वमोनंपुंसकात्‌। 

१६ पूत्रौदिभ्यो नवभ्यो बा | २४ अतोऽम्‌ । 

१७ जसः शौ । २४ अदूड्‌डतरादिभ्यः पद्भ्यः } 
१८ ओक आपः। | २६ नेतराच्छन्दसि । 
१६ नपुंसकाच्च | | २७ युष्मदस्मद्भ्यां ङसोऽश्‌, 
२० जश्शसोः शिः। २८ ङेश्रथमयोरम्‌ । 

२१ अष्टाभ्य ओंश्‌। २६ शशो न। 


छिन्द अकारान्त सवनाम्॑ञक शब्दों से विदितञ्के स्थानें स्मै अदेश दै 
जाता दै ॥ १४ ॥ अकारान्त सर्वनामज्क शब्दो से विहित ञ्सिश्नौरनिङढ़े 
स्थान मेँ करमशः स्मात्‌ शौर स्मिन्‌ श्ादेशहो जाते दहै ॥ १५॥ पूं ्रादिनौ 
सचनाम शब्दा से विहित ्ति श्रीरज्के ्यानमेभी विकृत्य से करमशः 
स्मात्‌ श्रौर स्मिन्‌ आदेश दो जाते दै ॥ १ ॥ श्रकनारान्त सर्वनाम से विहित 
जघ केस्थानमे शीः ्रदेश दहो जाता है ॥१३।॥ श्राबन्त अङ से विहित भौढ 
केस्थनर्मेभीग्शीः आदेश हो जातादहै ॥१८॥ नपुंसकलिङ्कशृत्ती अह्रसे 
विष्टित च्रोड के स्थानमें भी शीः देश दो जाता द ॥१९॥ नपुंसरिङवूनी 
श्च से विहित जश्‌ श्रौर शश्‌केस्थानमे शिः भारे दहो जातादहै॥ २० ॥ 
भकारादेशविशिष्ट शश्टन्‌ शब्द से उत्तर विमान जश्‌ रौर शश ङे स्यान 
ेश्रौश्‌ रदिश दहोनातादै॥२)॥ "द्‌^संजञक शब्दो से बिदित जश्‌ रौर 
राश्‌ कालुक्‌हो जाता दै ॥ २२॥ नपुंसकलिङ्गबृतती शब्दो से विह्ितघश्रौर 
श्रम्‌ विभक्ति्योकामौ लु हो जाता है, २३ ॥ न्तु नपुंसकलिङ्गवृत्तौ अदन्त 
शदो से विहित घु अर अरम्‌ विभक्तिर्योके स्थानमें श्रम्‌ श्रादेशो. जाता 
॥ २४॥ डतर ( -ग्रत्ययान्त.), उतम ( -रत्ययान्त ), अन्य, अन्यतर भौर 
` तर" शच्दा से विदित खु ओर श्रम्‌ विभक्तयो के स्थान मे अदुड्‌ अदेश हो 
जाता हे ॥ २५॥ किन्तु तरः शब्द से दिषित खु नौर श्रम्‌ के स्थानं मे छन्दो- 
विषय म अद्ड्‌ देश नदरी होता ॥ २६ ॥ ` युष्मद्‌ ओौर श्स्मद्‌ शब्दो से विदितः 
स्स्‌ के स्थान में शरस ्रदेशद्ो जाता इ ॥ २७ ॥ युष्मद्‌ श्नौर. ्रक्मद्‌ शब्दो 
से बिहित प्रथमा, द्वितीया अरर “ॐ विभक्ति के स्थान मेँ अश्‌ आदेश हो जाता 
है ॥ २८ ॥ युष्मद्‌ श्रौर अस्मद्‌ शब्द स॑विहित शश्‌ विभक्ति.के स्यान्मे नः 
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३० भ्यसो भ्यम्‌ | दम क्तवाऽपि च्छन्दसिं। ` 
३१ पच्वम्या ्त्‌। ` ३६ सुपां सुलक्पू्ेसवभोच्छेयाडा- 
३२ एकवचनस्य च । इयायाजाकषः । | 
"1 

३१ तुहोस्तातङ्ारिष्यन्यतरस्याभू्‌। ४१ लोपस्त आत्मनेपदेषु । 

३६ धिदेः शतुर्वसुः । ४२ ध्वमो ध्वात्‌ । 


३७ समासेऽनञ्पूर्वे क्त्वो ल्यप्‌ । ४३ यजष्वैनमिति च । 


देश नही होता ॥ २९ ॥ युष्मद्‌ श्नौर अस्मद्‌ शब्द से विष्ित भ्यस्‌ के स्थान 
मे भ्यम्‌ देशो जातादहै ॥२०॥ दन्तु पमीके भ्यस्‌ के स्थानम अत्‌ 
देशो जाताहै॥२१॥ युष्मद्‌ श्नौर अस्मद्‌ शब्दं से विहित पमौ एक- 
वचन विभक्ति के स्थानमें भीश्रत्‌ श्चदिशहो जाताडहै ॥२२॥ युष्मद्‌ 
ओर ्रस्मद्‌. शब्दां से उत्तरवत्तो साम्‌ ( =छडागमविशिष्ट षष्ठ-वहुवचन विभकति- 
आम्‌ ) के स्थान मे आचम्‌ अदश दौ लाता ह॥ ३३ ॥ श्रादन्त शरक से उत्तर 
वरियमान णल्‌ ( लिष्‌> तिप्‌ > णल्‌ ) के स्थान मे श्रोकारादेश हो जाता है 
॥२४॥ भआशीलिङ स्थानिक तुः श्रौर हि" के स्थान मे विकस्य से तातङ. 
भादेरा.हो जाता दै ॥ ३५ ॥ क्ञानाथेक बिद्‌ धातु से विदित शत शत्य के स्यान 
मे षु्ादेशदोजाता है ॥२६॥ ननु-पूर्वक-भि् समासे कत्वा प्रत्ययके 
स्थान भे स्यप्‌ श्रदेशहो जाता दै ॥ २७ ॥ किन्तु छन्द विषय" मे उक्त स्थिति 
मेक्त्वाके स्यानमें कतवा श्रादेशा भी हो जाता है मौर विकल्प स ल्यप्‌ श्रादेश 
भी॥२८॥ छन्दोबिषयमे इप्‌( = ख--घप्‌ ) विभक्तियो के स्थानमें शु 
अदेश, उनका लुक्‌ , एवम्‌ पूर्वसवर्ण, आ, रात, शे, या, डा, डया, याच्‌ नौर 
आद्‌ अदेश हो जति है ॥२९॥ (भिम्‌ के स्थान मं अादेशस्वह्प ) शम्‌ के 
स्थान तें छन्दोविषय मे मश्‌ अदेश हो जाता है ॥४०॥: ` . 
छन्दोचिषय में श्रात्मनेपदसंशचक लकार कां रोप हो जाता दै ॥ ४१॥ छन्दो- 
विषयमे णम्‌ के स्थानें ष्वाद्‌ आदेश हो जाता है ॥ ५९ ॥ छन्दोविषय में 
यजध्वम्‌ + एनम्‌ के स्यान में "यजष्वैनमूः इस शब्द का निपातन ( र्ध्वम्‌ कै 


` र" छन्दोविश्यत् का मभिकार इस पाद के ५० दे सूत्र तक शार्ष्य है । 
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&४ तस्य तात्‌ । कथचि । 

४५ तध्रनप्रनथनाश्च | २ आमि सबेनाम्नः सुट्‌ । 
४8 इदन्तो मसि | ४३ चेश्खयः। 

8७ क्त्वो यक्‌ । ` ४४ हस्वनद्यापो तुट्‌ । 

४८ इष्ीनसिति च । ५५ षटचतुभ्यंश्च । 

8६. स्नाल्यादयश्च | ५६ श्रीप्रामण्योश्छन्दसि । 
५० आजसेरसुक्‌। ५७ गोः पादान्ते | 


५१ अश्वक्षोरषूषलवणानामात्मप्रीतौ ५४८ इदितो चम्‌ धातोः। 


मकार का लोपः.) हो जाता है ॥४२॥ छन्दोविषय मे ( रोट्‌-मध्यमपुरष-बहुन चन 
विभक्ति ) "त" के स्यान मे तात्‌ आदेश हो जाता दै॥ ४४॥ छन्दोविषयमेंदहीं 
तः के स्थनमे तप्‌ , तनप्‌ , तन श्रौरथन श्रादेशभीहो जति है ॥ ४५॥ 
छन्दोविषय मे मप्‌ भक्तिको इकारागम हो जता है) ४६॥ छन्दोविषयमें 
क्त्वा को यद्‌ काश्मागम हो अता है॥ ४७॥ छन्दोविषयर्ये यञ्‌ धावु से विहित 
कत्वा के स्थान मेँ ईनम्‌ यह अन्तादेश दो जातादै॥ ४८ स्नात्री श्रादि 
छान्दस प्रयोगो द्धी दिद्धिके ङि क्त्वा प्रत्यय के ्माकार के स्यान में देारदेश. 
निपातनौय है ॥ ४९ ।। भ्रवर्गान्त श्यङ्ग से विहित जदो असुका श्रागमदरौ 
जाता है ॥-५०॥ श्मात्मप्रीतिविषय मे अश्व, क्षीर, इष श्नौर श्वण श्ग्दोको 
क्यच. प्रत्यय के परे श्रसुक्‌ का श्रागस हो जाता है\। ५१ अवर्णान्त सवैनाम 
से उ्तरवर्ती म्‌ ( षण ब्व) क्रो पुश्का आगमो जतादहै।। ५२॥ 
शाम्‌ केप्रे भरि शब्दके स्थान मेश्रयश्देशदहो जातादै॥ ५३ ॥ हस्वान्त 
नदयन्त . भौर श्राबन्त भरङ्गोसे विदितश्राम्‌को नुट्‌का श्रामो जातादै 
॥.५४ ॥ षट्‌ संक्क र्द आर चतुर्‌ शब्द से विहितिश्यामू षो भोलडागमद्ो 
जाता है \-५५॥ छन्होबिषयमे श्री शौर भामणी शब्दोसे विहितश्चाम्‌ कोभीं 
लुडागमदहोजताहै।॥ ५६९) गोशब्दसे विहित थ्माम्‌को भी छन्दोविषयमें 
लुशामभ हो जाताः है यदि वह ्छक्पादान्तमें प्रयुक्त हो ॥५७। श्दित्‌ 
( = जिसके हस्व ईकार की ¶त“संशा हृद हो उस) धतुको चम्‌ का भागम 


२. यो कारिकाकारने वकार केश्थानमें यकारदिशका मी निपातन माना है । 
यह मान्यता "यजध्येनम्‌, पेसा मूलपाढ मानने पर टी संगत हो सकती है ! भिन्तु 
भ्यजभ्वेनम्‌ इसी पाठ के पमाणिक होने से इृत्तिकार की. यद्‌ वंन अयु है। 
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५६ शो मुचादीनाम्‌ | ६७ उपस्गौत्खल्घलोः | | 
६० मस्जिनशोर्म॑लि । हे न सुदुभ्यौ' केवलाभ्याम्‌ | 

६१ रधिजभोरचि | ६६ विभाषा चिण्णमुलोः 

९ विनि स | । ` ७० उगिदचां स्वैनामस्थानेऽधातो; 
४ लेश । | ७१ युजेरसमासे । 

&५ आङ) यि | ७२ नपुंसकस्य कलचः। 

६६ उपास्रशंसायान्‌ | ७३ इकोऽचि विभक्तौ । 


हौ जाताद\ ५८ ॥ श्ट अत्यय के परे सुच श्रादि धतुर््ोकोमी नुमागमहो 
जाता दै ॥ ५९ ॥ मालादि अव्य्यो क पर मरन्‌ श्रौर नश ( = णश ) धातुर 
कोभीन॒मागमदहौजातादहे ॥ ६० ॥ 

` रथ तया जभ धातुर कोमी ्रजादि प्रत्ययो ॐ परे लम्‌ का आगम हो 
जाता है ॥ ६१ ॥ चिन्तु लि.मिनन इडादि ( = इढागभविशि्ट ) त्ययो क पर 
रथ घातुको चुमागम नहीं होता ॥ ६२ ॥ शप्‌ श्रौर लिट्‌ से भिन्न अजादि प्रत्ययो 
परे अङ्ग संज्ञक रभ धातुकोभी चुम काश्रागम हो जातो ह ॥ ६३ ॥ उक्त स्थिति 
मलम घाठुको भौ. लुमागमहो जाता दै ॥ ६४॥ आङ पूर्वक ल्भ धातुको 
यकारादिः पत्ययो के विष्य मं भौ लम्‌ का श्रामो जाता है ॥ ६५॥ 
उपसगे सेः विशिष्ट ठम धातुकोभौ यदि अशंसा गम्यमानदहो तो यकारादि 
भत्थर्या के विषय में जुम्‌ का अगम हो जाता हे ॥ ६६ ॥ खल्‌ ओर घञ. अत्ययो 
रपरे तो कितौ भी उपसगं से चिशिष्टकमघातुको चुम्‌ का ्रागमते जाता 
दे ॥ ६७ ॥ किन्तु यदि ल्म धातु देवल ख' अथवा दुर्‌” उपसगे से विशिष्टो 
तो इते खल्‌ तथा घम्‌ अत्ययो के प्र लुमागम नदीं हेता. ॥ ६८ ॥ चिण्‌ श्रौर 
घुट्‌ सत्यया क प्र भो रम ाठुःको विक््पसे म्‌ का श्रागम हो जाता हे 
॥ ६९ ॥. सवेनामस्थान-संश्क विभति के परे धातुभिन्न उगित्‌ श्दो श्रौर ` 
ल्तनङ्ारक श्र. घातुकोभी तुम्‌ क्राम हो जाता ह ॥ ५० ॥ यदि समास 
का शरव्यबन दो तो युन्‌ शब्द कोभ सर्वनाभष्यान-संजक विभक्ति्यो के परे तुम्‌ 
काश्रागम हो जाता दे ॥ ७१ ॥ नपुसखकलि्गढृत्तौ जललन्त रौर अजन्त श्दोको 
म सवेनामस्यान-संशचङ्‌ विभिर्यौ ॐ परेम का आगमो जाता हे ॥-७२ ॥ 
नपुंसकलिङ्गौ इगन्त अङ्को भी  भ्रजादि विभक्ति के परे जम्‌ का श्रागम 


५४ तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं ८० आच्छीनद्योम्‌ । 
पुवद्ालवस्य । ` ८१ शष्स्यनोर्भित्यम्‌ | 

७५ अस्थिद्धिसक्थ्यदणामन- ८र्‌ सावनङ्ः । 
ङदात्तः। | =३. रक्स्ववसृस्वतवसां छन्दसि । 

७६ दन्दस्यपि दृश्यते । ८8 दिव ओत । 

५७ ईं च द्विवचने | ८५ पथिमथ्युुक्षामात । 

७5 नाभ्यस्ताच्छतुः । ` ८६ इतोऽत्सवेनामस्थाने । 

७६ वा नपुंसकस्य । ८७ थो न्थः 


दो जाता हे ॥ ७२॥ भादितपसक नपुंसकलिङ्गवृतती दगन्त श्र तृतीयां श्रादि 
श्रजादि विभक्तिर्यो के परे पुंवत्‌ हो जाता है ॥ ७४ ॥ ( नपुंसकसरिन्नृत्ती ) रस्थि, 
दधि, सक्रिय तथा धक्षि शदो को तृतीया आदि श्रजादि विभक्तियो परे उदाच्तत्व- 
विशि नञ. ( अन्त~ ) श्रादेश हौ जाता टै ॥ ७५ । न्तु छन्दोविष्य से 
अस्थिञआदि शब्दों को उक्त अन्‌ शरादेश श्नन्य विभक्तिरयो के. परे भी देवा 
जाता है । ७६ ॥ द्विवचनविंभक्तियो ॐ परे रस्थि ्आादि चार शब्दो को छन्दो- 
विषय मे इकार श्रन्तादेश हौ जाता दै ॥ ७७ ॥ श्रम्यस्त-संक श्र से विदित 
शत प्रत्यय कोरम्‌ का श्रागम्‌ नदं होता ॥ ७८ ॥ किन्तु अभ्यस्त-संज्ञक शतू- 
भ्रत्ययान्त शब्द्‌ यदि नपंसकलिङ्गक्ती हो तो सुम्‌ का आगम विकल्प से हो जाता 
हे ॥ ७९ ॥ शी प्रत्यय श्रौर नदी-सं्क के. प्रे शवर्णान्त अङ्ग से परक््तीं जो 
शतृ-प्रत्ययावयव तदन्त श्रङ्ग को विकल्प से नुम्‌ का श्रायम्‌ हो. जाता है ।॥८०॥ 

शप्‌ श्रथवा श्यन्‌ श्रत्यय के शकार से उत्तर वियमान जो शतु-पत्यथावयव 
तदन्त अङ्ग को तो शौ प्रत्यय श्रौर नदी-संज्ञक प्रत्ययो के परे नित्य्म नुम्‌ का 
होता रै ५ ८१॥ शुः विभक्ति के परे अ्ग-्ज्ञक अनडह शब्दको भी नुम्‌ का 
श्रागम दहो जाता हे ॥ ८२.॥ छन्दोबिषय में द्‌ , स्ववस्‌ रौर स्वतवस्‌ शब्द को 
मौ खः केपरे युम्‌ च ्ागमहो जातादहै॥ ८२ ॥ दिव्‌ शब्दके स्यान्मे शु 
विभक्ति के परे ्रोकार श्रन्तादेश हौ जाता दहै॥ ८५ ॥ 

खः मत्यय क परे अङ्ग -संज्ञक पथिन्‌ , मथिन्‌ श्रौर ऋशुक्षिन्‌ शब्दो क स्यान 
मे चाकार अन्तादेश हो जाता है ॥ ८५ ॥ स्वेनामस्यान-संजञ विभक्तयो के परे 
पथिन्‌ शादि शब्दो के इकार के स्थान मे (हस्व) श्रकारादेश दो जाता ३ \८६॥ 
सवेनासस्थान संजर विभक्तयो ॐ. परे पथिन्‌ रौर मथिन्‌ शब्दके थार के 


२३६ जष्टाभ्यायीसूत्रषाटे- 


॥ ## 00000000 00000000 00000001 


॥ 0.96 


८८ भस्य टेर्लोपः | । ६& सियां च । 

८६ पुंसोऽसुङ्‌ । ६७ विभाषा वृतीयादिष्वचि । 
६० गोतो णित्‌ | ६म चतुरनडदहोरमुदात्तः । 
६१९ णलुत्तमो वा । ६६ अम्सम्बुद्ध । 

६२ सख्युरसम्बुद्धौ । ` १०० ऋत इद्धातोः । 

६३ अनङ्‌ सौ | १०१ उपधायाश्च । 

९४ ऋदु शनस्पुसदंशोऽनेहसां च । १०२ उदोष्टयपूर्ेस्य । 

६५ तृज्वत्‌ क्रोष्टुः । १०१ बहुलं छन्दसि ¦ 


स्थानर्मे न्थ श्देशहौ जाता हे ॥ ८७ ॥ म-सं्ञक पथिन्‌ श्रादि शदो कै 
्टिःकारोपहो जाता है ॥८८॥ सर्वनामस्थान संज्ञक विभक्तियो ॐ प्रर पुंस्‌ शब्द 
कोश्रऽङ्‌श्रादेश दहो जतादहै॥ ८९ ॥ मो शब्द्‌ से विदित सर्मनामश्यान-संजञक 
विभक्तियोः णिदूबत्‌--भित्‌ अत्यय के समान का्यमागी-हो जाती है ॥ ९० ॥ 
उत्तमदुर्ष का णल्‌ आदेश भी विकल्प मेः णिद्तरहो जातादै ॥९१॥ सि 
शब्द से परवती सभ्युद्धिभिक्न. सवेनामस्थान-सज्ञक विभक्ति भी णिदरत्‌ हो जाती 
दै ॥ ९२ ॥ सखि शब्द्‌ को सम्बुद्धि शुः विभक्ति के परर शरन. भदेशदहो 
जाता दै ॥ ९२ ॥ समधु्धिमिनने श्व विभक्ति के प्रे ऋदन्त, उशनप्‌ ,` पदंशस्‌ 
शरोर अनेदस्‌ शब्दको भी श्ननञ_ शादे हो जाता दै ॥ ९४ ॥ सम्बुद्धि 
स्वेनामह्यान विभक्तिर्यो के परे तृन्‌-अत्ययान्त कोष्ट शब्द तृच्‌-मत्ययान्तं शब्दं 
के समान कयेभागी ( = तृज्वत्‌ ) हो जाता दै ॥९५॥ ज्ञीत्वविशि कोष शब्दतो 
भ्रसवेनामस्यान विभक्तयो के परे भी तृज्वत्‌ हो जाता है ॥ ९६ ॥ न्तु तृतीयां 
भ्रादि नादि विभक्तियो के प्रे कोष्ट शब्द विकत्प से ही तृऽ्वत्‌ होता है 
॥ ९७ ॥ सम्बद्धभिन्न सर्वनामस्थान बिभक्तियो के परे चतुर्‌ ओर श्ननड़द्‌ शब्शं 
को उदात्तत्वविशिषट श्राम्‌ का ध्रागम्‌ हौ जाता दै ॥ ९८ ॥ इन्त सम्बुद्धिविभक्ति 
कैपरेतो उक्त शब्दको म्‌ द्या आगमही होता हे॥९९॥ अहक 
ऋदन्त धादु्बो को ( ह्व ) इकारादेश हो जता है ॥ १०० ॥ 

( धादु के ) उपथामूत ऋत्‌ कै स्यान में भी शारदेश हो जाता ३ ॥१०१॥ 
जिस अङ्गावयव ऋकार के. पहले भोय बर्ण हो तेदन्त धातु. को ( हस्व) 


उकारादेश हो जाता हे ॥ १०२ ॥ यह उकारादेश छन्दोविषय में बहुलक्प मेही 
होता है ॥ १०३ . | 


सप्तमाध्याय का अरम पाद्‌ समाप्त | 


<प्रमाध्याये दवितीयः पादः | २३७ 


श य थ क क ककासन कना नककनठदक्कानक पक 0छन्ककनन्कण्कन कण कक क म ठक क क कक प कदन कनक छदपकानक्कनफनछन्कराननषक्न्छे 


हितीयः पादः) दितम्‌ | 
१ सिचि बुद्धिः परस्मेपदेषु । ९ अवा 
२अतो लान्तस्य। - तठ ह : । 
नि ८ नेदं षशि कृति । 


३ घदव्रजहलन्तस्याचः। ६ तितुत्रतथसिसुलरकसेषु च । 


8 नेटि । १० एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ । 
५ ह्ययन्तक्षणश्वसजागृणिश्व्ये- ११ ध्रथृकः किति । 


सप्तमाध्याय का दहितीय पाद 
परस्मेपदपरक सिच्‌ के परे गन्त भअह्गके स्थानमे इ्द्धिहोजाती हे ।॥१।। 
श्रत्‌ ॐ समीप विद्यमान जो रेफ या लकार तदन्त श्रह्नके श्रत्‌ ङे स्यान भी 
परस्मेपदपरक सिच्‌ के परे वृद्धि दो जाती दै २॥ वद, त्रज शौर हलन्त श्न 
के रच्‌ के स्थानमेंमी पर्मेपदपरक सिच्‌ के परेश्ृद्धिहो जतीदरै५३॥ 
्चिन्तु यदि वह्‌ सिच्‌ इडादि { = इडागमविशिष् } हो तो हलन्त श्चश्गके श्रच्‌ 
के स्थान में बृद्धि नहीं होती ॥ ४॥ एकारान्त, मकारान्त, यकारान्त अङ्गो, 
क्षण, श्वस, जागर, नि, र्वि भौर एदित्‌ धादुश्चो के अच्‌के स्यानमेभी इडादि 
सिच्‌ के परे दद्धि नहीं होती ॥ ५ ॥ परस्मैपदपरक इडादि सिच्‌ के परे ऊषम 
धायुषीमी विकल्पसे बृद्धि नही होती) ॥६॥ अङ्गके हलादि लघु भकार 
की भी परस्मेपदपर्क इडादि रिच्‌ के परे वित्प से बृदधि नदी होती \। ७ ॥ 
वशु. अत्याहारस्थ षणं जिनके आदिमे हो उन कृत्‌-भत्यर्यो को इडागम नही 
होता ८1 न्तिः ( = क्तिन्‌ शौर क्तिच्‌), शु" ( = दुन्‌), र ( ष्टन्‌ ), 
“तः ( आणादिक तन्‌ प्रत्यय), श्यः ( - क्थन्‌), षिः ( = क्सि), व 
( = खक्‌), सर" ( = क्सरन्‌ ), क ८ = कन्‌ ) श्रौर सः इन कृत्‌-मत्यर्यो 
कोभीइट्‌ काथ्मागमनदीहोता।९॥ जो धातु उपदेशावष्थामे एकाच्‌ आर 
श्रनुदात्त हो उससे परवर्ती चलादि धारधधातुक को भी दृट्‌ का श्रागम नहीदहोता 
॥ १० ॥ त्रिस्‌ धातु भौर उपदेशाबस्था मे एकाच्‌ उयन्त धातुश्भो से पर बियमान 
गित्‌ श्रौरः कित्‌ त्ययो को भी हृद्‌ का आगम नदी होता ॥ ११५ 


१, निषेधभिकश्प ते विथिविकश्पके सिदध शने के कारण बहुत अरन्थोमे विकल्पते 
बृद्धिका ष्टौ निधान किया गया है। 


२, यह व्यास्या दवभूति तथा व्यादि आदि भावा्यो कौ है, क्योकि इनके अनुसार 


"विषति" ठा पठ हे। सिद्धान्तकौमुदी आदिमे मौ यष्टी कहा गयारै। किन्तु. 
 कािकाकार “किति, इस पारक्रोष्ी उचित मानते हे । मिन्ध 


1 


२८ अष्टाध्यायीसूत्रपाटै- 


१२ सनि प्रहशुहोश्च । शर सनि वदाव वव स्तमःसक्तािस्पष्टस्वरानाया८ 
१३ छृस्शरवस्तुहुख्टुवो लिटि ।.  भशेषु । . 

१ श्वीदितो निष्ठायाम्‌ । १६ धृषिशसी वेयास्ये । 

१५ यस्य विभाषा । २० इटः स्थूलबलयोः | 

१६ आदितश्च | २१ प्रभौ परशिवृढः। 

१० बिभाषा भावादिकर्मणोः | २२ कृच्छ्गहनयोः कषः | 


{८ क्लुन्धस्वान्तध्वान्तलमम्लिष्ट- २३ घुषिरविशब्दने | 
बिरि्घफाण्टवाडानि मन्थमन- २४ अदैः सञ्निविभ्यः। 


मरह गुह श्रौर उगन्त घातु्रो स परवर्ती सन्‌ प्रत्यय कोभीइट. का श्रागम नही 
होता ॥१२॥ क्र, खःभ्,घ,स्नु, द्रु सु ्नौरश्चु धातुर्न से पर विमान क्तिर्‌ को 
भी का ्आागम नदी होता ॥१२॥ रिव धातु श्रौर ददित ( = जिनके शकार कर 
इत-संजञा हुई हो उन ) धातुर से विहित निष्टां प्रत्ययो षो नी द्‌ का 
चागम नहीं होता ॥ १४॥ जिस धातु से विहित किसी आर्धधातुक प्रत्यय को 
विकल्प से इट्‌ का श्रागम कहा गया हो उससे विहित निष्ठा-संज्नक भत्ययोकोभी 
विक्ल्पसेइट का आगम नही हता ॥ १५॥ श्रादित्‌ ( = जिनके अ्जचयवभूत 
भकार कौ इत्-संज्ञा हुदै हो उन ) षतु कौ निष्ठाः प्रत्ययौ को भौ इट्‌ का 
अगस नही होता ॥ १६ ॥ आदित्‌ धातुश्च से विहित भावार्थक श्रौर आदि. 
कर्माथेक निष्ठा" अत्ययो को भी विकल्प से इडागम नष होता ॥ १७ ॥ इडागमा- 
भावविशि्ट॒निष्ठा~पत्ययान्त श्षुन्ध, स्वान्त, ध्वान्त, कग्न, म्लिष्ट, विरिन्ध, 

फाण्ट च्रौर वाद्‌ शब्दो का करमशः मन्थ, मनस्‌ › तमस्‌ , सक्त, अविस्पष्ट, स्वर 
९ = ध्वनि ), श्रनायास श्रौर श चरथो निपातन शिया जाता दहै ॥१८॥ 

बेयात्य ( = भगत्मता = श्टता ) अर्थं मेँ वियमान धृष्‌ मौर शश धातुश्रो से 

परवती निष्टा पत्ययो कोभी दृट्‌ का श्रायम्‌ नहीं होता ॥ १९) स्थूल एवं 
बलवान्‌ इन दोना अर्थो मेँ द" शब्द का निपातन करिया जाता है ॥ २० ॥ 

प्रथ अथं मे परिदद शब्द भी निपातनीय है ॥ २१॥ कृच्छर श्नौर गहन 

चरथो मे कष्‌ धातु से परवर्ती निष्ठा" परत्य्मोक्ोभौ इट्‌ का आगम नह होता 
॥ २२ ॥ विशन्दन ( = अपने ्भिप्रायका शब्दौ में प्रकाशन ) अथे घु्रिर 
( चु ) धातु से परवर्ती निष्ठाः प्रत्ययो को भी इडागम नही. होता ॥ २३ ॥ 

घम्‌, निःवि हन्मो से किंसौ उपसं से विशिष्ट होने परर अदं धात से 


॥॥ 00000000 0000000 00000000... 0.0.000 कणर रपाल्कएककवनयनकककप्पक-कक क 00000040. च ४ 


२५ अभेश्वाविदरये । ` ३९१ हु हरेश्छन्दसि । 
२६ णेरभ्ययने वृत्तम्‌ | ३२ अपरिहुघताश्च । 
२७ वा दान्तशान्तपूणेदस्तस्पष्- ३३ सोमे हरितः । 
च्छन्न्ञताः । ३४ अितस्कभितस्तमितोत्तभित- 
मख | चत्तविकस्ता बिशस्तृशंस्तर- 
२० रुष्यमत्वरसङ्घुषास्वनाम्‌ । शास्तस्ृतसुतवरवरल, 
२६ हृषेर्लोमपु । . 


| वषश्रीरुञ्ञ्वलितिक्षरितिवभित्य- 
३० अपचितश्च | | भितीति च। 
श 


परवर्ती षठः शकोनो ब्यक जन्य न्हा नन त्ा फाम्को मी इय्‌ का श्रागस नहीं दोता॥ २४ ॥ श्ाविदूरय 
अथ मे ्रभिनि‰& अदं धातु से परवत्ती "निष्ठा प्रत्ययो को मी ट. का आगम 
नहीं होता ॥२५॥ श्ष्ययनार्थ मँ निजन्त ठृत धाठु से उत्तरवर्ती “क्तः प्रत्यय 
के इडागम का श्रभाव श्रौर णिलोप निपातनीय है \ २६ ॥ णिच्‌-त्ययान्त दन, 
शम, पूरी, दस, स्पश, छद शौर क्षप धातुश्च से विषितं “निष्ठाः प्रत्यय को विकल्प 
से इडागम का श्रभाव निपातनीय ह ॥ २७ ॥ रुष, अम, त्वर, सम्‌" पूर्वक घुष्‌ 
भोर शावक स्वन धातु से परवर्ती निष्ठा प्रत्यय को भौ विकल्प से 
इद्द्ा आगम नही होताः ॥२८॥ छोमः (= केश) श्र्थमें हृष्‌ ( हृषु श्रौर 
हष ) धाठु ते उत्तरवर्ती “निष्ठा प्रत्यय को भौ वकिसप से इडागम नदीं रोता 
^ २५ ॥ अपचित इस शब्द्‌. का भौ विकल्प से निपातन--चाय्‌ घातु 
से परवर्ती "निष्ठा प्रत्यय को इडागम का अभाव श्रौर "चिः श्रादेश का 
निपातन क्रिया जाता ह 1 ३५ ॥ हषधातुको निष्ठाः प्रत्यय कै परं छन्दो- 
विषय में ह्‌, अदेशः का निपातन किया जाता दै ॥२१॥ छन्दोनिषय में श्रपरि- 
द्कताः इस ( = हू , आदेश के प्रभाव ) का मी निपातन किया जाता द ॥३२॥ 
छन्दोविप्यमें सोम के अमिषाना्थं हरित शब्द्‌ का भौ निदातन-निष्ठाः 
भत्यय के पर इडागम श्रौर गुण का निपातन करिया जाता है ॥ ३३ ॥ छन्दो- 
विषय में भसित, स्कभित, स्तमित, उत्तभित, चत्त, विकस्त, विशस्त, शंस्तृ, शास्तृ, 
तरत" तहत, वस्तु, वरूतृ, वरूत्रीः, उज्ञ्वकिति, क्षरिति, वमिति श्रौर शमिति 


१. अधिक दूर न होना आविद्यं शब्द कार्थं है! अतः समौपता भौर अनतिदूरता 
श्न दोनो र्था कां समविश्च हो जाता है। 

२. (निषेधविकस्पे विधिविकस्पः ! - 

-३. ईट्‌ -प्रतिषेष तो अनुदात्तत्व-प्रचुक्त क्सि हौ र । 


र अष्टाभ्यायीसूत्रपाटे-- ` 


काकण णालकककाकश्कछछक कनन 00000004 00004000 00000000 


३५ अधधातुकस्येड्‌ बलादेः। ४२ लिङ्सिचोामने पदेषु 
६६ स्नुक्रमोरनात्मनेपदनिमित्ते। ४३ तश्च संयोगादेः । 
३० ्रहोऽक्िरि दीधेः। ५४ सरसृतिसयतिभू्‌ः 
३८ चतो धा | वि णा 
४ ४५ रधादिभ्यश्च | 
३६ म लिङि हि ‰& निरः कुषः | 
£० सिचि च परस्मेषदेषु । | ४० इण्निष्ठायाम्‌ । 
९६१ इट सनि षा। ८ तीषसहलुभरुषरिषः | 


शब्दों का निपातन किया जाता है ॥३५॥ बलादि श्राधंषातुक को हट, का श्र 
होजाताहे॥२५॥ यदिस्तु भौर क्रु धातु ्ात्मनेपद के निमित्तन हतो 
उनके वलादि भषेधातुकको भी इट. का ध्रागमहोजातादै ॥२६॥ प्रह 
धात्‌ से उत्तरवर्ती इद्‌ को किङ. भिन्न प्रत्ययो के परे दीध दहो जाता है ॥ २७॥ 
ड. पम्‌ रौर ऋदन्त धातुर से उत्तरवर्तीं इट. को भी लिड -भिन्न पर्ययो ॐ 
परे विकल्प से दीषे हो जाता है ॥ ३८ ॥ दन्तु दृङ्‌, षन्‌ तथा ऋदन्त धातुर ह 
परवर्ती इट. को लिड. के परे दीधे नही होता ।। २९॥ परस्मैपद्परक सिच्‌ ३ 
परे भी ड्‌, एन्‌ तथा ऋदन्त धातु से ऽत्तरवत्ती इट को दीर्घं च्‌ नहीं होता 
॥४०॥ उक्त धातुश्रो से विहित सन्‌ प्रत्यय कौ विकल्प से इय्‌ का श्रागम हौ जाता 
है ॥ ४१॥ उक्त धातुभ्य से विदित श्रात्मनेपदपरक लिड. श्रौर सिन्‌ पर्ययो च 
भी विक्रत्प से इडागम हो जाता है ॥ ४२ ॥ संयोगादि ऋदन्त धातु से उत्त 
वतीं आत्मनेपदपरङ़ लिड. श्रौर सिच्‌ पत्ययो को भी विकत्य से इडागम हो जाता 
हे ॥४२॥ शट, (अदादिगणपरित) पूर, ( दैवादिक ) षड, ( स्वादि एवं कथाः 
दिगण मे पठित ) घज. प्रौर (गाड, गुपू श्रादि ) ऊदित्‌ धातु्भो से उततरक 
बलादि आधधातुकूकरोभी विकंत्पसे इट. का चागम हो जाता है ॥४४॥ स 
सादि ( = रथ, णश, तृप, दपः हह, सद, ष्णह शौर ष्णिह ) श्राठ धातु स 
उत्तर विमान वदि ्ाषेधादुक को भी विक्त्पसे हट. का आगम हो जाता 
हे ॥ ४५ ॥ निर्‌उपसरगपूर्वक कुष धातु से उत्तर विमान ष्रलादि श्राधधावुकक्षो 
भी विक्स्पसे इट. दया गम हो जाता हे ॥ ४६॥ निर्‌.उपसगंपू्वक कुष धातु 
से परवती “नेषठा" अत्यय को भौ इट. का श्रागम, हो जाता है ॥ ४७ ॥ इष, सह्‌, 


। १. भलुश्ततिते सिद हने पर मौ सूत्रम्‌ पजा उक्ल द जन्नत सूत्र मे “दद्‌, पद का इष्टे इस आगम कौ निस्यता 
मे प्रमाणहै। | 


गकर वठठकन्छकएफान्फरककएनककतनक छनन एनपा क्क कनन 
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४६ सनीबन्तधशरस्जदम्भभरिस्छृ- ५५ जुत्रश््योः कित । 


युणुभरक्ञपिसनाम्‌ | ५६ उदितो बा । 
५० क्लिशः क्त्वानिष्ठयोः ५७ सेऽसिचि कृतच॒तच्ुद्ृद- 
५१ पूडश्च । चरतः। [सि 
५२ वसतिक्षुधोरिट्‌ । ५ गमेरिट्‌ परस्मैपदेषु । 
५३ अञ्चेः पूजायाम्‌ | ५६ न ब्रद्धयश्वतुभ्येः 
५४ लुभो बिसोहने । ६० तासि च क्लुपः | 


लुभ, सष श्नौर रिष धतु्रो से परवर्ती, तारादि ्ार्धधातुक को भी विकल्प 
से इडागम दहो नाता दहै ॥ ४८ । इव्‌-शब्दान्त ८ = दिव्‌ श्रादि ) धातु, ऋषु, 
भ्रस्न, दन्धु, चिन्‌ , स्र, यु, ऊणु ञ्‌ , (भौवादिक) ञ्‌ रौर णिजन्त क्प धातु से 
से विहित सन प्त्ययकोभौी विकत्पसे इट्‌ काश्चागमदहौ जातादहै ॥४९॥ 
क्श धातु से विहित क्त्वा प्रव्ययश्मौर निष्ठाः अल्ययको भी चिकत्पसे 
इडागम हो जाता है ॥ ५० ॥ पूढ_ धातु से प्रवत्तं क्त्वा शौर “निष्ठाः प्रत्ययौ 
को भी चिक्रत्पसे इडागम हो जाता ॥ ५१॥ वस श्ौरश्वुध धातुर्न से परवर्ती 
क्त्वा शरोर “निष्ठाः त्ययो कौ भी नित्य इडागम हो जाता है ॥ ५२ ॥ पजार्थकर 
अञ्च्‌ घातु से परवत्तीं क्तवा श्चौर "निष्ठाः अत्ययो कोभी नित्य इडागम दो 
जाता हे ॥ ५३ ॥ विमोहनार्थद़ृी लुभ धातु से उत्तयत्ती क्त्वा शौर निष्ठा 
अत्ययो को मी नित्य॒ इडागम हो जाता हे ॥ ५४ ॥ ( कूधादि-परित ) - जु श्रौर 
व्रश्च्‌ धाठु्ो से परवर्ती क्त्वा प्रत्ययश्च ना नित्य दृडागम हो जाता ड ॥५५॥ 
उदित्‌ धातुर से विहित क्त्वा भ्त्ययको मौक्कित्पसे इडागम हो जातत 
॥ ५६ १ | 

छत्‌ ( =छृती) वृत्‌ ( =च॒तो), छृद्‌ ( = उच्छृदिङ्‌ ),. वदु 
( = उतृदिर्‌ ) ओर दत्‌ { = वरती ) धाठुश्र से विहित सिज्‌-भिन्न सक्ारादि 
अधधातुकको भी विकल्प से इडागम हो जाता है ॥ ५७; मम धातु से परवर्ती 
परस्मेपदी सकारादि भ्ाधषातुक को भी नित्य इ द्का आगमो जाताहै 
॥ ५८ ॥ दन्तु वृत्‌, वप्‌ › भ्यू श्रौर स्यन्द्‌ षातुर्रों से परवत्ती परस्मैपद-संज्क 
सकारादि चाघंधातुक को हट का श्रागम नहींद्येता॥ ५९॥ क्ट्प (= क्रप्‌ ) 
धाठु से उत्तरवत्ता तासि अत्यय तथा सक्नारादि ्रार्धधातुक को मी इट्‌ काश्चापम 
नदीं होता ॥ ६० ॥ 


१६ भ० सु० 


२९४ । अष्ठाध्यायीसूत्रपाठे- 


८६ योऽचि । ६७ त्वमावेकवचने | 

६० शेषं लोपः । ~ ६ प्रत्ययोत्तरपदयोश्च | 

६१ मपर्यन्तस्य । ६६ त्रिचतुसेः श्वियां तिसचतस ) 
६२ युब्राबो द्विवचने । १०० अचि र ऋतः । 

६३ यूयवयौ जसि । =. . १०१ जराया जरसन्यतरस्याम्‌ । 
६9 त्वाहौ सौ १०२ त्यदादीनामः) 

६४ तुभ्यमह्यौ ङयि | १०३ किमः कः । 

६६ तबममो ङसि । १०९ कर तिहोः । 


श्मकारदेश हो जाता हे।॥८८॥ च्रादेशभिन्न जादि विभक्तया के परं रहते युष्मद्‌ 
श्रौर श्यस्मद्‌ शब्दा को यकारदेशदहो जातादहै॥८९॥ रौषः विभक्तिर्योके 
प्रे रहते युष्मद्‌ अर ्रस्टदू शब्दों के अन्त्यस्‌ कारोपहो जाता दै ।॥९०॥ 
इसके बाद युष्मद्‌ मौर श्स्मद्‌ शब्दके सकारतकके स्थान मेः इका 
अधिकार समञ्चना चादिए ॥ ९१ ।| द्विवचनविषयक युष्मद्‌ श्रौर अ्मद्‌ शब्दों 
के { मकारपयन्त अंशके) स्थानम क्रमशः युव श्रौर श्राव श्रादेश दहो जति 
दै ॥ ९२॥ जसू विभक्तिके परे करमशः धूय श्रौर द्य आदेश हो जते दै ॥९२॥ 
ख विभक्ति के परे क्रमराः त्व नौर अह आदेश हो जाति है ॥ ९४ ॥ ङे विभक्तिके 
परे करमशः तुभ्य चौर मह्य च्रादेश हौ जाति ह ॥ ९५॥ स्‌ विभक्तिके परे 
क्रमशः तव श्रौर मम श्रदेश हो जातें ॥ ९६१ श्रन्य्‌ एकवचनदरृत्ती युष्मद्‌ ओर 


श्रस्मद्‌ शब्द के मपयन्त शके स्थाने करमशः तव श्रौरम श्रदेशहौ 
जाते दै ॥ ९७ ॥ एकत्वविशिष्टाध॑टृत्ती युष्मद श्रौर अस्मद्‌ श््दोके स्थानमें 


मरत्यय रोर उत्तरपद के परे रहते मौ कमशम्त्वश्रोरम आदेश दहो जतिदहै 
1 ९८ ॥ खीत्वविशिष्ट अथ मे श्तीच्रि रोर चतुर्‌ शन्दके यान में विभक्तिके 
परे रहते करमशः तिख प्रर चतद श्रादेश्च दहो जति है ॥ ९९ ॥ श्रजादि विभक्ति 
के परेति रीर चत शब्दौ के ऋकारके ध्यान में रेफादैश हो जातादहे 
॥ १०० ॥ अजादि विभक्ति के परं रहते जरा शब्द्‌ के स्थान मेँ विकल्प से जरस्‌ 
च्प्देश ह जातत हे ।॥ १०१ ॥ विसक्ति के परं रहते त्यत्‌ आदि स्वनाम शब्द्‌ 
के ( अन्त्य श्लूके) स्थानमे श्रकारदशदहयै जातादै॥ १०२॥ विभक्ति के 
परे रहते किम्‌ शब्द स्थान में कः अदेश हो जाता है ॥१०३॥ तरन्तु तकारादि 


१. गदे यर यकारादेश के निमित्तभूत विभक्ति्यो से भिन्न विभक्तिं 
रेष है। 


सप्रमाध्याये द्वितीयः पादः। २४५ 


१०४ कति । ९१२ अनाप्यकः । 

१०६ तदोः सः सावनन्त्ययोः । ११२ हलि लोपः 

१०७ अदस ओौ सुलोपश्च । १९४ भृजेटद्धिः । ` 

१०८ इदमो मः, ११४ अचो डिणति | 
१०६. दश्च । ११६ अत उपधायाः | 
११० यः सौ ११७ तद्धितेष्बचामादेः । 
१११ इदोऽय्‌ पुंसि । ९१९१८ किति च! 


नोर हक्छारादि बिभक्ति्यो के प्रे रहते किम्‌ शब्द के स्थानमें कुः श्रादेशो 
जाता है 1 १०४ ।। श्रत्‌ = हश्वाकार- ) स्वप विभक्ति के परे रहते किम्‌ 
शब्दके स्थानम क्त रदिश दहो जाता ॥ १०५॥ त्यत्‌ अदि सवनाम शन्द्‌] 
के श्रन्त्यसे भिन्न तकार श्नौर दक्ारके स्थानम सकारादेश हौ जाता 
॥ १०६ ॥ छु विभक्ति ॐ परे अदस्‌ शब्द ॐ सकार के स्थान मे श्रौकारदेश 
मौर ष्ठुः विभक्तिका लेपमीदहो जाता है ॥ १०७॥ “सुः विभक्तिके परे इदम्‌ 
शब्द के श्न्त्य मकार.के स्थान मे सकारादेश दो जाता दै ॥ १०८ ॥ ( अन्य) 
विभक्तियो के परे रते इदम्‌ शब्द के दकारके स्थान मे म्कारदिशद्ो 
जाता है॥१०९॥ इदम्‌ शब्द के सकरारके स्थान में शु" विभक्ति के परे 
रहते यकारादेश हो जाता हे ॥ ११० ॥ पुरत्वविशिष्टाथेशृ्तौ इदम्‌ शब्द्‌ 
ढे द्‌ स्थान में खु" विभक्ति फे परे रहते अय्‌ भ्रादेश दो जाता है ॥ १११॥ 
श्राप्‌ ( =या--दुप) विरभक्तिया के परे ककारप्रत्यय-रहित इदम्‌ शब्दं के इद्‌ 
करे स्थान मे अन्‌ अदेश दहो जाताद्ै । ११२॥ किन्तु हलादि विभक्ति्यो के परे 
रहते ककाररहित इदप्‌ शब्द के इद्‌ का रोपहो जातादै ॥ ११३ ॥ अङ्ग 
 संक्षक सन्‌ घातु केद््‌ ( = ऋकार ) क स्थानम धातुविदित प्रत्ययो के परे 
रहते बृद्धि हो जाती है ॥ ११४५ नित्‌ ओौर णिव प्रत्ययो के प्रे रेते अजन्त 
रङ्को मी वृद्धिहो जाती दे ।॥ ११५ ॥ जित्‌ श्नौर णित्‌ प्रत्ययो के परे रहते 
च्ज्च-संज्ञर ॐे उपधाभृत श्रत्‌ करे स्थान में भी उदि दो जातौ ह ॥ ११६ ॥ तद्धित 
संज्ञक नित्‌ श्रौर भित्‌ प्रत्ययो के परे रहते श्चङ्ग-खं्तक शब्द के आय अच्‌ के 
स्थान ते वृद्धिदहो जाती है ^ ११७॥ कित्‌ तद्धित प्रत्यय के परे रहते भी अङ्ग 
` संज्क शब्द्‌ ऊ राय अच्‌ के स्यान्मे बृद्धिहो जाती हे॥ ११८ ॥ 


सप्रमाध्याय का द्वितीय पाद समाप्त । 


व ताततरामराममससससरुननस कमण रााााराशफाशराा नाक कारछएाणण र कज 
वतीयः पादः । ५ न्यग्रोधस्य च केबलस्य । 
र £ (५ 
१ देविकाशिशपादित्यवाद्दीषै- &न कमठ्यतिहारे । 
सत्श्रेयसामात्‌ | ७ स्वागतादीनां च | 
२ केकयमित्रयुप्रलयानां यादेरियः। ८ श्वादेरिनि । 
न स्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूवौँ ६. पदान्तस्यान्यतरस्याम्‌ । 
तु ताभ्यामैच्‌ | ` {० उत्तरपदस्य | 
४ द्वारादीनां च| १९ अवयवाहतोः | 


सप्तमाध्याय का तृतीय पाद 


तदधितसज्ञक चित्‌ , णित्‌ श्यौर्‌ चित्‌ परत्ययो के परे रहते देविका, शिशंपा, 
दित्यवाह, दीघसन्र श्मौर प्रेयस्‌ शब्दं के श्रादि अच्‌ के स्थानें बृद्धि ङे प्रसङ्ग 
मे ( शर्थात्‌ बृद्धि के बदले ) आकारादैश हो जातादहै ॥ १॥ उक्त प्रत्ययो कै 
परे रहते केकय, मित्रयु रौर पल्य शब्दौ के यकारादिं भागोके स्थानें ह्य 
श्रादेशो जातादरै॥२॥ उक्त प्रत्ययो कै परे रहते यकार रौर वक्ारसे 
परवर्ती चादि रच्‌ के स्थानम प्राप्त दद्धि नही होती, परन्तु यकार शौर वकार 
के पूवं एेच्‌-यकार फे पूर्व एकार का शौर वकार ॐ पूवं चओोकार--का आगम 
हो जातादै॥३॥ उक्त प्रत्ययो के परे रहते दवार रादि शब्दो के यकार तथा 
वकारसे पर विमान चादि ्नच्‌ के स्थान नभौ. बधि नही होती किन्तु 
` पूवत. यकार-वकार के पूवं.एेच्‌ काश्रागम हौ जाताहै॥ ४॥ केवल-समासा- 
टक न्यपरोष शब्द के यकारोत्तरवर्ती श्रादि अच्‌ के स्थानें ब्रदधिका 
अभाव पिन्तु यकारके पूर ेचूका ्रागम हो जाता ड॥ ५॥ परन्तु कमव्य- 
तिहार मेँ उक्त बृद्धि-पतिषेध तथा एच्‌ का आगम नदीं होता॥ ६॥ स्वागत 
शादि शब्दो मेँ भी दृदि-परतिषेध तथा एेजागम नही होता ॥ ७ ॥ जिनका आवा- 
चयन श्वन्‌, शब्द्‌ हो उन शब्दो के विषय मेँ मी तदधितसंजञक इञ्‌ अत्यय के प्रे 
बृथि-परतिषेध तथा पेजागम नही होता ॥ < ॥ किन्तु श्वन्‌-शब्दपूवपदक शब्द्‌ का 
उत्तरपद यदिपद्‌' शब्द्‌ हो तो इृद्धि-अतिषेध तथा एेजागम का निपेष विकल्प से 
दी होता हे ॥९॥. नस्तो चिष्णलोः सूत्र तक "उत्तरपदस्य का श्रधिकार समश्चना 
चाषिए ॥ १०.॥ श्रवयववाचक शाच्द्‌ अथवा ऋतुबराचक्‌ शब्द जिनको पूर्वपद्‌ ` 
हो उन उत्तरपद के श्रादि रच्‌ कीं. तद्धितसंहञक निव्‌ , णित्‌ ओर्‌ कित्‌ प्रत्ययो 


सप्रमाऽध्याये तृतीयः पादः। २६७ 


भ्वन्कन्डनछनान्नछनकनकरनकन्कजनछन्छनछपना क "काठक ककरन कनक नवान्दान्छनननक कव क 


१२ सुसबोधौल्लनपदस्य । १६ हृद्धगसिन्ध्वन्ते पुदषदस्य च । 
१२ दिशोऽमद्राणम्‌ । २० अनुशतिकादीनां च । 

१९ प्राचा प्रामनगशणाम्‌ | २१ देबताट्रन्द्रे च । 

९१५ सख्यायाः संवरसरसंख्यस्य च र्ते 

१६ बपस्याभविष्यति | प रन्द्रस्य पस्य 

# परिमाणान्तस्यासंज्ञाशाणयोः | २२ दीघच वरणस्य । 


१८ जे प्रोष्ठपदानाम्‌ । २४ प्राचां नगरान्ते । 


क्र पर रहते ब्रद्धिदहो जातीदरे ॥ ११॥ उक्त प्रव्यर्योके परेदु, सवं अथवा 
श्रध शब्दं से पर विदयमान जनपदवाचक उत्तरपद के श्रादि अच्‌ के स्थानमें 
वृद्धिदहो जाती दै ॥१२॥ दिग्वाचक-शव्द-द्वं-पदक मद्रशब्द.भिन्न जनपृद्‌- 
वाचक उत्तरपदे के श्यादि मच्‌ के स्थान प मौ उक्त प्रत्ययो केपरे इद्धिहो 
जाती दे ॥ 9! ॥ दिग्वाचक शाब्द मे परवर्नी प्राच्यदैशस्य भ्राम यवा नगर के 
वाचक उत्तरपदे के रादि ध्रच्‌ की भी उक्त प्रन्ययो के परे रहते इद्धि हो जाती 
है ।॥ १८।। स्ंट्यावाचक शब्द > परवर्ती उत्तरपदस्थानीय सम्वत्सर शब्द्‌ एव 
स॑स्यावाचक शब्दो के श्यादि अच्‌ की मी उक्त भव्य्योके प्ररे रहते इृदिदौ 
जातः ट \ १५॥ यदि उक्त प्रघ्यथ भविष्यदथेकन ह तो उनके परे रहते संख्या- 
वाचक राच्द से परवर्ती उत्तरपदस्थानीय वर्प शब्दकेभी श्चादि शरच्‌ की श्द्धि 
हो जात्ती दे।॥ १६॥ संह्यावाचक शब्द से उत्तरवत्तं परिमाणाथकरप्रत्ययान्त 
शाणशब्द-भिन्न उनरपद्‌ के आदि अच्‌ कौ भी समुदायका संज्ञाशब्द के 
रूप ते प्रचोगन होने पर ब्रृद्धिदहोजातीदहै॥\१७॥ जाताथक जित्‌, णित्‌ 


तथा रित्‌ तद्धित प्रत्ययो के परे रहते प्रोष्ठपद शब्द के उत्तरपद --“पद्‌' शब्द्‌- 
 केभीश्रादि च्च की च्रद्धि दह जाती डे ॥ १८ ॥ चित्‌, णित्‌ तथा तद्धित प्रत्यर्या 


के परे श्रह्-संश्नक शब्द यदि हद्‌-ब्दान्त, भम-शब्दान्त अथवा. सिन्धु-शबव्दान्त 
हो तो पूर्वपद तथा उत्तरपद दौर्नो के श्रादि रच्‌ के स्थानमें बृद्धि जत्तौ 


-है ॥१९॥ उक्त प्रत्यर्या के परे श्रनुशतिक शादि शब्दा कं सी पूवं तथा उत्तर पद्‌ 
कै श्रादि अच्‌ कीृद्धिदोजातीदहं॥२० ॥ 


उक्त भरत्यर्यो के परे रहते देवताषटन्द्र के भी उभय पदो केञ्ादि अच. की 
बृद्धि दो जाती है ॥ २१॥ परन्तु देवतादन्द्‌ मेँ उत्तरपदकेकूप म प्रयुक्त इन्द 
शब्द के रादि अच्‌ की बृद्धि नदौ रीती ॥२२॥ देवतादरनद मे दीं स्वर से परवर्त 
उक्षरपदस्थानोय बर्ण शब्द के भी रादि खर की बृद्धि नद होती ॥२३॥ पूर्वोत्त 


1 0001000 


् ॥ ॥ 0. ^^ 
२५८ जङ्गलधेलुबलजान्तस्य बिभा- ३० नलः य॒चीश्वरतेत्रज्ञकशल- 


षितसुत्तरम्‌ । निपुणानाम्‌ | 
२६ अधोत्‌ परिमाणस्य पवस्य ३१ यथात्तथयथापुरयोः पययेण । 
तुवा | ३२ हनस्तोऽचिण्णलोः | 
२७ नातः परस्य 1 ३३ आतो युक्चिण्कृतोः | 
,२८ प्रवाहणस्य दे | ३४ नोदात्तोपदेशस्य मान्वस्याना- 
२६ तत्प्रत्ययस्य च | चमेः। | 


तदित प्त्यर्यो के प्रे रहते प्राच्यदेशबृत्ती नगर-शष्द्‌ से श्रन्त होने वाले र्ग 
कभी उभय पद के आदि शरच्‌ की बरदधि दो जाती है ॥ २४॥ जंगकशब्दान्त, 
धेल॒शब्दान्त रौर बल्जशब्दान्त अङ्गो. के भौ पूर्वपद के श्रादि चू की नित्य 
ओर उत्तरपद के श्रादि अच्‌ की वैडत्पिक बरद्धिहो जाती है ॥ २५॥ उक्त 
तद्वित प्रस्यर्यो के प्ररे रहते शधं शन्द से परवर्ती प्रिमाणवाचक उद्चरपद ॐ 
आदि अनूके स्वानमें ओर विक्त्य से पूर्वपदके श्रादि च्‌ के स्थाने 
भीब््धिहोजतीहै॥ २६ ॥ परन्तु यदि शर्धं शब्द से पररवतती परिमाणवाचक 
उत्तरपद क अय श्रच्‌ अत्‌-स्वस्पदोतो उसकौ बृद्धि नहीं होती, पूर्वपद्‌ ङे 
शादि च्‌ कीतोविकत्पसेहोही जाती दै ॥ २७ ॥ ढक्‌ प्रत्यय के परे रहते 
मबाहण शब्द्‌ के उत्तरपद्‌ ( = वाहन ) केश्चादि च्च की नित्य शौर पूर्वपद्‌ 
( =प्र)केश्रादि रच्‌ की विक्रत्पसेवृद्धिहो जाती डे ॥ २८ ॥ ठक्‌-मत्ययान्त 
प्चाहण ( = प्रादाहणेय अथवा प्रवादहणेय ) शब्द के मी उत्तरपद के शमादि मच्‌ 
की नित्य श्रौर पूव॑पर के श्रादिं अच्‌ की विकेष्पसे उक्त तद्धित प्रत्ययो के षरे 
रहते इद्धि हौ जाती रै ॥ २९ ॥ उक्त तद्धित प्रत्ययो क परे रहते नन्‌ से परवर्ती 
उत्तरपदस्थानीय शुचि, देश्वर' नेतञ, कुशल श्मौर निपुण शब्द के आदि शरच्‌ 
की नित्य ओर इनके पूर्पद्‌ के रादि च्रच्‌ की विकल्प से बृद्धि हो जाती ह ॥२०॥ 
उक्त तद्धित प्रत्यय फे पर रहते नन्‌ से उत्तरवर्ती यथातथ तथा यथापुर शब्दो ` 
के उत्तरपद होने प्र करमशः उत्तरपद श्रौर पूर्वपद के श्रादि श्नच्‌ कौ वरदि-- 
कदाचित्‌ उत्तरपद कै च्रादि अच्‌ की ही बुद्धि श्नौर कदाचित पूर्वपद के श्रादि 
भच्‌ की दहौ दद्धि--हो जाती है । २१ ॥ भित्‌ एवं चिण्‌ ओर णल्‌ से भिन्न भित्‌ 
त्ययो के परे हन धाठु के स्थान मे तकारान्तादेश हो जाता ३।३२॥ चिण्‌ एवं 
छव्‌ सं्ञक जित्‌ तथा भित्‌ ्रसय्यो के परे रहते श्राकारान्त. चङ्ग को युक्‌ का 


भागम दो जाता हे ॥३२॥ श्नार्‌-पू्वक, चम्‌ धाठ़ से भिन्न उदात्तोपदेश मकारान्त 


सप्रमाध्याये तृतीयः पादः। २९६ 


३५ जनिवध्योश्च । ४१ स्फायो वः। 
३8 अतिंहीव्लीरीकनूयीदमाय्यातां २ शदेरगतौ सः । 

पुङ णौ । ४३ सहः पोऽन्यतरस्याम्‌ | 
६७ शाच्छासाह्ान्यावेपां युक । = %४ प्रस्ययस्थाव्कात्पूवेस्यात इदा- 
३८ बो विधूनने ज्ञुक्‌। प्यञुपः। 
३६ लीलोरग्लुकावन्यतरस्यां स्नेह- ४५ न यासयोः | 

विपातने । ४६ उदीचामातःस्थाने यकपूष्रीयाः। 
° भियो हेतुभये षुक्‌ । ४७ मस््रैपाजाज्ञाद्ास्वा नञपूवौ- 


धातुश्च कौ उपधा को चिण्‌ एवं कृत्संजञक जित्‌ श्रौर णित्‌ पर्यये के परे रहते 
बृद्धि नही होती ॥.३४ ॥ उक्त अत्ययो के परे रहते जन्‌ रौर वध धातु को मी 
उपधा की वृद्धि नही होती 1 ३५ + णिच्‌ प्रत्यय के परे रहते चऋही, च्छो, रौ, 
कनूयी, चमायो ओर दन्त. धातुर को एक्का चागम हो जाता हे ॥३६ 
सिच्‌ के परे रहते शो, छो, षो, हन्‌ › व्यन्‌ भवेन्‌ श्रोर "पाः धातुर कोयुक्‌ का 
आगम ह्ये जाता है॥ ३२७ ॥ बिधूनन ( = कम्पन ) अथे म क्त॑मान चाः 
धातु को णिच्‌ कै परे रहते जुक्‌काश्रागमदहोनाता॥ २८ ॥ स्नेह ( = षतादि ` 
पदार्थं ) ॐ विपातन ( = पिधलाना ) श्रं मे वत्तमान लौः श्मौर ला" धाठुर्ो 
छो मिव के परे रहते करमशः चुर्‌ श्नौर लुक्‌ का आगम दो जाता है ५३९ ॥ 
विच्‌ प्रत्यय के परे रहते भी" घातुको, यदि धात्वर्थमूत भय प्रयोजक कर्ता से 
जन्यहयोतो, षुक्‌ काञ्चागमहो जातादै ॥ ४० ॥ 

भिच्‌ प्रत्यय कै परे रहते स्फाय्‌ ( = स्फायी) धातु ढो वकारान्तदेश हौ 
जाता है ॥ ४१॥ यतिभिन्नार्थक शद्‌ { = शद ) धातु को णिच्‌ प्रत्यय कते 
परे रते तकारान्तादेशच हयो जाता है ॥ ४२, भिच्‌ प्रत्ययके परे सद्‌ धाठुको 
विकस्प से पक।र श्नन्तादेश हो जाता दहै । ४२॥ जिसश्माप्‌ ( =टाप्‌ ) के बाद 
घृष्‌ बिभक्तिन हौ उसके परे रहते प्रत्ययस्य ककार से उत्तरवत्ता अत्‌ के स्थान 
मे इत्‌ श्रदेशद्येजातादहै।। ४४ छन्तु यत्‌ श्रौर तत्‌ शब्दो के अकारको 
इकारादेश नद होता ॥ ४५ ॥ उदीच्य श्राव्यो के मतम यकारपूवर तथा 
ककारपू्वक श्मात्‌ के स्यानमे आए श्रत्‌ को भी इद्ारार्देश हो जाता है॥ *६॥ 
उदीच्य श्राचार्यो ॐ मतालुसार भस्त्रा; एषा, अजा, ज्ञाः द्वाः स्वा शब्दो रौर 
(एवाव ह्याको छोद्‌ कर) भस्त्रा श्रादि शब्दो के नमूपूवेकं च्रमसत्रा 
श्रादि स्वरूपो के भी श्राकारस्यानीय भत्‌ को इकारदेश नही होता ॥ ४७ ॥ 


२८० जष्टाध्यायीसूत्रपठे-- 


मरणात 00000000 00000000 0000 ॥ 00000000 0.0 


णासपि | ५५ अभ्यासाच्च | 
५ अभाषितपुंस्काच्च | ५६ हेरचङि। 
४६ आदाचायणाम्‌ | ५७ सन्लिरोजः । 
० ठस्येकः | ४८ विभाषा चेः | 
५१ इसुसुक्तान्तात्‌ कः | ४६ न कदेः| 
५२ चजोः कु धिण्ण्यतोः | ६० अजिन्रस्योश्च । 
५३ न्यङ्क्रादीनां च । ` ६१ मुजन्युष्जौ पाण्युपतापयोः | 
५४ हो हन्तेङ्णन्नेषु | ६२ प्रयाजानुयाजौ यज्ञाङ्गे । 
अभाषितपुंस्क शदो से विहित आआकारके स्थानें विहित श्रत्‌ को भौ उदीच्य 
ाचार्योके मतमेँं इकारादेश नही होता ॥४८॥ श्रन्य श्राचार्यो श्मथव्‌ 


पाणिनि केः आचायंके मतमेतो श्रमाषितपुस्क शब्दो के श्नात्‌ के स्यान 
विदितश्यत्‌ को श्रत्‌ श्रादेशदही ह्येता है।॥ ५९॥ दमङ्ग-संज्ञानिमित्तमूत ® 
मत्यय के स्थान में इक श्रादेश हौ जाता है ॥ ५० ॥ इत्‌-शब्दान्त, उस्‌-शब्दान्त 
उक्‌-मत्याहारान्त एवम्‌ तकारान्त अर्व से परवर्ती ढः प्रत्यये स्थाने 
क" आदेश हो जाता है ॥ ५१.॥ पित्‌ ( = जिसके श्रबयवभूत घकार कौ इत्‌- 
संज्ञा हुई हो ) श्नौर ण्यत्‌ त्ययो के परे रहते चार श्रौर जकार क स्थानम 
क्बगदेशदो जातादै ॥ ५२ ॥ न्गडकश्रादि शब्दो की सिद्धिके. लर भ 
क्वगादेशहोजाताद ॥ ५२ नित्‌ श्रौर णित्‌ अन्यो श्रौर नकार के पः 
रदते हन. धातुके दकारके स्थानमेभी कव्दिशद्य जाताद्े॥ ५4 ॥ 

धातुके भ्याम से परवत्तीहकारके स्थानमें भी क्वगदिश हो जाता 
॥ ५५ ॥ चङ. से भिन्न प्रत्यक परे दहि" धातुके अभ्यासोत्तरवर्नी हन्य द 
स्थानम भौ कवगदिशदो जातादै॥५६॥ सन्‌ श्रौर लिट्‌ प्रत्ययो फ परे 
अङ्गसंक जि" धातु के च्रभ्यासोत्तरवत्ती जारकं स्थानम भी कर्वगद्रेश 
( = गक्मर्‌ )होजाताहै ॥ ७१ ्ि' वातु के ब्र्यासोत्तरवत्ती चकार ऊँ 
स्थानमेंभी रक्त प्रत्ययो के भरे विकल्पसे क्व्गदेश दहो जाता इहे॥ ५८॥ 
किन्तु कवगादि धातुर के चकार श्रौर जकार ङे स्थान में कवर्गादेश. नहीं होता 
।\*५९ ॥ श्रज एवं त्रन धातुश्च के जकार के स्थान में भी यकारादेश नही होता 
॥६९०॥ हस्त तथा रोग श्र्थो में कमशः भुज एवं न्युग्न शब्दो का निपातन किया 
जाता दहे ॥ ९१ ॥ यज्ञाङ्ग के वाचक प्रयाज एवं भजुयाज शब्द्‌] छा भी निपातन 
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सप्तमाध्याये ठृत्तीयः पादः । २५१ 


६९ वञ्चेषैतै | ७१ ओतः श्यनि । 
&‡ ओक उचः कै! ` ७२ क्सस्याचि । 
६५ ण्य आवश्यके | ७३ लुग्वा दुहदिदलिहगुह्यमात्मने- 
६६ यजयाच रचभ्रव्चचंश्च | पदेद्‌ 
&७ चचोऽशब्द संज्ञायाम्‌ । ७४ शमामष्टानां दीघः श्यनि । 
८ प्रयोज्यनियोब्यौ शक्यार्थे । ७५५ श्िबुद्धमुचमां शिति । 
६६ भोध्यं भच्ये । ७६ कमः परस्मेपदेषु । 
७० घोर्लोपो ल्तेदिवा। ७७ इषुगमियमां ह; । 


कत्तव्य है ॥ ६२.॥ गत्यथंक वञ्च्‌ धातु के चकार के स्थानम भी कवगदिश 
नही होता । ६२ ॥ कः प्रत्ययके परे रहते उच्‌ धातुसे श्रोक ( शब्द क 
निष्पत्तिके लिए कन्व श्रौर गुण ) का निपातन कत्तव्य है ॥ ६४ ॥ श्रावश्यकता- 
प्रतिपादक श्यः प्रत्यय क्रे परे रहते कवगदेश नदी होता" ६५॥ ण्यः अत्यय 
के परे यज, याच, सुच्‌ , प्र+वच, ऋच धातुरो के भी चकार के स्थान में ककरारदेश 
नहीं होता ॥: <॥ शब्दसंज्ञा से भिन्न अथे वाल्धे वच धातु के भी.चकार के स्थान 
मे ण्यत्‌ प्रत्यय के परे रहते ककारादेश नहीं होता ।॥ ६७ ॥। शक्यायै मे" प्रयोज्य 
एवं नियोज्य शब्दो का निपातन च्िया जाता दै ॥ ६८ ।1 मद्य श्रये यै भोज्य 
शष्दकाभं। निपातन क्नन्यदै।॥ ६९॥ हेद्‌ ल्छार के परे रदते `घु-संज्ञक 
धातु (क च्राह्र) क्रा विक्रन्पसे खोप लाता ।। <° 1 छ्यन्‌ प्र्यय 
के परे श्योकारान्त ङ्ग {करेश्रोकार) कालोपटहोजातादै ५ ७१॥ श्रजादि 
भरत्यरयो के परे क्स प्रत्यय ( के च्रकार)} कालोपदहोजाताहै५७२॥ श्ालमने- 
पद-परक दन्त्यवर्णादि प्रत्ययो के परे रहते दुहः दिह, लिह ओर गुद धतु 
से निहित क्स प्रत्ययं ( के यकार) काभ विकल्पसे छोपहो जाता है ॥ ७३॥ 
श्यम्‌ प्रत्यय के प्रे रहते शम्‌ श्रादि श्राठः धाठु्रो को दौषद्ो जतादहं॥७४॥ 
शित्‌ रव्य के परे रहते शिव, कलम्‌ ओर श्च! + चम्‌ धातुश्मोको भी दीधे 
जाता है ७५ । परस्मेपदपरक शित्‌ प्रत्यय के परे क्रम्‌ धातुकोमी दीघेहो जाता 
ह ॥ ७६ ॥ शित्‌ प्रत्यय के परे रहते इष्‌, गम्‌ श्रौर्‌ यम धातु को छकारदेश ही 


१. शक्याथैकप्रत्यवान्त प्रथोञ्वादि शब्द का निपातन अभिप्रेत है 
२. शम, तयु, दस, असु, क्षय, भसु, क्लमु भोर मदी घातु ग्राह्य है । 
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र ^ च रक 
७5 पाचराभ्मास्थास्नादाण्श्यर्ति- ८१ जाोऽबिचिण्ल्‌ङतसु । 
स्तिशदसदां पिबजिघ्रधमतिध्- ८६ पुगन्तलघूपधस्य च | 
मनयच्छुपश्यच्छंधौशीय- ८.७ नाभ्यस्तस्याचि पिति सावि. 


सीदाः | | घातुके । 
५६ ज्ञाजनोजो । ८फ भूसुबोस्तिङि। 
८० प्वादीनां हस्वः । ८६ उतो बृद्धिलकि हलि । 
८१ मीनतिर्निगमे। ६० अर्णोतिर्बिभाषा | 
पर भिदेगुणः। | ६१ गुणोऽपक्ते। 
८३. जुसि च| ६२ वृणह इम्‌ | 
८8 सावधातुकारधंधातुकयोः । -२^ सापातुकाधघातुकयोः। ६ जुवदद्‌। 


जाता दै ॥ ७७ ॥ शित्‌ प्रत्यय के परे पा, ध्रा, ध्मा, स्था, म्ना, दाण्‌, दश, 
ऋ, ख शद्‌ श्रौर सद्‌ धातुश्रो को कमशः पिव, जिघ्र, धम, तिष्ठ मन, यच्छ, 
पर्य, ऋच्छ, धौ, शोय रौर सीद श्रादेश हौ जाते है ॥ ७८ ॥ शित्‌ प्रत्यय के 
परे का श्नौर जन्‌ धातश्रोको जा श्रादेशो जाता हे ॥ ५९॥ शित्‌ त्यय कै 
परे रहते भू श्रादि धातु्रो को हस््रादेश हो जाता ड ॥ ८० ॥ 
निगमविषयक प्रयोग मे ( चऋ्यादिगणपठित ) मीन्‌ धातु को भौ शित प्रत्यय 
के परे हध्वादेश दहो जाता है॥ ८३ ॥ शित्‌ अत्यय के प्रे च्रङ्ग-संज्ञक भिद्‌ धातु 
केक केस्थानमें गुणादेश दही जाता है ॥ ८२ ॥ जुस्‌ पत्यय के परे भी इगन्त 
अङ्गकोगुणहो नता है ॥ ८३ ॥ सार्वधातुक एवम्‌ अ्ाधधातुकं प्रत्ययो के परे भो 
गन्त अङ्ग को गण हो जाता हे ॥८४॥ वि ( = करिन्‌ ), चिण्‌, णल्‌ अौर ञित्‌ 
मत्य्यो से भिन्न ( साचेधातुक शरोर आर्धधातुक ) प्रत्ययो के परे जाग धातुक 
भीगुणदहोजाताहे॥ ८५॥ सार्षधातुक श्रौर द्माधधातुक प्रस्य के परे रहते 
पुगन्त एवं लघूपध को मी गुण दहो जता ह॥८.,॥ ढिन्तु श्जादि-पित्‌ सार्व 
पाठुक प्रत्यय के परे श्रभ्यस्तसंज्ञक ल्पुपय रङ्गो गुण नहं होता ॥ ८७ ॥ 
तिस्वरूप सार्वधातुक्‌ प्रत्ययो के प्रे भू. एन॑ ( आदादिक ) सुधाठु कोभीगुण 
नहा होता ॥ ८८ ॥ हलादि पित्‌ सावेधातुकके परे लुक्‌ होने पर उदन्त श्ङ्गदीः 
इद्धो जाती हे ॥ ८९ ॥ उणून्‌ धातु कीं बृद्धि विकल्पं से दौ होती दै ॥९०॥ 
चिन्त अप्सर लादि पित्‌ सार्वधातुक अत्यय के परे उणुन्‌ घातु का गुण. 
डो जता ई । ९१ ॥ हलादि पित्‌ सार्यधातुक क परे श्गसंज्ञक तृणह शब्द्‌ को 
इम्‌ काञ्चागम दो जातादै॥ ९२॥ तर धातु से परवत्ती हलादि पित्‌ सानधातुक 


सप्रमाष्याये दतीयः पादः | २४३ 
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ष््यङोेवा। ६०१ अतो दीर्घो यबि । 
६५ तुरुस्तुशम्यमः सवेघातुके । १०२ सुपि च। 
६& अस्तिसिचोऽपृक्ते । 


& ~ 
६ बहुलं छन्दसि ! ५०९ र फल्येत्‌ । 
४८ सुद्श्च पञ्चभ्यः | १०६ ओसि ष | : 
६६ अङ गाम्यगालबयोः | १०५८ आङि चापः | 
१०० अदः सवंफाम्‌ । ९०६ सम्बुद्धौ च । 


छो दद्‌ काश्रागम दो जाता दै ॥ ९३ ॥ यड प्रत्यय से उत्तर विमान हदि 
पित्‌ सा्चधातुककोभी विकष्पसे दै. का श्रागमहो जाता ॥ ९४ ॥ नुः, 
“ख, स्तु, शम ओर्‌ यम धातुश्च से परवती हलादिज सावधातुक कोभी विषत्प 
सेद्ट्‌ काश्रागम हो जाता है ९५ ॥ विमान सिच्‌ एवम्‌ अस्‌ धातु से परवर्ती 
पृक्त संज्ञ हर्‌ प्रत्यय को मी ट का श्रागम हो जाता है ॥ ९६ ॥ यह पूवे 
सूतरोक्त ईंडागम छन्दोविषय मे भी बहुरु सूप मे होता हे ॥ ९७ ॥ शद्‌ श्रादि पव 
( स्व्‌ › श्वस, अन चनौर जक्ष ) धारो से मी परवत्ती लादि पित्‌ पृक्त 
सावेषातुक को ईट. का द्यायम दो नाता है ॥ ९८ ॥ परु सार्वं तथा गालव 
चार्यो के मत गे इन पाँच धाठुशरो से परवती हदि पित्‌ शरप्कत सावधातुक 
कोच काही श्रागम होता है ॥९९॥ किन्तु (मक्षणार्थक) द्‌ धातु से परवर्ती | 
हलादि श्रध्रक्त पित्‌ सावधातुक को * सव आचार्यौ" के मत में श्रडागम्‌ हो जाता 
है ॥ १९९ ॥ 

यनादि सावधातुक के परे रहते अदन्त ्रङ्ग का द॑ह जाता है ५१०१॥ 
नादि इप्‌-पस्यय के परे रहते भी अदन्त अङ्गका दोहो जाताहै॥ १०२॥ 
बहुवचनस्य क्षलादि युप्‌ -मत्यय के परे दन्त शङ्को एकारादेशो जाता 
॥ १०२।। ओस्‌ प्रत्यय के परे भी दन्त अङ्गको एकारदिश हो जाता है 
॥ १०४ ॥ आड ( = टा ) तथा श्नोस्‌ प्रत्ययो के परे आबन्त ({ = टाबन्त ) 
क्गको भी रएन्नारषेशा दहो जाता है ॥ १०५॥ सम्बुद्धि-्ञक विभक्तिकेपरेभी 


२. श्सावंधातुके ( ज३।९५ ) इति वतमाने पुनः सावंधाठुक्यहणमपिदथंम्‌- 
काशिका। | 

२. अप़क्तस्य सावेवातुकस्यः य कारिकाश्नार का कथन अयुक्त है, क्योकि त्वतो 
शेषिषि, एत्यादि मेँ अतिव्यापि स्प्टदहै। साथ ष्टी इतत विद्चेषण का कोर व्या्र््व 
भी नर्हा मिर्ता । । 


थाक णाता ~ व नकन न क च क तनछननणन्पाननछननन् 


१०७ अम्बाथंनदयोहस्वः | ११५ विभाषा द्वितीयादृतीया- 
१०८ हृस्वस्य गुणः। भ्यम्‌ | 
१०६ जसि च।. १४६ ङेरस्नदयाम्नीभ्यः | 
नो किर्नामस्थानयोः । ११७ टसा । 

११२ आण्नद्याः | {९८ आत्‌ । 

११३ याडापः | ११६ अच्च घेः। 

११४ सवेनाम्नः स्याड्दुस्वश्च । १२० आङो नाऽखियाम्‌ । 


~~~ 


आबन्त अङ्गको एकारदेश हो जातादै ॥१०६। सम्बुद्धिविभक्ति के परे 
अस्बाथेक तथा नदी"-सं्कान्त शब्दो को हस्वदेश हो जाता हे ॥ १०७॥, 
सम्बुद्धिविभक्ति के परे रहते हस्वान्त अङ्ग को गुण हो जाता है ॥ १०८ ॥ जस्‌ 
विभक्ति के परे भी हस्वान्त चङ्ग कौ गुण हो जाता हे ॥ १०९ .॥ !डि' एवं स्- 
नामस्थान-संज्ञक विभक्तियो के परे रहने ऋदन्त ह्न खो भी गुणादेश हो जाता 
है ॥ ११०1 चित्‌ पत्ययो क परे धिसंज्ञक शङ्खको भीगुणददेशदहौ जाता है 
॥ १११ ॥ नदी "संज्तकान्त अङ्ग से उत्तरवत्तीं डित्‌ त्ययो को श्रार्‌ का श्मागम 
हो जाता दहे ॥ ११२ ॥ श्राबन्त ( = टाबन्त ) र्ग से उत्तरवत्ता डित्‌ परत्य 
कोयाट.का श्मागम हो जाता दहै ॥ ११२॥ सवनाम-संज्ञक श्याबन्त चह से 
उत्तरवतती ठित्‌ प्रत्ययो को स्याट. का श्रागम-मौ हो जाता दै ओर आबन्त चङ्ग 
को हस्वादेश भी ॥ ११५॥ किन्तु द्वितीया श्नौर तृतीया शब्द से परवर्ती ठित्‌ 
भत्य्यो को स्याडाण्म तथा श्रापू के स्थान में हस्वादेश विकल्प से टीहोतादै 
॥ ११५ ॥ नयन्त, ्राबन्त तथा नौ-शब्दान्त ङ्घ से परवनीं ड विभक्तिको 
भाम्‌ आदेश हो जाता है ॥ !१६ ॥ ददन्त एवम्‌ उदन्त 'नदौ-संज्ञफ़ शब्दं से 
परवर्ती डि विभक्तिकोमी श्वम्‌ आदेश दो जाता ह३॥ ११७ ॥ नदी "संज्ञक 
श्मौर (वि“संजञक से भिन्न इदन्त एवम्‌ उदन्त श्र्गा से परवर्ती डि विभक्ति ढे 
स्थान मेंश्रोकारदिशदहोजाताहै॥ ११८॥ शविः संज्ञक श्ङ्ग से उत्तरवर्ती डि 
चिभक्तिके स्थान में भकारादेशभी होजातादहे ओर 'चिग.सं्ञक शब्द्‌ को 
अत्‌ अदेश भी ॥ ११९॥ “धि -संज्ञक शब्दं से परवर्ती श्याद्‌ ( नय) 
स्थान मे, स्त्रीलिङ्ग से भिन्न लिङ्ग मे, ना अदेश हो जातादहै॥ १२०॥ 


सप्तमाध्यायका तृतीय पादं समाप्त । 


सप्तमाध्याये चतुथे: पादः | २५५ 
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चतुथः पादः । ७ उच्छेत्‌ | 


१ णौ चङ्पघाया हस्व ॥ 9 | 
० श्ल दित = [ये ँ 
नाग्लोपिशस्छदिताम्‌ १० ऋतश्च संयोगदियुणः। 


२ भ्राजभास्तमाषदीपजीवमील- शः 
पीडामन्यतरस्याम्‌ । ९१ ऋच्यत्वृताम्‌ । 

४ लोपः पिबतेरीच्चाभ्यासस्य । ९२ शुदुप्रां हृस्वो वा । 

‰ तिष्ठतेरित्‌ । १३ केऽणः। 

६ जिघ्तेवी | | १४ न कपि | 


स्माघ्याय का चतुथं पाद 


जिसके बाद चङ्‌ प्रत्ययो उस्र णिच्‌ प्रत्यय के परे रहते अङ्ग-संक्ञक की 
उपधा को हष्वादेश दहो जातादहै॥ १॥ चिन्तु चङ्-परक णिच्‌ प्रव्ययके परे 
हते जिन अद्ध -संजकं के श्रक्‌का ऊेषहृश्राहो उनी, शास्‌ धातुी शौर 
ऋदित्‌ धातुर की उपधा को हस्वदश नहीं होता ।॥ २ ॥ चङ-परक भि भरत्यय 
के प्रे रहते श्ङ्ग-संज्ञङ भरान्‌ , भास्‌ , भाष, दीप्‌ , जीव, मील ओर पोड धातुना 
को उपवाको विकल्पसे हस्नादेश नहीं होता॥२। चङ-परक णिचकरे परे 
श्ङ्ग-संज्ञक (पानाथक)पाधातुष्ौउपधाका लेपमीहोजाता है श्रौर श्रभ्यास 
को रकारादेश मी ॥ ४॥ चड्-प्रक णिच्‌ भत्ययकेषरेस्था धातु करी उपधाको 
इकारादेशो जातादहै ॥५॥ क्न्तुघ्राघातुकी उपधाको यह्‌ हृष्वादेश 
विक्ल्पसे होता हे! ६ ॥ चड-परक णिच्‌ प्रत्यय के परे रहते उपधाभूत ऋकार 
के स्थानमें विकल्प्रसे ऋत्‌ ( = हस्व ऋकार ) श्रदेशहोजातादहै ॥७॥ 
भिन्त उक्त ऋत्‌ श्रारेश छन्दोविषयक अयोग मे नित्यही.दोतादहै ॥ ८ ॥ लिट 
खकार के प्रे रहते श्न संज्ञक दय धातु कं स्थानमें दिगि श्रदेशद्ये जाता 
।९॥ लिट. कै परे रहते संयोगादि ऋदन्त अङ्ग को गुणेश द्यो जाता है ।॥१०॥ 
लिट. ककार के परे रहते अङ्ग-संज्नक ऋच्छ धातु, ऋ धात रौर दन्त धातुर्नो 
को भी युणादेश दो जाताहे ॥ १) ॥। लिटि. के परे शरहगसंजकशृ, दु शौर प 
धातुर को विकल्प से हस्वदेश हो जाता दै ॥ १२॥ कः प्रत्ययके परे रदत 
अण्‌ (=, इ, उ) को भी हस्वादेश हो जाता दै ॥१३॥ किन्तु कप्‌ प्रत्यय के परे 


२४६ .  अष्टाध्यायीसून्रपाटे- 
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९८ आपोऽन्यतरस्याम्‌ | २३ उपसगौदुध्रस्व ऊहतेः । 
१६ छटशोऽङिः गुणः ` २४ एतेर्लिंङिः। 

१७ भस्यतेस्थुक्‌ | २५ अछ्ृत्सावेधातुकयोर्दीघः | 
१८ श्वयतेरः । २६ेच्ौच। 

१६ पतः पुम्‌ । २७ रीङ्‌ छतः । 

२० क्च उप्‌ । २८ रिङ्शयग्लिङ्क्षु | 

२१ शीङः सावधातुके गुणः । - २६ गुणोऽरिंसंयोगायोः। 
२२ अयङ्‌ यि स्डिति | ३० यङि च| 


हश्वादेश नही दोता ॥ १४ ॥ कृप्‌ प्रत्यय के परे रहते श्चावन्त अङ्ग को विकस्प 
से हष्वादेश हो जाता हे ।। १५॥ (च्छिः> ) अड. प्रत्यय के परे रहते ऋव- 
णान्त धातु श्नौरदृश्‌ घातुको गुणादेशदहो जाता ॥ १६॥ ८ देपगार्थक ) 
रु घातुके) अङ्‌ प्रत्ययके परे रहते घुक्‌का अगम हौ जाता ॥ १७॥ 
ङ्‌ प्रत्यय के परे क्वि ( = टुञ्मोशि ) धात्‌ को शकारदेश हौ जता है ॥१८॥ 
पत्‌ ( = पत्द्ध ) घातु को अङ्‌ प्रत्यय के परे रहते पुम्‌ का च्नागम हो जाता 
६॥१९॥ वच्‌ घातुको ङ्‌ प्रव्ययके. परे रहते उम्‌ का आगम हौ 
जातादहै॥२०॥ 

सावधातुक प्रत्ययो के प्रे रदते शंडं धातु को गुणादेश हौ जाता है ॥ २१.॥ 
यकारादि किति श्रौर यकारादि स्ति पत्ययो क प्ररे रहते अह्न-संज्ञक शीङ घातु 
कं स्थान मं अयङ्‌ श्यादेशहो जाता ॥ २२॥ यकारादि कित्‌-ञडित्‌ अत्यर्यो के 
प्रे रहते उपसगंपू्वक छह घातुको हस्वदेशदो जाता है ॥ २२ ॥ उपरम 
पजक इण्‌ धातु (केञ्ण्‌ )को यकारादि कित्‌ ( शौर चित्‌ ) लिङ (= आशी- 
ड्‌) के परे रहते हस्वादेश हो जाता है 1 २४ ॥ कृत्संहक-मिन्न मौर साम. 
धातुक संज्ञक भिन्न यकारादि. ( रित्‌-शित्‌ ) भव्यो ऊ प्ररे अजन्त अङ्को 
दी्ादेश.दो जाता है ॥ २५॥ चिव प्रत्यय के परे भी अनन्त ्ङ्गको दौड 
दो जातादहे॥२६॥ कृत्‌ तथा सार्वधातुक से भिन्न यकारादि प्रत्ययो ऋअौर च्वि 
मत्यय के परे रहते भी ऋदन्त श््गको रीङ्‌ आदेश हो जाता ह॥ २७॥ शश 
यक्‌ श्रौर यकारादि-यारधधातुक दिक्‌ के परे रहते ऋदन्त रङ्ग को रिक ्रादेश 
ह जातादहै॥२८॥ ऋ धातु एवं संयोगादि ऋदन्त धातुश्रो. को यक्‌ एवम्‌ 
यकारादिं अापधातुक लिङि के परे रहते गुणादेश हो जाता ३1 २९॥ यड 
अत्यय के प्रे रहते भौ पएषसू्रोक्त षतुर्रो को गुणेदेश हो जाता ह ॥ २०.॥ 


सप्तमाध्याये चतुथः पादः । २४७ 
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३८ ई घ्राध्मोः । ३८ देवसुम्नयोयजुषि कारके | 
३२ अस्य च्वौ | ३६ कव्यध्वरप्रतनस्य्चिं लोपः। 
३३ क्यचि च | ९० द्यतिस्यतिमास्थामिनि किति । 
३९ अशनायोदन्यधनाया बुमुक्ष- ४१ शच्छोरन्यतरस्याम्‌ । 
` पिपासागर्घेषु। ४२ दधातेरहिः । 
३५ न छन्दस्यपुत्रस्य | ४२ जद तेश्च क्त्वि | 
३६ दुरस्युदरविणस्युदेषण्यतिरिष- £ षिभाषा छन्दसि । 
ण्यति । ४४ सुधितबसुधितनेमधितधिष्व- 
३७ अश्वाघस्यात्‌ | धिषीय च। 


भव्यय के परे रहते घ्रा यर प्माधातुश्रोको ईकारयदेशद्ो जाताडै॥ ३१॥ 
चिवि प्रत्यय के परे छवणैको भी कारादल हो जाता है ॥ ३२ ॥ क्यच्‌ भरत्यय के 
परे रहते मी ्रवणेके स्याने ईकारादेश हो जाता है ॥ ३३ ॥ बुयुक्षा, पिपासा 
ओर गधं (= कोम) र्थो मे करमशः अश्चनाय, उदन्य श्रौर्‌ धनाय शब्दो का 
निपातन कतव्य दे ॥ ३४ ॥ छन्दोविपरयक्‌ प्रयोग मेँ पृत्र शब्दको छोड्‌ कर 
अन्य अवणान्त शरङ्ग क्यच्‌ के परे रदते विदित पूर्वोक्त कार्यो फे श्राश्रय नही 
होते ॥ ३५ ॥ छन्दोविषय मे दुरस्युः, दविणस्युः, वृषण्यति रौर रिषण्यति शब्द 
का निपातन कत्तम्य है ॥ २६ छन्दोविषय मे क्यच्‌ प्रत्यय के परे अश्व अौर 
श्रव शब्दौ को ञ्ाकारदेशदहो जाता है ॥३७\ यनुरवैद्‌ की कटशाखा क अन्तर्गत 
देव शौर सुम्न शब्दके स्थान में क्यच्‌ प्रत्ययके परे रहते अआाद्ररादेश 
श्नवगन्तव्य हें ॥ ३८ ॥ ऋेदविषय प॑ कम्य, ध्वर्‌, प्रतना शब्दो का कयच्‌ 
मत्यय क परे रहते (अन्त्य -) लोप हो जाता हे ॥३९॥ तकारादि कित्‌ प्रत्ययो कं 
परेदो,षो, मा श्रौरस्या धातुञ्ो को इकाराद्शदहो जाताहै॥४०॥ 

शो ्ौरछो घातुर्बोको भी तक्नरादि चित्‌ अत्ययो के परे रते विकल्प से 
इकारादेशहोजातादहै॥४१॥ तशारादि न्त्‌ भ्त्ययोके परेधा धातुक 
दि आदेश हो जाता है ॥ ४२ ॥ क्तवा पत्यय के परे रहते हार्‌ घातु को भी 
हि" शआ्रदेशदो जातादहै ॥४२३॥ छन्दोविषयक प्रयोय हार्‌ को हि" 
अदेश विकल्प से होता दै ॥ ४४ ॥ सुधित, वसुधित, नेमधित. धिष्व श्रौर धिषीय 


९. 'गामादाग्रहगेष्वविशेषः' शस परिमाषा के अनुसार मा, माछ. जर मेड ये तीनों 
ही धातु मक्षहै। 


१.४ ग) शन 


ब््ठ र ानवायीसूतपाठे-- अष्टाध्यायीसन्नपाठे- 


४६ दो दद्धोः ¦ ५४ सनि मीमाघुरभलभशकपत- 
9७ भच उपसगौत्तः । पदामच इस्‌ । 

४६ भपोभि। ५२ आप्लप्यधामीत्‌। 

४६ सः स्याधधातुके । ५६ दम्भ इष । | 

० तासस्त्योर्लोपः । ४७ मुचोऽकर्मकस्य गुणो बा | 
४१२ ष्‌। ८ अन्न लोपोऽभ्यासस्य | 

५१ ह एति । ५६ हृस्वः। 

४३ यीष्णयेोर्वीधीवेव्योः। - ६० हलादिः शेषः! ` 


इन छान्दस शब्ड। का निपातन अवगन्तथ्य है ।। ४५ ॥ तारादि रित्‌ प्रत्ययो ॐ 
परे शु" संकषकृदोधातुके स्थानमें दद्‌ प्रदेशदो नाता ॥ ४६॥ तारादि 
कितु अत्ययो के परे रते जन्त उपसर्गसे विशिष्टदा धातुके अच्‌ स्थानम 
त ' भदेश हो जाता-है ॥ ४७ ॥ मकारादि मत्यय फे परे रप्‌ शष्द्‌ दो भो 
तकारदेशष्टो जाता है ४८ ॥ सकारादि श्राषधातुक के परे रहते शदो 
तकषारदिश हौ जाता हे ॥ ४९॥ तकारादि प्रस्य के परे रहते तास्‌ प्रत्यय श्नौर 
अस्‌ धाठुके सकारफालोपहोजाताहै॥ ५०।। रेफादि प्रत्यय के परे रहते 
भो तास्‌ प्रत्यय ओर श्रत्‌ धावु के सकारकालोपहोजाताहै। ५१ ॥ किन्तु 
एत्‌ ( = एश्र ) ॐ परे रहते तास्‌ प्रत्यय भोर भस्‌ धातु फे सक्षारङे स्थानम 
दशारादेश हौ जाता दै ॥ ५२॥ मक्र ध्रौर वणं फे परे रहते दीधी शओौर 
वेबौरु. धाठु्भो का ( भअन्त्य- ) लोप हो जाता ६ ॥ ५३ ॥ सङ्नारादि सन्‌ परतयय 
के परे मी, मा, ु-तंशक धातुः रम, तभ, शक्‌ , पत्‌ भौर पद पातु के भव्‌ 
के स्याने हस्‌ आदेश दहो जाता है ॥ ५४॥ सकारादि सन्‌ परत्येय के परे रहते 
द्मापः क्षप श्मौर ऋष धवुध्ोके श्रचूके स्यानमे ईकारादेश हो जाता 
॥ ५५ ॥। सकादोदि सन्‌ भ्रत्य के परे दम्मू धातुके अच्‌ के स्थानमें इकारादेशः 
भी षहो जाता दै भौर विकल्प से दैकारादेश भी ॥ ५६॥ सकारादि सन्‌ अत्यय 
के परे रहते क्रमक सुच्‌ धाठु (केष) को विकत्पसे गुण हो जाता है ॥५७॥ 
“सनि मीमा” सूत्र से लेकर 'पुचोऽकर्मकस्य सूनर तक व्याप्त अकरण तने 
अभ्याससंशकका लोपहोजाताहै॥ ५८ ॥ श्रभ्यास-संज्ञहको ` हस्वादेश हो 
जात है ।। ५९ ॥ श्रभ्यास संक या शमादि हल्‌ श्रवशि्ट रहत हे रौर न्य 


१, इस भकार के उच्वारणाथेक हाने ह आदा केवल न्तः ह । 


क क काननननकछनकन्किककननकनोनजन्नक्नछकएन्कवानक्रननककनन नकन 


वरीघुजन्ससञ्यागनीगन्तीति 


६२ कोशः । ` च । 
६२ न कवतेर्यङि । ९९ उरत्‌। . 

> ~ ६० द्युतिस्वाप्योः सम्प्रसारणम्‌ | 
९४ छषेश्छन्दसि । ६= ठयथो लिटि । 


९४ दाधतिंदधतिदधंपिबोमूतुतेति - ६६ दीघं इणः किति । 
क्तेऽलष्योपनीफणत्सेलनिष्यद्‌- ७० अत अदेः | 
त्करिक्रत्कनि करद इरिभदिध्व - ७१ तस्मान्नुड्‌ ह्िदलः। 
तोदविदयतत्तरित्रतः सरीखपतं ५२ अस्नोतेशच । 


कालोपटोजातादहै॥६०॥ 

प्मभ्यास-संज्तक का बह खय्‌. ( = खय्‌ मत्याहारस्यवणं ), निसके पूर 
शर्‌ मरत्याहारस्य वण हो, चवशिष्ट रहता है श्रौर श्रन्य का 
लोप हो जाता दै॥ 8१ अभ्याम-संज्क के कवः शोर हकार 
केस्थानमें चवर्गदेशदहो जाताहै। ६२ ॥ किन्तु यजड_ प्रत्यय के परे रहते 
( भ्वादिगण-पटित ) कुड धातुक श्रभ्यासके स्थानें  चवगदिश नदी तां 
।।६२।। छन्दौोविषयक प्रयोग सें यङ्‌ प्रत्यय के पर्‌ रहते कृपधातु के भौ अभ्यास 
ने स्थान मै चवरगादेश नही दोता॥ ६४ ॥ छम्दोदिष्य से दाधर्ति, द्धत्ति, 
दथवि, बोभूतु, तेतिक्ते, भल, अापनीफ़गत्‌, संसनिष्यदत्‌ , करिकत्‌, कनिक्रदत्‌, 
भरिभ्रत्‌ › दविध्वतः, दविदुतत्‌ , तरित्रतः, सरीसपतम्‌ , वरीद्नत्‌ , मर्मुज्य 
भर श्रागनीगन्ति इन शब्द का निपातन श्रवगन्तव्व है ॥ ६५।। अभ्यासयतं 
व्छवणकेस्वानयें न्नत्‌ ( =क्र) आदेश नाताहै। ६६॥ युत आौर 
स्वापि ( =स्वप्‌+णिच्‌ ) धातुके चन्द को सम्धरसारण रो जाता दै 
५ ६७ ॥ चिद्‌ ल्कारके प्रे रद्ते व्यय धरानुक्रेभी भ्यास कमे सन्मार्ग 
जाताद॥ १६८ ॥ किचि के पर रदने द्‌ तुके अभ्या दाषः 
ह। जत्ता हं ॥६९॥ प्रभ्यासफेद्यादि शतक रथान मी लः कार्‌ कै 
परे रटने ददिश दरौ जाना है ।। ७० ॥) तदु अस्मासस्य श्रत्‌ न पवर्त 
देद्ष्यघरित श्रत्व नुद्‌ का आगम्‌ दहो जाता ६५॥७१॥ अर्‌ ९ स्वाटगण 
पिति) धततुके दी दवीनूत श्रभ्यान र उ. शश्र सुद्‌ श्च श्रयधहो 


६. स्का तःल्प्यायं 'अनिकरदटषरितः है । 


२६९० अष्टाभ्यायीसून्नेपाठे- 


७३ मबतिरः। म कवतिग्मारिन्रबहिम्वस ८१ खवतिश्णोति द्रमति प्रति- 

७४£ ससूवेति निगमे । ` ध्लवतिच्यवततीनां बा। 

७४६ निजां तरयाणां गुणः कौ । नर गुणो यङ्लुकोः । 

७९ श्नामित्‌ | ८३ दीर्घोऽकितः। 

५० श पिप्य । 1 नीम [पुध्व॑सुश॑सुकसपतपद- 
७८ बहुलं छन्द्सि । ८५ नाग्बज्ु्लुष्वसुच्ु द्‌ 
७६. सम्यतः। स्कन्द्‌ । | | 
८० ओः पुयण्ब्यपरे। = ८४ नुगतोऽनुनासिकान्तस्य। 


जाता दै ॥ ७२॥ भू घातु के अभ्यासको चट्‌ के परे रहते श्रकरारादेश हो जाता 
हे \॥ ७२॥ बिके परे पड. धातु से निगमनिषयक सशूवः पद का निपातन 
कतेग्य दै ( = पू धाठुको चय्‌ लकार मे परस्मेपदमे वुक्‌ का भ्रागम 
भोर श्भ्याप्त का द्रव निपातनीय दै ) ॥७४॥ शु हने पर निन्‌ (= निजिर्‌), 
विन्‌ (विजिर्‌ ) रौर विष्‌ ( = विष्ठु ) घातुश्रोके भ्यास को गुणादेश हो 
जाता हे ॥ ५५॥ ल, माद्‌ शौर श्रोदाड्‌ धातुर े भ्रभ्याक् को, श्लु होनेषर, 
इत्‌ ( = इकार ) श्रादेश हो नाता दै ।।७६॥ श्लु होनेपर ऋ शओरौर पु धात्र 
अभ्यास को भी इकारदेश हो जाता है ॥५७७॥ किन्तु श्लु होने पर भी छन्दोदिषय 
भे अभ्यास को इकारादेश बहुल रूपमे ही होता दै ॥ ७८ ॥ सन्‌ प्रत्यय के परे 
रहते भी अदन्त अभ्यास को इकारादेश हौ जाता है ॥ ८९ ॥ सन्‌ प्रत्यय के परे 
अ्गसंज्क के अभ्यासावयच उकार के. स्थानमे, अवर्भपरक ( = श्रव्णं हो प्र 
जिनके उन ) पगे, यण्‌ श्रौर जकार फे परे रते, इकार हो जाता है ५८० ॥ 
सन्‌ मत्यय क परे रहते श्रत्रसं्षक खु, वु, ह, शरद, प्लुर्‌ भौर च्युड_ धातुश्रं के 
अभ्यासगत उकार के स्थान में अनणेपरक धात्वक्षर ( = यण्‌ }* के परे रहते 
विकल्प से इकारादेश हो जाता हे ॥८१॥ यड. के परे एवं यङ्लुक्‌ में श्रभ्यास्तभूत 
इक्‌ के स्थान में युगादेश हौ जाता है ॥ ८२ ॥ यङ्‌ प्रत्यय श्रौरं यडलुक्‌ हनि पर 
अञ्धित्‌ ( = किदूमिनन ) के अभ्यासको दी्देशदो जाता है ॥८२॥ यड. 
भत्यय श्रथवा यद्नलुक्‌ होने पर वञ्चु, संघु, ध्वंसु, अंशु, कस, पत्‌, पद श्रौर 
स्कन्दु धातु के अभ्यास को नीक्‌ का श्रागम हो जानता है ॥ ८४ ॥ का श्रागम हो जातता हे ॥ ८४।। यड. अथवा 

१. ष्वेन नान्यवभानम्‌ तेन न्यवद्ितेरऽपिः इतस्त. न्याय के अनुसार सकारादि वर्णो 


के ग्यवधान पर भी इस सूत्र ढी प्रति होती हे । श्सते पवंसूत्र को भन्यवहितमे 
ही प्रवृ्तिक्षिदधहै। | 


सप्तमाध्याये चतुथेः पादः । ` २६९१ 


८६ जपजभदहदशभञ्खपशां च । ६२ ऋतश्च | 

८७ चरफलोश्च | ६६ सन्बह्लधुनि चङ्परेऽनग्लोपे । 
८८ उट्परस्यात्तः। ६8 दीर्घो लघोः | 

५६ ति च। ६५ अल्स्मत्वरप्रयश्रदस्तृस्पशाम्‌ 
४० रीगृदुपधस्य च॑ | ६६ विभाषा वेष्टिचेष्ट्योः | 

६१ सभ्रिको च लुकि । ६७ ई च गणः | 


यद्लुकर होने पर शअनुनास्िकान्त ्ह्गकाजो अदन्त श्नभ्यास उते नुक्‌ का आगम 
हो जाता है ८५ । जप, जम्‌, दह, दश ( = दन्श }), भञ्ज्‌ श्रौर पश (सौत्र 
धाठु) केश्भ्यासक्रो मौ तुकका च्रागमहौ जातादहै॥ ८६॥ बर श्रौर 
फल धातु्ोके अभ्यासकोभौ चक्‌ श्रागमहो जाता है ॥ ८७॥ चर 
श्नौर फल वातु के श्रभ्या् से परवती अवणे को यड या यङ्लुक्‌ होने 
पर उकारादेशो जातादहे ८८ ।। तकारादि प्रत्ययो के परे रहते भी चर 
श्नौर फल धातुश्नौ ॐ अभ्यासोत्तरवक्ती वर्णं के स्थान मे उकारादेश हो जाता 
हे ॥८९॥ यड्‌ द्मथवा यड्लुच्‌ हने पर ऋकारोपध धातुर के श्रभ्यास को रीक्‌ 
काश्रागमदहो जाता है ॥ ९०1 यङ्लुक्‌ होने पर छकारोपध धातुर! ॐ श्रभ्यास 
को धिक्त्पसे सक्‌ आओओौररिक्‌ का्रागम मी दहो जाता दै नौर रक्‌ का श्रायम्‌ भी 
॥९१॥ यद्लुक्‌ होने पर ऋदन्त ङ्ग के अभ्यास को विकल्प से उक्त तीनो श्रामम 
हौ जाते ह ॥९२।। जिसके बाद चट्‌ श्माया हो उस ( = चङ्परक } णिच्‌ के परे 
जो श्रश्गसंश्चकं उसका लघुपरक ( = जिनके वाद्‌ लघु स्वर हौ उस ) अभ्यास, 
यदि णिच्‌केपरेश्रर्‌ कालोपन हुमा हो तो, सन्‌ प्रत्यय होने पर बिदित कायो 
का भध्रय हो जाता दै॥ ९२ ॥ सनतदूमावं के विषय मे लघु श्रभ्यासं 
को दीधीदेश हो जाता है ॥ ९४ ॥ चङ्परक णिच्‌ के परे रहते स्फ, €, त्वर, 
प्रथ, म्रद्‌, स्त, श्रौर स्पश धावु के अभ्यासको रत्‌ ( =श्रकार ) अदेश 
हो आता दै ॥ ९५॥ चङ्परक णिच्‌ के परे रहते वेष्ट श्रौर वेट घातु ॐ भी 
श्रभ्याघ को विक्ल्पसे श्कारदेश हौ जाता है. ॥९९॥ . चद्परक णिच्‌ 
ॐ परे रहते गण धातुके अभ्याषको ईकरदिश भी हो जाता है श्रौर 


कारदेश भी ॥ ९७! . 
।पमाध्ययाय का चतुथं पाद समाप्त । 
सप्तमाध्याय समाप्त । 


अथादमोऽध्यापः 


, पाटः ७ उपयध्यधसः सामीप्ये । 
प्रथमः पद्‌ । ८ नतयदिरामन्ितस्यासुयाः 

१ स्वेस्य द्रे । सम्मतिकोपङकुःसनभत्सनेषु । 
२ तस्य परमा्रेडितम्‌।  & एकं बहुत्रीहिवत्‌। 

२ जुदा च । भा | रेषु । 

¢ नित्यवीप्सयोः । १२ प्रकरि शाण वनस्य । 
५ परेषेजने । १३ अङ्कच्छे प्रियसुखयोरन्यतर- 
६ प्रसमुपोदः पादपूरणे । स्यम्‌ । 


अष्टमाध्याय का प्रथम पाद्‌ ` 


दब से "स्वस्यः (= सबके स्थान मेँ) भौर द" (दिरचनद्ित्व हो जाता दै) 
का भधिकार श्रवगन्तव्य दै ॥१॥ द्विशत शब्द के परवती स्वरूप की संज्ञा श्यभ्रेदिते 
हे ।। २॥ आम्रेदित-संशक शब्द श्नुदात्तभी दहो जाता है ॥२॥ नित्यता 
( = आभीदचण्यनकरिया का पौनय्पुन्य ) तथा नप्ता भर्थमें वर्शमान रन्दो का 
द्वित्व हो जाता है॥४॥ वजेनाधृरत्ती परि शब्द का . भी द्वि्॑चन 
ज्ञातथ्य है ॥ ५॥ म्र, सम्‌, उप, उत्‌--इन शब्दौ का भी द्ववन कर्तव्य है 
यदि द्विवचन से छन्दम्पाद की पृर्तिहोतीहो ॥ £ ॥ सामीप्य (= कालकृत 
मथना देशक्रत प्रत्यासत्ति }) विवक्षित होने पर उपरि, अधि श्रौर अधः शब्द 
फा भी टिवचन करना चादिएः॥ ७॥ ण्दि किसी वाक्य से श्सूया, संमति, 
कोप, बुर्पन श्रथवा भत्संन गम्यमानरटोतो उस वाक्यके शादि मे विद्यमान 
्ामन्नित-सक्घकर शब्दका भी द्विवचन करना चाहिए।॥ <॥ वीप्साविषय में 
छृतद्धिवेचन "एकः शब्द बहुव्रीहिवत्‌ कार्या्नय हौ जाता है ॥९॥ पीदा द्योत्य होने 
पर शब्दमाघ्नर का द्विवचन तथा बहुत्रीहिवद्रावं अ्नवगन्तव्य है ॥१०॥ इसके बाद 
विदित दिषचन कमधारयवत्‌ का्याश्रय होता दै ।। ११ ॥ सादृश्य (= प्रकार ) 
के दोत्य होने पर गुणवचन शब्द का द्विवचनं करना चाहिए ॥*१२॥ यदि 
श्रङृच्छर ( = दुःखाभाव ) टोत्य होतो प्रिय भौर सुख शब्दो कां भीविकित्पसे 
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"चिन ्नपनषनक्वा्क + थ कलयन ्न््न्कनतकनकनकननकनान्कनान्कनककन्ककन्छक्राकवकके 0.0.411... 


१४ यथास्वे यथायथम्‌ | २० युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्थी- 
१४ इन्दं रहस्यमयोदाबचनव्यु्त- = दितीयास्थयो्षौ नावौ । 
मणय्णपात्रप्रयोगाभिग्य्िषु ! २९१ बहुवचनस्य बस्नसौ । 


१६ पदस्य । २२ तेमयदेकववनस्य। 
१५ पदात्‌ २३ त्वामौ हितीयायाः। 
१८ अनुदात्तं सबेमपादादौ | २8 स चवादादैषयु्ते। 


१४ आमन्त्रितस्यच। २४ पश्यार्थेन्चानालोषने । 


दिवंचन करना चाहिए ॥.१३ ॥ -यथास्व { -स्लमावादुरूप शभ्रौर अस्मीयाजुहप) 
थमे यथायथ शब्द का निपातन करिया जाता है ॥ १४॥ रहस्य रषं एषं 
मर्यादावचन, ब्युत्कमण, यज्ञपात्र के प्रयोग अौर अ्रभिम्यक्ति विषयो मे द्रण शब्द 
भी निपातनीय है ॥ १५॥ “श्रपदान्तसय"" इस श्रधिकार से. पूवं तक वदस्य 
( = मयातम्भव "्पद्‌संशरः के श्रवयब एवं पद" संकके स्थानम) डा 
अधिकार अवगन्तव्य है ॥१६॥ (कुत्सने च दुप्यगोत्रादौ" सूत्र से पूर्मं तक वदाव" 
( = पदः से परकत्तीं ) का भधिकार क्ञातम्य है ॥ १७ ॥ शब से पादसमापिष्॑म्त 
'अलदात्त्‌” सवम्‌ मौर “अपादादौ? इन तीनो क॒ भ्रभिकार समश्तना .बादिए 
॥ १८ ॥ पद से पररनेत्ती ऋक्पादादि में न रहने वाक्षे भामग्श्ित संश्च सक 
पद श्रनुदात्त हो जाते है ॥.१९ ॥ षष्ठ, चतुर्थं अर द्वितीया विभक्तियो से सभ्बद 
युष्मद्‌ श्रौर श्रस्मद्‌ शब्दो को क्रमशः वाम्‌ श्रौर नौ देश ओर इनका. भुस्व 
भीहौजातादै॥ २०) . ` 

न्तु यदि उक्त बिभक्तियो के बहुवचन से ये शब्द्‌ सम्बद्र होतो क्रमशः वस्‌ 
प्नौर नस्‌ भादेशदो जातेहै॥ २१ ॥ श्रौर षी एवं चतुर्थो के एर्वश्वन्‌ से 
सम्बद्ध होने पर करमशः ते रौर मे नदेश हो जाते है ॥ २२ ।। परन्तु द्विती्ैक- 
वचन-सम्बद् होने पर क्रमशः त्वा श्रौरमा अददेशहोजातेरै॥२२॥ यदि 
युष्मद्‌ अर अस्मद्‌ शब्दो का योग, व्‌।, ह, रह्‌ थवा एवं शब्द से है सो 
वाम्‌ , नौ रादि भदेश नहीं होते ॥ २४ ॥ चाघुषज्ञान-भिन्नदर्शनार्थक शब्दौ के 


१. यदहो पाद के धथ ऋक्पाद भौर शोकषाद दोनो टी है । , ~. ~ 

२. एकवचन जोर बहुवचन मे अन्य भदेश बिदित होने ते ये भदेश दविक्चन मे हो 
प्रतिफर्ति होते हे । श्न सूत्रों मे "भनुदात्तं सव॑मपादादौ" श्स कौ भनुषहि भौ 
होती हौ है भतः भथं मे श्न सम्‌ बातों का समाविश भातब्य है ।. । 


२९४ सष्टाध्यायीसूत्रपटि- 


पि ~~ १ = न क काद एफकानन्णनन्फन्कन्न्छान्डनछ छन ~ ~ ~ ~ भ क्नु" 


२६ सपूबोयाः प्रथमाया विभाषा । ३ नह प्रत्यारम्भे । 
२७ तिङो गोत्रादीनि कुत्सन।- ६२ सत्यं प्रभे । | 
भीदण्ययोः | | ३३ अद्घात्‌ प्रातिलोम्ये । 
२८ तिङ्ङतिङः | ३8 हि च। 
२६ न लुट्‌ | ३५ छन्दस्यनेकमपि साकाङ्क्षम्‌ | 
३० निपाते येयदिदन्तङ्विन्ने्ेख- ३६ यावद्यथाभ्याम्‌ | 
ण्कशिदयतर युक्तम्‌ | ३७ पूजायां नानन्तरम्‌ । 


साय सम्बन्ध होने परभी युषद्‌ रौर श्रस्मद्‌ . शब्दो को पूर्वोक्त वाम्‌ , नौ 
श्वादि भादेश नहीं होते ॥२५॥ जिस प्रथमान्त पद्‌ क पूरव कोई शब्द विद्यमान हो 
, उससे परवर्ती युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्दो फो ( अन्वदरेमें भौ ) वाम्‌, नौ 
श्रादि श्रादैश विकल्प से नही होते ॥ २६ ॥ तिडन्त पद से उत्तरता कुःेसना- 
यतं ओर श्रामोचण्यरयकृती गोत्र रादि शब्द्‌ श्रनुदात्त हो जाते दै ।॥। २०॥ 
तिडन्त भिन्न पद्‌ से परवती तिडन्त पद्‌ भी श्रनुदात्त हो जाता ३ ॥ २८ ॥ 
किन्तु उक्त परिस्थिति मे भी लुडन्त तिडन्त पद श्रनुदात्त नहीं दयेतां ॥ २९ ॥ 
यत्‌, यदि, हन्तं, वित, नेत्‌, चेत्‌, चण्‌ , कच्चित्‌ अर यत्नः इन निपात मेँ ` 
किसीसे युक्त तिडन्त पद भी श्रवुदात्त नहीं होता ॥ ३० ॥ म्रत्यारम्म 
( = पुनरारम्भ ) विषय में मयुञ्यमान तिडन्त पद्‌ यदि ^न ह इस निपातसमुदाय 
सेयुक्तदोतोभौ ्रलुदा नही होता ॥ २१. अश्नविभयक् तिडन्त पद्‌ यदि 
सत्यम्‌" पदसे युक्तहो तोभी अनुदात्त नही हता ॥३२॥ अनुकूलता 
गम्यमान होने पर ङ्गः शब्द से युक्त तिञ्न्त पदभी श्नु दात्त नही हीत 
॥ ३३ ॥ "हि" इस निपात से युक्त तिडन्त पद्‌ भी मुकूलता गम्यमान रहो 
पर अयुदात्त नही होता ।। २५ ॥ छन्दोविषय में ण्हिः सै युक्त परस्पर-साकांक्ष 
अनेक तिडन्त भी अनुदात्त नदी होते ॥ २५ ॥ यावत्‌ अथवा यथा शब्दं से युक्त 
तिबन्त पद भौ श्रलुदात्त नही होता ॥३६॥ किन्तु पूजानिषय मे वर्तमान 
तिडन्त पद, यदि उससे योग रखने वाला यावत्‌ अथवा यथा शब्द्‌ श्ननन्तर 
१. इन निपातो क भं को समक्षने के लिए निम्नङिद्ित पच दर्न्य ह. 

यद्यदा च देतौ च विचारे यदि-वेच्चणः। 

€न्त इर्वऽतुकम्पायां वाक्यारम्मविषादयोः ॥ - 

केचिच प्रश्ने नेन्निषेषे प्रशष॑घायां कुवि स्मूतम्‌ । 

यत्राधारे निपातत्वं ( यदहीनां शिकेषणम्‌ ) ॥ 

२. युं्तन्अथ॑तः साक्षात्सम्बद्ध । 
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१८ उपसगेव्यपेतं च । ४8 किं क्रियभ्रेऽनुपसगमभति- 
२६ तुपश्यपश्यताहैः पूजायाम्‌ । षिद्धम्‌ । 
४४ लोपे विभाषा | 
४० अहो च । | ` 
४९ देवे विभाषा) 8६ एहि मन्ये प्रहासे लद । 
मावा ४७ जात्वपूेम्‌ | 
४३ नन्विव्युनुजञेषणायम्‌ | ४६ आहो उताहो चानन्तरम्‌ । 


( = अन्यवदित पूवंदरनी ) हो तो श्रचुदात्त दो हयै जाता हं ॥ ३७ ॥ यदि यावतः 
अथवा यथासे दुक्त पूजात तिडन्त शब्द केवल उपसग द्वारा व्यवहित 
दोतो भी वह्‌ श्रनुदात्तदोही जाताहै॥३८ ॥ न्तु पूजाविश्य से तिडन्त 
प्रद्‌ याद्‌ तुः पश्य, पश्यत चयवा अहः शब्द से युक्तदोतो वह श्रतुदात नदी 
दोता ॥ ३९ ॥ महो" इष निपात से युक्त पूजाविपयक तिडन्त पद भौ घनुदात्त 
मही होता ।॥ ४० ॥ 

पूनासे भिन्न विषयमे मौ तिडन्त पद्‌ यदि रहो इस निपातसे युक्तौ 
तो विक्स्प से अबुदात्त नदो होता ।' ४१ ॥ परीक्षा ( = शीघ्रता) फे गमक्‌ 
षरा शब्द्‌ से युक्त तिडन्त पद भी विकस्प से अनुदात्त नदी होवा ।\४२॥ अनुज्ञा 
के ल्एिकी ड प्राथेना के विषयमे चनु शब्द से यक्त तिडन्त पद्‌ भी ्रनुदात्त 
नदी होता ॥ ४३ ॥ करियादिषयक प्रश्न के लिए प्रयक्त किम्‌ शब्द से युक्त, निषेध 
का ध्रविषय ( = अप्रतिषिद्ध ) प्नौर उपसर्गरहित तिङन्त पद भी श्रवुदात्त नही 
होता ॥४४॥ यदि जिम्‌ शब्दके प्रयोग के बिना मी प्रकरणादि की सहायता 
- से क्रियाविषयष प्रश्न गम्यमान हौ ती ( मश्नविषयीमूत करिया ढे वाचक ) उप- 
सगरहित एवम्‌ अभ्रतिषिद तिडन्त पद विकृष्य से ही अनुदात्त नही होता ॥४५॥ . 
यदि प्रकृष्ट हास गम्यमान होतो "एहि मन्यः इपर क्षसुदायसे बुक्त ल॒डन्त 
पद भी अनुदात्त नही होता ॥ ४६ ॥ जिसके पूर्वं कोद शब्दन दहो (= च्रपूरवं). 
उस्र जातुः ( = कदाचित्‌ }) शब्द से युक्त तिडन्त पद्‌ भौ श्रलदास् नदी होती 
 ॥ ४७ .॥ जिस अपूवं किम्‌-शब्दपरकृततिक पद अथवा उतरग्रत्ययान्त या उतम- 
अत्ययान्त किम्‌ शब्द ( = कतर्‌ श्चौर कतम शब्द) से अग्यवहितोत्तर चित्‌ शब्द 
का प्रयोग हश्रा हो (जैसे-किंडिचत्‌ , कतररिचत्‌ श्रादि) उससे युक्त तिडन्त पदं 
भौ भ्रनुदात्त नही होता ॥ ४८ ॥ जिस श्नपूषे शादो या उताहो शब्द श्रौरे इसे 


सकषम. शेषे विभाषा | ५५ आम एकान्तरमामन्तित- 
५१ गत्यथेज्लोटा लृण्न चेत्कारक- ` मनन्ति । 

सबौन्यत्‌ । ५६ यद्धितुपरं छन्दसि । 
५२ लोट्‌ च । ` ५७ चनचिदिवगोत्रादितद्धिता. 
५ िभाषितं सोपसगमलुत्तमम्‌। ` मरेडितेष्वगतेः 
४ हन्तच | ` , ४८ चादिषु च। 


युक्त तिञन्त पद्‌ के बीच व्यवधान न हौ बह तिङ्न्त पद भी श्रयुदात्त नही होता 
॥४९॥ किन्तु य॒दि दोनाके बीच व्यवधान हो तो अचुदात्ततवपरतिषेष विकस्प 
सदी होता दे ॥ ५० ॥ जिस कतां अथवा कनं कारकं का श्रमिधान गत्यर्थ 
भासे विदित सद्‌ लकार करता हो उससे युक्तः द्‌ लकार से निष्पन्न तिडन्त 
पद अवदात नहता दै यदि बह ल्य्‌ नकार लोद्‌-बाच्य कर्त अथवा क्म से 
सवया भिन्न क्ता या करम का अभिधायकनदो तो ।॥५१।। उक्त (५१ सूत्रोक्त) 
स्थिति मँ गत्यथक शोडन्त पद्‌ युक्त अन्म लोडन्त पद भी अनुदात्त 
नही हाता ॥५२॥ किन्तु यदि गत्यर्थक ऊोडन्त से कत न्य रछोडन्त पद्‌ उपसर्ग- 
विशि एवम्‌ उततमपुरुषत्वरहित्ि हो तो ` उक्त परिस्थिति मेँ निर्दि श्रनुदात्तत्- 
, भतिषेध विकल्प से ही होता है `॥ ५३.॥ ` न्तः ईस निपात से युक्त ` सोपसर्ग 
उत्तमपुरषत्व रदित रोडन्त पद भी विकत्पसे ही अनुदात्त नही होता ॥ ५४ ॥ 
श्राम्‌ इस निपात से उत्तरवत्ती, एक पदान्तर से व्यवदित, नन्तिकं (=द्रषर्ती 
पाजोनद्ृर हो शौर न समीप) मामन्नित-संनचकान्त ( = श्राम्‌ -एक 
अन्य पद--्रामन्तितान्त पद्‌ ) पद्‌ भौ शनुदात्त नही होता ॥ ५५ ॥ जिसके 
उत्तर यत, हि अथवातु शब्द हौ वह तिडन्तपद्‌ भी छन्दोदिषय मं श्रनुदात्त 
नद हता ॥ ५६ ॥ चन, चिद्‌, इव, गोत्र भादि शब्दो, तद्धित प्रत्यय शौर 
भाभ्नदित-संजञक शच्द्‌ के परे रहते बह तिडन्त अनुदात्त नही होताजो यति- 
संश्क से उत्तरवर्ती (विशिष्ट) न हो ॥५७ चश्रादि (बा, द, रह श्रौर एव } 
निपातो के परे रते भी गतिखंज्क से श्चविशिषट तिञ्न्त पद श्नुद्ण्त 1 तिञ््त पद्‌ अनुदात्त नही होता, 
१. थुक्त होने का अभिप्राय भथदारक निमित्तनेमित्तिकभाव सम्बन्ध है । उदाहरण म 
 छोडन्तपद का वाच्यां निमित्त भौर लडन्त पद्‌ का वश्याय नैभि्तिकिहै। 
२. सवथा" श्त विशेषण के कारण हो यदि लृडन्त रोद्थेमात्र क प्रतिपादक न होकर 


रोये एवं तदितर कतां भयदा कम॑का भी भतिपादक श तो मी भुदासत्वमतिषेष 
ष्ोशे जतादै। | 


अष्टमाध्याये प्रथमः पादः। २६७ 


५६ चवायोगे प्रथमा । ६ वे वावेतति च च्छन्दसि । 
६० हेति क्षियायाम्‌ । ` ६५ एकान्याभ्यां सम्थौभ्यम्‌ | 
६१ अदेति विनियो च। ९६ वदलाभि्यम 

६२ चाहलोप एवेत्यवधारणम्‌ । ूजनासूजित 

६३ चादिलोपे विभाषा । ९७ पूजनतपूजितमनुदात्तम्‌ । 


॥ ५८ ॥ चश्रौरवासे योग होनिपर दौ तिरन्त म प्रथमोच्चरित तिडन्त 
पद श्रनुदात्त नही होता ॥५९॥ यदि क्षिया ( =षर्माल्लधन › गम्यमान होतो षहः 
इस निपात से युक्त प्रथमोच्चरित तिडन्त पद भी भनुदात्त नही होता ॥६०॥ 
यदि वाक्य मे विनिणेग (= नेक प्रयोजन? नियोग = प्रेषणा = प्रेरणा) मी 
( श्रोर क्षिया भी ) गम्यमान हौ तो रहः इस निपात से युक्त प्रथम तिञ्न्त पद 
भी अनुदात्त नही होता ॥६१॥ चश्मौर दका यदि प्रयोग के बिना भी 
श्यं गम्यमान ( च्लोपः) दो अौर वधारणा्थं मे एव शब्द का अयोग 
हृश्मादोतोच तथा अहके ्रयेसे युकत प्रथम तिडन्त पद भी अनुदात्त 
नटी होता ॥ ६२ ॥ । । । । 

च शमादि (वा, ह, रह श्रौर एव) चऋायदिलोप (=प्रयोगके विनाभी 
भरकरणादि से उनङके श्रय का श्चचमम ) हश्च होतो मी प्रथमोच्चरित तिडन्त पद 
विकल्प से ्रतृदात्त नह होता ॥ ६२३॥ छन्दोविष्यमें बे भौर वाव शब्द्‌ से 
युक्त होने पर भी प्रवमो्चरित तिडन्त पद विकल्प से श्रनुदान नही होता 
। ६४ ॥ श्न्यशब्द अथवा न्यशब्दसमाना्थक “एक: शब्द से युक्त ` 
होनेपरमभी छम्दोविश्य मे प्रथमोचचरित तिडन्त पद्‌ विश्ृल्प से श्सुदात्त नदी 
होता ।। ›५ ॥ 'यत्‌'-शच्द से घटित पद्‌ से व्यवहित अथवा व्यवहित उत्तर 
ये विमान तिडन्त पद भी श्रनुदात्ते नदी होता ॥ ६६ ॥ पूजनाथक काष्टे" रादि 


१, अत एव धवः ओर , ष्वा, के पूवं मथवा पर म विचमान होने पर नी अनुदात्तख- 
प्रतिषेष हो जाता है! | 


२. प्व, का अर्थं सपुच्चय है भौर भद्‌ का केवर । जदं प्रथमोच्चरितं शौर पश्चाहु- 
चरित तिङन्तो का कृत्तां एकष्ोता है व्यं प्वः का ओर. दोनों के भिन्न-भिन्नं 
कत्ता होने पर भह कालोपलहोताहै। .. | 

३, एक शब्द के मथ इस कारिकामे संकलित है :- 

 एकोऽन्यार्थे प्रभजे च प्रथमे केवञे तथा । 
साधारणे प्षमनेऽस्पे संख्यायां च प्रयुज्यते ॥ 


४, सवं एते काष्टादवोऽद्मुतपर्यांयाः पूजनवचना भवन्ति । अद्‌ सुतं योऽषीते स काश- 
ध्यायक्‌ शद्युच्यते ( न्याक्त ) , 


दक्षः ` जष्टाभ्यायीसूत्रपाडे- 


00) 0006 60600006 00.000 0# 0000010 00000060 0000000 000 0 000..0.4.000.040..0.00.6 00.0.00 01000. ^ .# ॥ 


६८ सगतिरपि तिङ्‌ । ७२ आमन्त्रितं पूेमविद्यमानवत्‌ 
६६ ऊुस्सने च सुप्यगोत्रादौ । ५३ नामन्त्रिते समानाधिकरणे 
७० गतिगेतौ । सामान्यवचनम्‌ । 

७१ तिङि चोदात्तवति । ७४ विभाषितं विशेषवचने । 


शब्दो से अव्यवहित उत्तर मे विद्यमान पूजिततश्ववाचक शब्द श्रनुदात्त हो जाता 

ह ॥६७॥ पूजनार्थक काष्ठ अदि शब्दो से छग्यवदितोत्तर मे विद्यमान पूजितारथक 

तिडन्त पद, गति -संञकसदहित दह या तद्रहित, अनुदात्तौ जाता है५६८॥ 

गो्रादि-शब्द-भिन्न कुत्सनार्थक, सुबन्त के परे रहते गति संज्ञ सटित भ्रथवा 

तदरदित तिडन्त पद भी श्मनुदाच्च हो जाता दै ॥ ६९ ॥ गति-संज्ञकं के परं रहते 

ूर्वत्तीं मति-सं्ञकः शब्द भी अनुदात्त हौ जाता दै ॥ ७० ॥ उदत्तस्वरबिशिषट 

तिडन्त पद के परे रहते भी पूर्यवर्ती गति-संज्ञकं शब्दः अनुदात्त हो जाता है 

11 ७१ ॥ कार्याशरयीभूत शब्द से पूरववर्ती जो श्चमन्त्रित-संज्ञक ( तदन्त ) शब्दं 

अविदयमानवत्‌ हौ जाता दै--रसके रटने प्रजो कार्यं प्राप्त दता दहै वह नही 

होता आरन रहने परपरजो कायैहोना चादिषएव्हहो जाता हे ॥७२॥ 

किन्तु समानाधिकरण ( = एकार्थविरोष्यक बोध करा जनक ) श्चामन्तरितान्त के परे 
रहते पूर्ववर्ती सामान्यार्थकः श्ामन्न्रितान्त पद च्वि्रमानवत्‌ नदीं हौता ॥. ७२ ॥ 

ङिन्तु विशेषक समानाधिकरण श्नामन्तितान्त शब्द्‌ करे परे रहते पूववत्ती 

( बहुवचनान्त ) श्रामन्त्रितान्त शब्द विक्न्प से दी अविद्यमानवत्‌ नही ` 
होता ॥ ७६॥ ` 

| श्ष्टमाध्याय का प्रथम पाद समाप्त । 


१, शस प्रसङ्ग म-- | 
अन्योऽन्यापेक्षया नास्ति गतित्वं यथपि दयोः, 

| क्रियां प्रति गतिश्वात्तु - निहतौऽभि्तिग॑ती ॥ 
यह इलोक ध्यातम्द्‌ है । 

२. जिस घातुके प्रति श्रः भादि कौ गति-सं्चा हृष्टो उस्त धातु से षरटित उदाच्त 

 स्वरयुक्तततिकन्त पद दे परे" देक्ता अथं विवधितहै। | 

३. सामान्य विष्षैष की अपेक्षा रखता है । यतः एक व्िश्चेषवाचके दोब् भी अन्व 
विशेषवाचक्‌ शब्द कौ अपेक्षा समान्यवचन शे सकता है।. ॥ 
 सूत्रकौव्याख्यामे समानाधिकरण पद का कृत्य दिखलति ह श्देवदत्त' 
पिण्डत यश्चद त" यद उरिरुखित है । इसमे देवदत्त शब्द को योगिक मान कर दी 
व्याख्या की संगति शे सकती रै, रद्‌ शब्द मायने पर नक्ष । 


अष्टमाध्याये हितीयः पादः | २६६ 


॥ ^. 00000000 0000000... 0000 0.0.000 00.040 


हितीयः फदः। & स्वस्ति वाऽनुदात्ते पदादौ | 
९ | ७ नलोपः प्राति पदिकान्तस्य । 
१ पूवेत्रासिद्धम्‌ । | डिसम्वद्धथोः। 
२ नलोपः सुप्स्वरसंजञातुम्बिधिषु < न "००१: 
ति। £ मादुपधायाश्च मतोर्वोऽयवा- 
^ . । द्भ्यिः। 
३नमभुने) । १० कयः | 
` £ उदात्तस्वरितयोयेणः १९१ संज्ञायमम्‌ । 
स्वरितोऽसुदात्तस्य । १२ आसन्दीवद्‌ष्ठीवश्चकतीबत्कक्षी- 
% एकादेश उदात्तेनोदात्तः । वद्‌ रुमण्वच्चमेण्वती | 


अष्टमाध्याय का द्वितीय षाद 


प्रथमाध्याय से लेकर सवा सात श्रभ्यार्यो ( = सपादसप्ताध्यायी ) त वणित 
विधियो क कतेग्य होने पर अष्टमाभ्याय के अन्तिम तीन पाद्‌ ( = न्निपादी) में 
निर्दिष्ट विधियो श्नौर त्रिपादीनिर्दिष्ट विधियो मे मी पूर्वनिर्दिट विधिर्यो के प्रति 
परनिर्दिष्टं विधियो च्रमसिद्धहोनजातीदै॥ १॥ सुब्डिधि, स्वरविधि, सह्वाविधि 
दुभ्बिधि ओर कृत्म॑जञक प्रत्ययो के कर्तव्य होने पर नकारलोप अिद्ध हो जाता है 
४२१ दन्तु ना श्रदेश यदि कत्तन्यदहोतो भु" आदेश्च श्रसिद्ध नही होता ॥२॥ 
उद्‌ त्तस्यानिक तथा स्वरितस्थानिक यण्‌ से उत्तरवर्ती अनुदात्त स्वर . स्वरित हो 
जाता हे ।। ४ ॥ उदात्त श्वर के साथ सम्पन्न अनुदात्तस्वर का एकादेश जदात्त 
दो जाता हे ॥ ५॥ परवर्ती पदादि श्रनुदात्त स्वर का पूर्ववत्तीं उदात्त स्वर क 
साथ सम्पन्न एकादेश भी विक्त्पसे स्वरितो नातादहै।॥६ ॥ प्रातिपदिक 
संश्चक पद्‌ के अन्त्य नकारदाशोपदहौजाता है ॥ ७ ॥ किन्तु डि विभक्ति ओौर 
सम्बुदधि-सं्क विभक्ति के परे नकार का ॐोप नही होता ॥ ८ ॥ कन्तु यव मादि 
शदो से उक्तरवत्ती मतुप्‌ के मार को छोड कर अन्य मकारान्त, मकारोपध, 
अवर्णान्त अर वर्णोपध प्रातिपदिक से उत्तरवर्ती मतुप्‌ के मकार क स्थान 
मे मङ़ारादेश दहो जाताहै॥ ९॥ क्षयन्त से उनरवतती मतुप्‌ के मकारो 
भौ व्चरादेशहो जाताहै ॥ १० ॥ संज्विषय्े मी मतुप्के मकार को 
वकारुदेश हो जाता है ॥ ११ ॥ संज्ञा-विषय में श्रासन्दीवत्‌, अष्ठीवत्‌, चक्रवत्‌, 


२७० अष्टाध्यायीसुत्रपठे- 


नीती तौ ीनी तीर ीपीीी ीीीीीीीीीी॥111 


१३ उदन्वानुदधौ च । २० प्रो यडिः। 

१४ राजन्वान्‌ सौराञये । २१ अचि धिभाषा। 

१५ छन्दसीरः । | २२ परेश्च घाङ्कयोः । 
१६ अनो तुट। २३ संयोगान्तस्य लोपः। 
१७ नाद्धस्य | २४ सस्सस्य | 

१८ कृपोरोललः। | २५धि च। 

१६ उपसर्गस्यायतौ | | २६ मलो भलि । 


"~~~ -------------- ~~ 


कक्षीवत्‌, रुमण्वत्‌ श्मौर चर्मण्वती इन शब्दे का निपातनः करना चाहिए ॥ १२॥ 
संक्ञाविषयमे ही उदधि का वाचक मतुबन्त उदन्वान्‌ शब्द्‌ निपातनीय है ॥१२॥ 
सौराज्य श्चथे मे राजन्धान्‌ शब्द भी निपातनीय है ॥ १४॥ छन्दोनिषय मे 
इवर्णान्त श्योर रेफान्त शब्द्‌ से उत्तरवत्ती मतुपू के मारके स्थाने मी 
वकारादेश दो जाता दै । १५॥ छन्दोविध? मे अन्‌-शब्दान्त शब्द से उनत्तरवतती 
( = विदित ) मतुप्‌ को लुट. काश्मागम हो जाता है ।।१६॥ नकारान्त शब्द्‌ से 
उत्तरवत्तौ घ'-संज्ञक म्रत्ययोको भीसुट का प्रागमहो जाता टै ॥ १७॥ 
छुप्‌ धातुके द्मवयवं ऋकार मे श्रूयमाण रेफसदशथ घ्वनि ओर ऋकारस्यानिकर 
अदेश श्र. के अवयक रेफके स्थानते करमशः लकारसदण तथा लकार दिश 
हौ जति १८ ॥ श्रयधातुके परे रहते उपर के भौरेफके स्थानें 
लकारदेश हो जाता है॥ १९॥ यञ्‌ म्त्ययके परे रहते गं धातुके भीरेफॐे 
स्थाने स्थने कारादेशो जाताहे। २० ॥ 

अजादिप्रययोके परे रहतमी गधातुकरे रेके स्थान से चिक्रस्पसे 
सकारादेश हो जातादहे ॥२१॥ “घ शब्द्‌ श्रौर अङ्ग शब्द फे परे रदे पि 
इस उपसग के अवयवभूत रेफकेस्यानमेंभौ ल्काराटशदो जाता ह॥ २२ + 
सयोगान्त पद का ( अन्त्य~) लोपो जातादहै॥ २३ ॥ संयोगान्तपदधऋ 
रेफ से उत्तरव्ती सकारकाहीलोपहोता दै) २४॥ धकरारादि प्रत्ययो के परे 
रहते भो सक्रार कालोपहो जातारै. ॥ २५॥ च्ल प्रव्याह्यर से परवर्ती सकार 


६. यह्‌ निगातन वकारदेश का नकी, गर्योकि यह कायं तो “संशायाम्‌” सूत्रे ही 
सिद्ध हं । अतः साप्तन, अस्थि, चकर, कया, ल्वग इब्दो के स्यान मँ मतुप प्रत्यय 
के परे केमक्षः भापरन्दी, अष्ठी, चक्री, कक्षौ, रमण आदेश्च ओर चेमन्‌-रब्दावयम्‌ 
नकारकेलोपका अमति ष्टी प्रकृत निपातन के विषय है, 


अष्टपाष्याये द्वितीयः पादः | २७१ 


वकमा हकककानकनवन्कनानपनानन्छक्नयनछनकननवानककनन्छनन्कन्न्ननक्कदनानकनछ-नकानकनः ^= न न नन्यन ११११८१११ ०४ छ क 


२५ हस्वादङ्ात्‌ । ३& नहो घः | 

२८ इट ईटि | १५ आहस्थः । 

२६ स्कोः संयोगाद्योरन्ते च | ३६ व्रश्चघ्स्जछजखजयजराज- 
३० चोः कुः | [र ्राजच्छशां षः। 
३१दहोडढः। | १७ एकाचो बशो भष्मषन्तस्य 
३२ दहेधौतोर्घः | स्ष्वोः | 

३३ बा दुहम॒हष्णुहुष्णिहम्‌ । ३८ दषस्तथोश्च | 


काक्षल्‌ के परे रहते छोपहोजातादहै २६ ॥ हस्वान्त श्रङ्ग से उचरदर्ती सकार 
काभौलोपदौजातादै॥२७॥ दद्‌ से उ्रवरत्ती सश्चारद भौ श्रागनस्वरूप 
ट्‌ के परे रहते लोप हो जाता है ॥ २८॥ पदान्त मे तथा क्षल्‌ प्रत्याहार क 
परे रहते ओ संयोग" उसके श्राय सकार श्चौर ककार भी लोप हो नाता ह ॥२९॥ 
क्षस्‌के परे रहते रौर पदान्तस्य चवर्गे स्थानम क्वगादेश दहो जाता 
॥ २० ॥ क्षल्‌ के परे रहते श्रयवा पदान्तस्थ हक्नारके स्यान मे दकारादेश हो 
जाता हे ।३१॥ ढिन्तु ठक्ारादि धातुर के घटक हकार @ स्थान मे रट्‌ के परे 
रदते थवा हकार के पदान्तस्य होने पर धकारादेश हो जाता है ॥३९॥ 
दुह, सु, ष्णुद भौर ष्मिह धावु के घटक हकार के स्याने भौ श्चल्‌ के परे 
रेते या हकार के पदान्तस्य होने पर त्रिकत्प से घशारादेश हो जाता हे \।३३॥ 
नह धातुके दकार के स्यान में क्षर्‌ के परे रहते अथवा हकार के पदान्तस्य 
होने पर धकारदेश दो जाता है॥ ३४ ॥ आद्‌ धातु ( = रू > भाद ) के दार 
केस्यानमे क्षद्‌ के परे रहते यकारादेशदहो जाताद॥ २५॥. नश्च्‌ › भ्रस्ज, 
खज, मरन्‌, यज, राज्‌ रौर चरान्‌ षादुध्रो भौर छकारान्त तथा शक्रारान्त 
धातुर््मोके ( अन्त्य ्रलूके) स्थानं कषर्‌ के परे रहते श्रथवा पदान्त होने 
पर पकारादेशदहोजातादै॥ ३६ ।धातुषाजो हू-भत्याहारान्त एकस्वरधटिते . 
भ्रंश तद्वयवभुत वश्‌ पर्याहार फे स्थान मे सकार अथवा श्वः शब्द के परे 
रेते या उस वश्‌ के पदान्तस्य होने पर भष्‌ रत्याहारस्यदर्भस्वप श्रादेश 
( = भप्‌-भाव ) होः जाता है ॥ २७ ॥ द्विवचन तथा तत्सम्बद कार्य से विशिष्ट 

१. स्स प्रसङ्ग मे त्र बहूनां संयोगः ततर प्रलय द्रोररयोः संयोगाः स्व सिदान्त 
का स्मरण करना चाहिए | 


९* यथपि वदअत्याहरत्य डकार के पदाषटरण मे अप्राप्त हने ते चार भदेश का 
ग्ववदारतः तीन स्थानिरयो के साय यथांख्यान्वय सम्भव नद्यो प्रतोट होत, 


२७२  अष्टाध्यायीसूत्रपाठे-- 


नकनछानन्डदाननछाकनछककनछककानय्नछछनानतनक नधना छनडुन्याण्छानाकनन्क्कन्छन्कन्छकन्कक क कक ् क कः ॥ 0 


३६ भलां जशोऽन्ते । ४४ स्वादिभ्यः। 

४० कषस्तथोर्घोऽधः । ` ४४ ओदितश्च । 

४१ षदो; कः सि । | द्‌ 

४२ रदाभ्यां निष्ठातो नः पूषैस्य धियो दीचोत | 
च द्‌ः। | ९७ श्योऽस्परा | 

४३ संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः! ४८ अच्चोऽनपादनि। 


सषषन्त धा (= दध ) धातुके बश्‌ के स्थान में तकार, थकारः सकार श्रथव्‌ं 
“वः शब्द्‌ के प्रे रहते भष्‌ श्रदेश दो जाता है ।। ३८ ॥ पदान्तस्य जल्‌ 
स्थान मे जश्‌ आदेशो जाताहै। ३९ ॥ धा धातुसे भिन्न स्थलोमेंश्चष्‌ 
अत्याह्ार से उत्तरव्ती तकार शओरौर धकार के स्थान मे धकारादैश हो जाता 
है 1 ४०॥ | 

सकार के परे रदते षकार श्मौर ठकार के. स्याने ककरारषदेश हदो जाता 
३ ।। ४१॥ रेफ श्नौर दकार से उत्तरता "निष्टा" प्रत्यय के तरार क स्याने 
नोर उरते पू्ववतती दकार के स्यान मे भौ नकारादेश हौ जता है ।\४१॥। संयो- 
गादि, यण्विशिष्ट श्राकारान्त धातु से मौ उत्तरवत्ती "निष्ठाः भरत्यय के तकारक 
स्थान मे नकारदेश दो जाता दै ॥ ४३॥ लून्‌ भादि धातुर (= लून सेष 
धातु तक ) से मी उत्तरवत्ती “निष्ठाः के तक्रार के स्थानें नकारादेशो जाता 
है ॥४५॥ जिस धाहुके श्रोकार कौ इत्सज्ञा हुदै हौ उससे भी उत्तरवतती 
( = विदित } "निष्ठाः प्रत्यय के तकार को नकारादेश हो जाता है॥४५॥ 
कृतदीर् क्षि ( = क्षी) धाठु से भी विदित निष्ठाः प्रत्यय के तकार के नकारादेश हो 
जाता ३ 11४६ स्पशं से भिन्न अथे प्रयुक्त श्ये धातु से भी विहित निष्ठाः प्रत्यय 
के तकार के स्थान मे नकारदेश दयो जाता दै ॥ ४७॥ यदि अनव. -घातुनिमित्तक 


तथापि प्रत्याहार श्वाछलीय स्थितिमे दोनो के चार-चाए ्ोने से यथासंख्यन्वय 
उपपन्न है 1 भतएव आदेश्च के रूप मे ठकार कमी प्राप्त नदीं होता ।देखिप-- 


(पूर्ेपक्षं ) ~ ^ : 
चत्वारो भष आदेक्षाः स्थानिनस्तु बशषस्वरयः । 


इकारस्य तु न कापि संम्भवोऽस्ति केथन्नन ॥ 
 ( उत्तरपक्ष )  . | 
श्ासप्रतीतिवेलायां संख्यासांम्यस्य सम्भवात्‌, 
प्रवर्तते यथासंख्यमनुष्ठनि स्वसम्भवः ॥ 


अष्टमाध्याये द्वितीयः पादः । २७३ 


० 09000 ^ 93900000... ॥ 0 080 9.000.090 


९६ दिदोऽबिजिगीषायाम्‌ । ह्लाघाः। 

५० निबोणोऽवाते । ५६ नुदविदोन्दन्राघ्रह्वीभ्योऽन्य- 
४५९ शुषः कः | रस्याम्‌ | 

४२ पचो बः | ५० न ध्याख्यापुमूच्छिमदाम्‌ । 
५३ क्षायो मः। | ८ वित्तो मोगप्रव्यययोः । 

४९ प्रस्त्योऽन्यतरस्याप्‌ । ४६ भित्तं शकलम्‌ । 

५५ भतुपसगोक्फु्लक्षीषकृशो- ६० ऋणमाघसण्यं | 


अपादान कारकका प्रयोग वाक्यम नदत्राद्ये तो इसमे मी उ्तरवत्ती निष्ठः 
प्रत्यय-के तारको नकारष्िशदो जातादै {४८ ॥ विजिगीषा ( -त्िजय कौ 
इच्छा ) से भिन्न श्रथ मे प्रयुक्त दिव्‌ धातु २ भी उत्तरवर्ती निष्ठाः प्रत्यय क तक्रार्‌ 
करे स्थान मे नक्ञारादेश हो जाता प्रै।। ४९॥ यदि प्रत्ययान्त वात (व्र) 
का श्रमिधायकनदहौीतो निसुपूवक वाः धातु से विहित निष्ठा प्रल्यय क तकार 
कोभ नकारदेश दौ जाता) ५० । शुष धातुसे उत्तरव्ती निष्टा" प्रत्यय 
के तकार को ककारादेश हो जाता है! ५१॥ पच धातु से विहित निष्ठाः प्रस्य 
के तकारकेस्थानते वकारदेशदोजातादहै। ५२। क्षै धातुसे विदित "निष्ठाः 
तार केस्थानमे मशारादेश दो जातादै।॥ ५३ ॥ ्र~पूवक् स््यंधातुसेर्भं 
विहित "निष्ठा-त्कार ङो विक्त्पसे मक्ार्रैश दहो जाता 1 ५४ | उपसग 
रदित फल्‌ , कीव्‌ , कृश ओौर उत्‌ पूवक लाघ घातु्रो से करमशः क्तपरन्ययान्त 
फुल्ल, सीव, कृश मौर उक्ञाध शब्द निपातनीय दं ।॥ ५५॥ नुद, विद, उन्द्‌ 
जरा, घ्राश्रौरहयी धवुश्रोसे भी विदित “नि्टा~ग्रत्यय करे तकारको विकल्पे 
नकारादेश हो जातादै॥ ५६ ॥ किन्तु ध्या, द्याः. पृ, मूच्छ रौर मद्‌ धातुर 
से विहित “निष्टा-तकार को नकारादेश नही दता! ५७। भोग तथा ्रच्छय 
८ = प्रतीति) भर्थोमे विद्‌ ( =विदृल्‌ ) प्रातुसे भी विहित निष्टा प्रत्यय के 
तारके स्थानम नकारदैश का अभाव निपातनीयदं॥ ५८1 प्रत्यग्रान्त स 
शकर ( = खण्ड ) के अभिधानाथ भिद्‌ घातु सेमी विहितक्ते पर्यय के तक्रार 
को नकारादेश का अभाव निपातनीय द्वै 1; ५९ ॥ ऋायमण्यं अथ के श्मिघरानाय 
क्र धातु स्ते विहित क्तप्रत्ययक्रे तक्रार > स्थानम नक्रारादेया निपातनीय दे 115०; 


१. निदश्च से उपसर्गान्तरर्ित दोना दी इस धातु के लिए अपेते 
२. प्रकथना्थ॑क ख्या भौर चक्षिङके स्थान मे अद्वेशम्‌त ख्या-दोर्नो दयी ह्यद; 


१८ अ सु9 


२७४ अष्टाध्यायीसूत्रपठे- 
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६१ नसन्तनिषत्तातुत्तमतूतसूते- ६८ अहन्‌ | 
गूतीनि च्छन्दसि | ९६ रोऽसुपि। 
६२ छिन्प्रव्ययस्य क्रः । ७० अब्नरूधरवरिप्युभयथा हन्दसि 
६& नश्चेवौ । ७१ भुवश्च महाग्याहृतेः | 
&& सो नो घा्तोः। ` ५२ वसुश्ंसुध्वंस्वनड्हां दः। 
६५ स्बोश्च | ` ७३ तिष्यनस्वैः | 
६६ ससजुषो सः। ७६ सिपि धातो सवौ । 


६३७ अवयाः श्वेतवाः पुरोडाश्च। ७५ दश्च | 


~~~ 


छन्दोविषय मेँ कता-परत्ययान्त - नसत्त, निषत्त, ग्रयुच, प्रतूत्त, सूतं शौर मूते 
शब्द्‌] का निपातन कर्छ॑व्य है ॥। ६१ ॥ किन-प्रत्ययान्त शब्द (के श्रन्त्य अल्‌) 
सो इत्व हयो जाता है ॥ ६२ ॥ ( क्पू -भ्ययान्त ) नश्‌, शब्द के ( अन्त्य धर्‌ 
के ) स्थानम भो विकत्पसे कुत्वहो जाता ॥ ६२ ॥ पदन्त-विषयमे 
मकारान्त धातु (के मकार) को नकारादेशो जाता है ॥ ६४ ॥ मकार अथवा 
वकार के परे रहते भौ मकारान्त धातु को नकारदेश हो जाता है ६५।। पदान 
सकार भोर सजप्‌ शब्द के षकार के स्थान भें € श्रादेश हो जाता है ॥ ६६ ॥ 
शम्बोधनप्रयमेकवचनान्त अवयाः, सवेतवाः, पुरोडाः ( शौर उक्थशाः ) शब्द 
निपातनीय दै ॥ ६७ ॥ पदान्तविषय मे अहन्‌ शन्द ॐ नकार को “खः श्मदेश 
शे जाता दै ।। ६८ ॥ घुप्‌ विभक्ति के परे न रहने पर न्‌ शब्द के नकार को 
रेफादेश हौ जाता है ॥ ६९ ॥ छन्दोविष्य मे अम्नस्‌ , ऊधस्‌ शौर श्रवघ्‌ शब्दो 
के सकारकेस्थानमे ^" श्रदेश भी देखा जाता दै श्रौर रेफादेश भी ।॥७०॥ 
मदाम्याहतिस्वरूप युवस्‌ शन्द के सकार के स्थानमें भी छन्दोविषयमे र 
भौर रेफ दोनो दौ श्रादेश देले जाते दै ॥ ५१॥ पदान्तविषय मे सान्त, 
चघ्वन्त, संघु, ध्वं श्रौर धनद. शञ्दो ( के अन्त्य श्रस्‌ ) को दङारादेश ते 
जाता दहै ॥ ७२॥ रसू घातुके श्चवयवसे भिन्न पदान्त सकारकेस्थानमेमी 
दकारादेश दौ जाता है ।। ७२॥ धात्ववयवमूत पदान्त सकार को भी विकल्प से € 
देश ( भौर द्कारादेश ) हो नाता दै ॥ ५४ ॥ धात्ववयवभूत पदान्त दकार 


९" शसके प्रिणामस्वरूप (भम्न प्व" इत स्थल मे भ्मोभगो० सूत्र से युकरारादेशं 
तथा "लोपः शाकल्यस्य, सूत्र से ककार का रोप उपपन्ने! रेफादेशच पक्षमेतो 
यकारादे शच न दने से “भम्नरेवः ही प्रयोग साधु ह । 


अष्टमाध्याये द्वितीयः पादः। ` २७४ 
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७६ बोरिपधाया दीघं ८ प्रत्यभिव ऽसु 

७७ दलि च | ८ दूराद्भतेच। 

७८ उपधायां च| ८५ द्ैहेप्रयोने देहयोः। 

७६ न भङ्ह्टुरप्‌ । गरोर्नृताऽनन्स्यस्याप्येकंकस्य 
<० अद्सरोऽसेददुरो मः। प्राचाम्‌ | 

८१ एत इद्रहुवचन। ८ॐ आमभ्याष्टान | 

८२ वाच्यस्य टेः प्लुत उदन्त समये यक्ञकमयि 


चनो भी विकल्पते षद अद्शाहो जानादै।। ०५१ रफान्त श्रौर वक्रारान्त 
बानुर के उपरवाभूत इव्‌ के स्याने पदान्तविपय मे दीषदेशदौ जाता 
॥ ७६ ॥ टट परे रहते भी रेफान्त आर कान्त घातुभोके रउपधामुत इक्‌ के 
स्थानम दौघद्रिशहो जातादै॥ 591 जिनके ऊतर हद्‌ हो उन धातूपधाभूत 
रफ शरोर वह्ारके परेखतेभी इक्‌ के स्यानमें दीघिशि हो जाता दै ॥5८॥ 
छन्तु भ-संज्ञक रेफान्त श्रौर वद्मरान्त धतु, कर्‌ अौर घुर्‌ वाठु्रोकी 
उपघाभून इक्‌ को दीधरिशा नदरी दोता ॥ ७८ ॥ सक रान्त-भिन्न श्रदस्‌ शब्द्‌ के 
श्रवयवभूत दार र परवर्ती वर्णके स्यान में उकनारारेश आर उस पूचवर्ती दकार 
के स्थाने मह्नारपदैशदोजानेदहं।। ८ ॥ 

किन्तु बहुवचन-विषय मे सकारान्त-भिन्न अदस्‌ शब्दके दशर से परवर्ती 
एकारके स्थाने ‡कारदेश शरीर पृच्वर्ता दक्ारके स्थानम मकारादैशदहो 
जाने है ।॥ ८१ । वसे इसत पाद को समाप्नि तक वाक्यस्य ठे: श्लुतः रौर 
उदातः का श्रधिक्ार अ्वगन्तत्य ह! ८२ ।। शद्-सिश्च-विपयक प्रत्यभिचादन- 
वाक्यके टिः य सम्बह््‌ शरच्‌ प्लतमभी दो जाता रै अर उदात्त भी।। ८३ ॥ 
द्र से सम्दोधनाथं प्रयुक्त वास्य टिः का सम्बन्धौ श्रच्‌ भी प्रुत एवं उदात्त 
हो जाता 1८1 किन्तु यदिदृर से सम्बोधना्थं भयुक्त वाक्य में दहे" यथवा ष 
शब्दक्रा प्रभोग हृश्माहो ते देः अथवा हेः का घटक स्वर ही प्लुत- 
उदात्त होतादे।। ८५ ॥ दुर मे सम्बोधनाथे प्रयुक्त वाक्य के ऋत्‌ से भिन्न 

नन्त्य गुर स्वर श्मौर कमो अन्त्य "टिः भी, प्राच्यदेशीय भाचा्यो के मतरः 

विक्रल्प से प्लुत-उदात्त हो जति दै ।। ८६ ५ अभ्यादान (= स्वाध्यायादिके 
आरम्भ ) में वत्तमान श्रोम्‌ शब्द ( का घटक श्रोकार ) प्लुत-उदात्त हो जाता 
+| ८७ ॥। यन्न मँ मयोग करते समय (ये यतामः घटक) थय" शब्द का 


२७६ अष्टाध्यायीसुत्रपटि- 
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८६ प्रणवष्टेः ६९ निगृह्यानुयोगे च । 

४० याञ्यान्तः | ४५ आम्रेडितं भस्सने | 

६१ बरहिमेष्यश्ौषड्वोषडावदाना- ६६ अङ्गयुक्तं तिडयकाङक्षम्‌ । 
मदेः। + - ४७ विचायमाणानपप्‌ । 

४२ अग्रीसरेषणे प्रस्य च। ६८ पब तु भाषायाम्‌ । 

६३ विभाषा परष्टप्रतिवचनेहेः। ४६ प्रतिश्रवणे च।, 


~~~" ~--------~----"--------------------- ~~ ~ ˆ~ ~~ ~~ 


स्वर भी प्लुत-उदात्त हो जाता है ।। ८८ ॥ यज्ञम अयोग करते समय वाक्य के 
न्ट केस्थानमें प्रणव ( = श्रम्‌ ). आदेशी जातादहं ॥ ८९ ॥ याज्याः 
नामक मन्त्रौ का अन्त्य "दि" भी प्लुत दहो जाता हे ॥ ९० ॥ यक्ञकमं में अ्रुज्य- 
मान ब्रहि, बरेष्य, श्रौषट्‌. , वौषट्‌ ओर श्यावह शब्दो के भी यादि स्वर प्लुतो 
जाते \॥ ९१॥ 
 भ्ट्मग्नीत्‌ः नामक ऋत्विन्‌ की प्रेषणा यदि हौ तो पद क आदि 
स्वर भी प्लुत हो जाता है श्रौर उससे ऋअभ्यवदितपरवर्तीं -स्वर भी ॥९२॥ 
प्रश्न के उत्तरम कहे गए वाक्यका अवयव जो हिः उसका भी श्रवयवभूत 
स्वर ( = “2 ) विकत्प से प्लुत हो जाता ह।॥ ९५३ ॥ निग्रहयानुयोगदिषयक 
वाक्य काशिः भी विकल्पे प्लुत हौ जाता है ॥ ९४.॥ भंत्सनाकेचिएकिए गु. 
िर्बचन के परिणामश्वसूप आम्रेडित-संज्ञक शब्द का ( ौर कदाचित्‌ उसके पूरे ` 
स्वरूप का भी ) "दि" प्लुत हौ जाता है ।। ९५॥ शङ्गः इस शब्द से युक्त वाक्य 
के खाय आआकादक्षा रखनेवाखा तिरन्त पद (भत्वंना-विषय मे) प्लुतो जातादहै 
।॥ ९६१ जिसके वारे मे विचार कत्तव्य दयो उस पदाथ को विषय बनाने वाले वाक्षय ` 
भौ ि'ष्लुतदहौ जाता दै ॥९७॥ किन्तु माषा-विषयक अयोग मतो 
विचार्यमाण-विषयक वाक्य के पूववर्तीः पद्‌ का रि" ही प्लुत होता हे" ॥९८॥ 
्रतिश्नवण (= अभ्युपग, प्रतिान श्रौर श्रवणाय प्रश्न) में वत्तमान वक्यकामी 


२. द्रष्टव्य --मत्रयणीं संहिता--४।१०-१४ 
षस सन्दभं को याज्यानुवाक्या काण्ड का जाता है। | 

२.किमी व्यक्तिं के अभिमत का निराकरण (= निग्रह) कर उते कोशने या 
उसका उपहास करने कै लिए उप्पते उसके निराक्त मन्तव्य को पुनः प्रकट करने 
के रिण कहना निगृष्यानुयोग है । | 

३. यद पू्॑त्व प्रयोगापेक्ष दै । 

४. इस नियमपत्र ते य सिदध है कि 'विचायमाणानाम्‌, सूत्र छन्दोविषयक है \ 


न 
१०० अनुदात्तं प्रश्नान्ताभि- १०९ क्षियाशीःप्रेषेषु विडाकाह्कुम्‌ । 
पूज्ञितयोः। १०५ अनन्त्यस्यापि प्रञ्नाख्यानयोः। 


१०१ चिदिति चोपमार्यप्युच्यमनि । १०६ प्लुतविच इदुतौ । 

१०२ उपरि स्विद्यसीदिति च । _ १०७ एचोऽप्रगृह्यस्यादु राद्धूते 

१०३ स्वरितमाम्रेडितेऽसूथास्तम्मति- पूस्याधेस्यदुन्तरस्येदुतौ 
कोपङ्कःसनेषु । १०८ तथोय्चौदचि संहितायाम्‌ 


"दि" प्लुत हौ जातवा हे \\५९॥ किन्तु भरशनवाक्य के श्नन्त मेँ भ्रुक्त पदं वा न यय इत मुर पद (सान्त) 
तथा अभिपूजिता्थक दाक्यका टि" प्लुत-रवुदात्त हौ जातादे॥ १०० ॥ 
उपमा मे प्रयुज्यमान "चित्‌ शब्द से घटित वाक्य का भौ टि" प्लत.अनुदात्‌ 
डो जाता है ॥ १०१ ॥ "उपरिखिदासीत्‌' इस वाक्यका भौ टि' प्ठुत-अचुदातत हो 
जाता है ।1 १०२ ॥। वाक्य से यदि असूय, सन्ति, कोप श्रयवा कत्सा गन्यमान्‌ 
हे तो श्राप्रदित-संज्ञकं शब्द्‌ के परे रहते ूर्वस्वलूप का “दिः प्लुत्‌-स्वरित ह 
जाता हे 11 १०३ ॥ क्षिया ( =आाचारोल्लङ्कन ), आशौः ( = इ्टाशं न ) छथवा 
यैष ( =शान्द-तरेरणा ) यदि वाक्य से मन्यमान हे ( तिकन्तान्तर- ) साकाडक्ष 
तिढन्त पद्‌ का भी "टिः स्वरिति्लुतदहो जाता दै ॥\ १०४॥ वाक्य अग्न 
यवा आयान यदि मम्यमान हो तो वाक्यघरकं अन्त्यमिन्न पद ( श्मौर श्नन्त्य 
पद) काभी दिः स्वरितभप्लुत हो जाता है ॥ १०५ ॥ 'मुरोरदरतोनन्त्यस्य ०" 
सूत्र से विदित दुराहाननिमित्तक ठच्‌ का प्लुतत्व प्राप्त दोन प्र च्‌ के अवयव 
( यथासभ्भव ) एकार श्रौरं ओकार भी प्लुत हो जति है". १०६॥ दुराहान 
स भिन्न प्रसङ्ग मे प्रशृ्यसंजतकेतर एच्‌ का प्लुतत्व शरदि प्राप्त दहो तो वही एच्‌ 
के पूर्वार्धं के स्यान मँ आकार श्रौर उस्राधे के स्थान मे ( यथासम्भव ) इत्‌ 
` श्रौर उत्‌ श्रादेश द्यो जाति दै \॥ १०७ ॥ संहिता-विश्य मं पू्सुत्रविदित इत्‌ श्चौर 
उत्‌ के स्थान मे अरच्‌के परे रहते कमशः यार ओर ककार चदश हये 
जते है 1 १०८ ॥ | | | । 


श्ष्टमाष्याय का द्वितीय पाद समाप्त । ` 


२, क पूं सूत्र तक “उदात्तः की भवुड्त्ि है । भतः तति मे उरिरुखित न -- र सरल प प ज म्व ६ जतः इति मे उल्लसित न दो 
पर सी यह विषय ध्यातव्य है। ` | . , 

२. "अनुदान प्ररनान्ताभिपूजितयोः इस सूत्र के प्रामाण्य क माधार पर प्रश्नप्रति- 
पादक वाक्व के अन्त्य पद्‌ का शदिः पाक्षिक भनुदात्तप्टत मी हो जाता है। 

२. इत प्रार्‌ श एच्‌ मे प्रथमावयव वणं कौ प्क मात्रा गोर उक्रावयवभूत प्ठत 


ध्यायीसूत्रपठे-- र ---ष्ा्यवीसूवाि 
अः ना - 


॥ ४ अनुनासिकात्‌ परोऽनुस्वारः 
तृतीयः पादः । ५ समः सुटि । ` ` 
१ मदुषसो रु सम्बुद्धौ छन्दसि । ६ पुमः खय्यम्परे । 
र भत्रानुनासिकः पुवस्यतुवा। ७ नश्न्यप्शान्‌ । 
३ भातोऽटि निश्यम्‌।  5८'उभयथक्चं | 


अष्टमाभ्याय का व्रूतीय पादं 


मदठप्‌ पत्ययान्त्‌ श्नौर वसु-पत्ययान्त पदौ को सम्बुद्धि संज्ञक विभक्ति के प्र रहते 
छन्दोविषय मे ह' आदेश हो जाता दे॥ १॥ इस प्रकरण मे जिसे स" श्रादेश 
रा निधान क्रिया . गया हो उससे पू्॑वत्तौ व विकल्प से भ्रनुनािक हौ जाता है 
५।२॥ अदूके परे रहते ' से पूर्वकता आकार का तो ्रनुनासिकत्व नित्य 
दी होता है ॥३॥ 'दः्रादेशप्रयुकत श्रलुनासिकल के अभाव मँ ^" से 
पवर्त वर्णं ( = स्वर ) के बाद (स्वर के उत्तरावयव रूपभ ) ्लुश्वार 
काश्रागमहोमातादहै॥४॥ घ्‌ के प्ररे रहते सम्‌". उपसर्ग दो चहं श्रादेश 
हो भाताहै॥ ५) निस खय्‌. मत्याहार्‌ के उत्तर भम्‌ व्याहार हो उस खय्‌ 
के परे रहते पुम्‌ शब्दको भीष्ठ अदेशहोजाताहै ।॥ ६ ॥ जिसके बाद 


पदषोभौ र भ्रादेशदो नातो है॥ ७ ङन्तु ध्म्‌-परक छन्‌ प्रस्याहार के परे 
रहतै भी ऋर्विषयक प्रयोग मे नक्ररान्त पदके स्थानें दनं देखे नाते है 


मान्यता ( = समृपरकिग-पक़ ) है । पकारादिः परे अवण की केवरुजाधीमात्रा 


मनाए हीं परङ्तसूतविित प्ठुतश्व विशिष्ट एन्‌ मे हयो । किन्तु अथिम सूत्र 
| पयावादः शस सूत्रकारोक्तिसे ` समप्रविमाग पक्ष काही समंथन 
 दोताहै। _ ` ` `. स; 
२, अरत्याशर कु तातर्थ-निषय प्रव्वाहारषटक व्णनिशचेष है । ` 


अष्टमाध्याये दृतीयः पादः।  . २०६ 
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६ दीघोदरि समानपदे । १४येरि 


१० नृन्पे। ~ १४ खरवसानयोर्विसजेसीयः । 

१९१ स्वतवान्पायौ | | 

१२ कानाम्रेडिते । | १६ रोः सुपि) 

१३दो दे ल्लोपः।. १७ भोभगोघोऽपूवेस्य योऽशि । 


कदाचित्‌ ह श्रदेश मी श्ौर कदावित्‌ नकार भी ॥ ८ ॥ दीर्घं स्वर से उत्तर- 
वर्तौ पदान्त नकारक स्यानमे भो अट्‌ प्रत्याष्टारं के परे रहते ( षिक्ल्प 
से) 2 श्रदेश हौ जाता है यदि निमित्तः भौर निभित्ती (= काथ ) -सरमान 
( = एक्‌ ) ऋक्पाद्‌ भे ह्यतो ॥ ९1) ननः हस पद्‌ (के मी अन्त्य नकार) 
के स्थान-मे पकार $ परे रहते ( विकल्प से ) “€ प्रदेश टे जाता दै 1 १०॥ 
पायु शब्द फे परे र्ते स्वतवान्‌ शब्दके भौ नकार के) स्याने मेश 
यादेश दो जाता है॥ ११। श्ाग्रडित के परे रहते पृषेवर्ती "काचः पद्‌ के 
भी (नकारक) श्यानमे ® भ्रादेशदहो जातादै ॥ १२॥ ठार केषर 
रहते पूर्वं रेफ का णेपहोलातादै। १४॥ खर्‌ परव्याहारके परे रहतेया 
अवसान मे वियमाने पदान्त रेफ के स्थाने विसगंदहोजातादै । ३५॥ घुष्‌ 
( सप्तमीषहुवचनविभक्ति }) के परे रहते भी रके रेफ के स्थानम विसगं 
हो जाता है ॥। १६ । भोसू-पू्वंक, भगोस्‌ पूवक अरवोपु-पूवं शौर श्वणै-पर्वक ` 
छ" केरेफके शयाने थश्‌ व्याहार फे परे रहते यक्षारादेश हो. जाताहै 


------------ द-प 
५ 


दः 


९. एक शब्द्‌ को छोड़ कर समान शब्द के प्रयोग से कदाचित्‌ निमित्त भोर निभिती 
के भिक्-मिन्न पाद मे वत्त॑मान होने पर भी "र मद तिद्ध हो जाता ै। 
२. निमित्तत्व व्यलनमात्र ध्य मे है, सूत्रतिर्दिष्ट मगर. उच्वारणाथं है। अव एव 
श्रपथेः आदि केः उत्तरपद होने पर भौ नृन्‌? के नकार का रुत्व उपपन्न है। 
३. मिमिकता व्यक्षनमाच्र ष्टः मे रै, स्वरविरिष्ट मे नष्टं ! स्वर तो केवर उच्चारणाथं 
, निर्दिष्टे! धत एव रीदढवा, ठेटि श्त्यादि प्रयोगो मै भी ठलोप उपपन्न है । 
४. सूत्रम रोः4रि बौर "+र, दोनो षी प्रकार ते विष्टेद प्षम्मवदहै! किन्तु 
द्वितीय विच्छेदं यो इट है, अन्यथा "नीरक्तम्‌, भादि प्रयोग उपपन्न नदं गि । 
 वणंगरहण मै जिरेनुबन्पकयहणे न सानुबन्धकस्य ( ग्रहणम्‌ )' इस परिभाषाकी 
प्रबृत्तिनष्ेनेते द्वितीय पक्ष मान्नेपरम्टकेरेफकाभीग्रषणष्ो नातादै। 
अतः एव ्भग्नौरयः, आदि प्रयोग भी सिद्धो नतिषै। . ` 
५. यु विषय म्धारूगानमूरक रै । 


ताता (00101000. 0000 000 


१८ व्योलेघुपभरयनतरः शाकटा- २३ मोऽनुस्वारः। 
यनस्य | २४ नश्चापदान्तस्य मल्लि । 
१६ लोपः शाकल्यस्य । २ मो राजि समः कौ | 
२० ओतो गार्ग्यस्य | रक्हेमपरेवा। 
२९ उञि च पदे। २७ नपरे नः | 
“मर हलि सर्वेषाम्‌ | रम ङ्णोः इक्टुक्‌ शरि । 


॥ १० ॥ भोत्‌-पूक, भगोस्‌ पूर्वक, अथोम्‌-पूवक श्र रवर क पदात म 
श्नौर यकार के स्यान्मे छश्‌ प्रत्याहार ॐ परे रहते शाकटायन के मतमे 
छुप्रत्यत्नतर वकार श्रौर यकार श्रादेशो जाते) १८॥ ्वणे-पू्क 
पदान्त वकार आ्रौर यकार का अश्‌ मरत्याहार के परे रदते शाकल्यावा्यं के मत 
मेलोषहो जाता दै ॥ १९॥ श्नोकारोत्तरवर यकार काभीश्श्‌ के परे रहते 

याग्यं केमतानुसार रोप हो जाता है॥२०॥ -, 
परद-संजतक उन्‌ के परे रहते भी अवर्णं पदान्त यकार-वकार का लोप 
होजाताहे॥२१॥ भोस्‌-आदि-प्वक यकार का, वाहे वह॒ चघुप्रयल्तर हो 
या अरलद्ुभयत्नतर, हृल्‌ के परे रहते समी श्राचा्यो के मतसर लेप हौ 
जाता हे ॥ २२॥ मकारान्त पदं (केमकार)को ह्‌ के परे रहते श्रनुस्वार 
दी जातादे॥२२॥ कल्‌ फे प्रे रहते तो पदान्तमिल्न मकार श्मौर नकार 
को भी अनुस्वार दो नाता है॥ २४ ॥ ्िपत्ययान्त रान्‌ धातु ॐे परे रहते "सम्‌" 
५ मकरके स्थान मकारादेशा हौ होजाता दहै ॥ ९५॥ मकार जिस पर 
हो ठस हकार के प्ररे रते ( पदान्त ) मकारके स्थान मेँ सक्ारादेश दही 
विकित्पसे हो जाता दै ॥ २६॥ ङिन्तु-नकार-परक हकार के परे रहते मकार के 
स्यान मे विक्र से नकारादेश भौ हो नाता है ॥ २० ॥ पदान्त व्कार ओर 
णकार को अ, ~ ष्यादारे रते वक्ते कमार इक्‌ (= न्‌) भत्याहार्‌ के परे रहते विकत्प से कमाचुसार कुक्‌ (= क्‌) 
९. जिसे उच्चारण भं ताख्वादि उच्चारणस्थानं ओर जिह्वाके मथ, उपाय, भ्व जीर 


मूर ये करण शिथिल हो जाते है वी द्घुप्रयत्न वणं है । 'मततिदायेन रघुप्रयत्नः = 
लद्प्रयल्लतरः ` । । । । ` 

२" स्षणप्तिपदोक्तयोः मतिपदोत्तस्ैव यदणम्‌” इत परिभाषा के कारण प्रतिपदो 
उम्‌! श निपात का ही यण हो सकता हैः वम्‌" भातु के स्थान मे सम्प्रसारण 
ते सम्पन्न उञ्‌ का नही । एवन्न "दे" इस निदेश के विना मी "त्तर उतम्‌? घौर ` 
(तन्त तम्‌" शन भवो मे श्स सूत्रते नित्वलोप की सम्भावना निरस्तो 


अष्टमाध्याये तीयः पादः । र्य 
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२६ डः सि धुट्‌। २३४ भिसजंनीयस्य सः। 
२३० नश्च । । ३५ शपेरे बिसजेनीयः 

३१ शि तुक्‌ | ३९ वा शरि 

३२ ङमो हृस्वादचि इनुण्नि्यम्‌ । ३७ कुप्मोः.>कन्पौ च । 
३३ मय ठनोवोवा। शय सोऽपदादौ | 


्मोरटुक्‌ (न्ट) का श्राण्मदहो जता हे! २८॥ इडकारोन्त पद्‌ ठे 
उत्तरवत्ती सकारादि पद! (के श्राय सकार) को विकत्पसे घुट्‌ ( =धू) 
काञश्मागमरहौो जाता ॥२९॥ नकारान्त पद्‌ से उत्तरवर्ती सकार कोभ 
विकल्प से धुट. का आगम हो जाता टै ॥ ३० ॥ नकारान्त प्रद (के अन्त्य 
नकार कौ ) शकारं के परे रहते तुश्का श्रागमदहौ जाता दहै॥ ३१ । हस्व स्वर 
से परवर्ती जो उम्‌ प्रत्याहार तदन्त जो प्‌ उससे परवर्ती श्रच्‌ को यथासंख्येन 
नित्य ब्मुट्‌ (=बट्‌, णद्‌ शौर चट्‌ ) श्रागम दहो जतिदै ॥३२॥ मम्‌ 
प्रत्याहार से उत्तरवर्ती उम्‌ के स्थान में ्चच्‌ के परे रहते विकल्प से नकारादेश 
हो जातादै॥ २३ | खर. प्रत्याहार के विसं के स्थान मे सकारादरेश (=स्‌ ) 
हो जाता ॥२४॥ किन्तु जिस खर्‌ प्रत्याहार के. उत्तर शर्‌ प्रत्याहदारदो 
उस ( खर ) के परे रहते विघगं के स्थान में विस्म ही च्रदेश होता है 1) २५॥ 
शर प्रत्याहार के परे रदतेमी विसगं ॐ स्थानम विक्रष्प से- विसगदिश ही 
हष जाता है ।॥ २६ ॥ पदादि कव्मै ओर पवग के परे रते विसगं के स्थान में 
यथाक्रम क. च्रौर >पश्चदेशमभी होति है रौर विकल्प से त्िसगदिश भी 
।। ३७ 1 किन्तु पदादिभिन्न कवर्ग रौर पवर्ग यदि बादमें हो तब. तेपृ 


जाती है) देसी दशाम “छमो इस्वा्त्‌० इत सूत्र मँ भतुवृवथं "पदे* यह साधक 
है! परन्तु प्वस्यः के अधिकृत होने ते “कमो हस्वात्‌०' सूत्र का--८स्व पते 
परवन्तौ जो कम्‌ प्रत्याहार तदन्त जो पदं उप्ते परवत्तीं भव्‌ धो नित्य 
रेस भथ कर देने पर किसी भसुपपस्ि के अमाव मे प्प्दैः को उत्तराय मानना 
मी उचित मह्य प्रतीत होता है। | | 
१. 'उभयनिरदैरे पञ्चमीनिर्देशो बरीयान्‌ शस प्रिमाषा के बसे (डः शसक 
व्याख्या 'तस्मादिल्युत्तरस्य इस ॒निवम के धनुसार ही करनौ पढ्ती है । श्सके 
भनुरोष ते परवत्तीं को स्थानी मानना है, अत एव-सि' श्स्मे सप्तमी का ष्ठी 
मे विपरिणाम मी.श्टहै। 
'खरवसानयोः०? सूत्र से मण्डूकष्डतिन्याय के अनुसार खरि" की भनुशत्ति हु 
है । (शर्परे विसजेनीयः यद सूत्र प्रहृत मण्टूकप्ठति मे एक प्रमाण है । 


३६ इणः षः | ` एर िस्फोडन्यतसस्याता ४२ तिरसोऽन्यतरस्याम्‌ | 
&० नमस्पुरसोर्मत्योः | ४ दिखिश्वतुरिति कृत्बोऽर्थे। 
४१ इदुदुपस्य चाप्रत्ययस्य । ४% इसुसोः सामर्थ्य | 


गामी विग के स्थान में सकारादेश हौ होता दै ॥ २८ ॥ पदादिभिन कव भरर 
पवगं के परे रहते इण्‌ प्रत्याहार से उत्तर विमान विंग के स्यान 
मे षकारादेश हौ जाताटै ॥२९॥* कवग शर पवग के प्रे रहत 
गति-सं्ञक नमस्‌ श्रौर परस्‌ शब्दो के श्रवयव विसं के स्थान मे सशारादेश 
हयो जाता है ॥ ४० ॥ † | 
हस्व इकार ्रथवा हस्व उकार जिसक) उपधा हौ उस समुदाय कै प्रस्यय- 
सम्बधिनिश्च ( च्रथवा परत्ययमिन्न ) विसर्गं के स्थान मे कवग अथवा प्व ऊ परे 
रते षकारदेश हो जाता रै॥१॥ तिरषृ-शब्दावयव विसंके स्थान मे 
भी कवग श्रथवा पवर्ग फ परे रहते विकल्प.से षकरारादेशहो जाता है ॥ ४२॥ 
क्ियाभयादृहिगणनस्वरूप छत्वुच्‌-पत्यायार्थं मे वर्तमान दविः त्रिः नौर चतुः शब्दं 
के विसंके स्थान मे मी कवग अथवा पवग फे परे रहते विकल्प से षकारादेश 
होजाताहै) ४३॥ यदि वय्ाल्प ^ साम्य निभित्त ( = कवग रौर पव॑ ) से 


१. यहां 'भपदाचोःः का अधिकार नष है | | 
२" 'साक्षाद-परतीनि चः इत सूत्र से नम्‌ शब्द की "गति संशा. विदित है भौर 
-परस्‌ शब्द इ "पुरोऽन्यम्‌, सूत्र ते । । ` 
१. साम्यंदो प्रकार का है--न्यपेक्षा मौर एका्भीमाव। स्वाथप्यवसन्न पदो को 
भकद्धक्षादिमूलक ( भरधदारक ) परस्पर सम्बन्ध व्यपेक्षा है। राक्ष पुरुषः इत्यादि 
वाक्य के पटक पदों मे हीं साभारणतः यष पारं जाती ै। नित्य्तपेक्षस्थल मै तो वृत्तिमें 
मी यद बनी रदी दै । जते--'दवदत्तस्य्‌ य॒रकुखस्‌ 1" यह्‌ बात मवृहरि ने भी कदी है- 
| सन्वन्धिशब्दः सापेक्षो नित्यं सवैः समस्वते। =. ` 
`  वक्ववत्‌ स व्येका हि गृत्तावपि न श्यते ॥ ` 
वही पक्षान्तरमौ निर्दिष्टदै-- = ` 
: समुदायेन सम्बन्पो येषां रकृखदिना । । 
 संस्पृश्यावयवांस्ते तु युज्यन्ते तद्वता स ॥ ए 
म्यपेक्ा के विपरीत पक्ाथौमाव-केवरु कृचचि ( = समाप्रादि ) मे मिरतौ है । प्रकिया 
द शा-विगरहावस्था-मे स्वतन्वाथमरतिपादक पदो क हप मे अवगत रन्दो का कृच्यवस्था 
मे भिरिषटेकायेतव पकाीमाव है । विदष परन्वान्तर मे दर्म्य है । ` ^ | 


अष्टमाध्याये तृतीयः पादः | २८३ 
४८ नित्यं समासेऽवुत्तरपदस्थस्य । ५० कःकरत्करतिश्ृधिक्तेष्वनदिते 


६ अतः कृकभमिकंसकुम्धपान्न- . ५९ पच्चम्याः परावध्यथ | 
कुशाकर्णीष्वनवब्ययस्य | ५२ पातौ च बहुलम्‌ | 

४ ४२ षष्ठयाः पतिपुत्रप्र्ठपारपदपय- 

७ अधःशिरसी पदे । स्पोषेषु। 

= कस्कादिषु च । ५४ इडाया वा । ` 

४६ छन्दसि बाऽभ्राम्रेडितयोः ! ५५ अपदान्तस्य मूर्धन्यः । 


घटित पद के श्रथ श्रौर नैभित्तिक-रार्याश्रय-८( इस्‌-सम्बन्धी एवम्‌ उस्‌-सम्बन्धौ 
विंसग ) से धरितं पद के ्रथके बीच विंदयमानदहोतौ वग शओ्नौर पवगेके परे 
रहते इस्‌-सम्बन्धी एवं उस्‌-सम्बन्धी वितर्गो फे क्थान मे मौ दिकत्प से षकारादेशः ` 
हो जाता दहै ॥४४॥ समास्-विषय मे उत्चरपद से भिन्न पद्‌ ॐ श्वयव इस्‌- 
सम्बन्धी श्रौर उसू-सम्बन्धी विसमं के स्यान मे कवमे अथवा प्के प्रे रदते 
नित्य षकारादेशदहो जातादहै ॥ ४६ ॥ समासविषय मे भनुत्तरपदस्य श्रधस 
शब्द से सम्बद्ध श्रौर शिरस्‌ शब्द से सम्बद्ध विसर्गो के स्थान मे "पदः शब्द्‌ के 
परे रहते सकारदेश हौ जाता है ॥ ४७ ॥ ककस्क' यादि शब्दो मे कव्यं अथवा 
पवग के परे रहते इण्‌ भ्रव्याद्यारसे परवर्ती विसगं के स्थाने मे षक्रारादेश 
श्रोर अन्य विसर्मोके स्थानमे सकारदेश दहो जाता है ॥ ४८ ॥ छन्दोविषय में 
श्र'~शन्द्‌ तथा भभ्रेडित संज्ञक पदमे विद्यमान क्वगं श्रथवा प्वगे से श्न्यः 
कवगं अथवा पवग के परे रहते विसर्ग के स्थानमे विकत्पसे सकारदिशदहौ 
जातादै॥ ,९॥ श्रदिति-शब्द से भिन्न.शब्द से सम्बद्ध वि्तगोको छन्दो- 
विषय मेँ कः", करत्‌ , करति, कथि श्रौर कृत शब्दो के परे रते सकारादेश दो 
जाता दै ॥ ५० ॥ छन्दोविषयमें धिः कै श्रथ ( = ठ्पर ) में ` भयुक्त षरि 
शब्द के परे रहते पश्चमीसम्बद्ध विसर्भके स्थानम मी सकारदेशदहौ जातादै 
॥ ५१ ॥ छन्दोधिषय में पश्चमीसम्बद्र विसगेके स्यान्मे पाः धातुके परे 
रते भी बहुल रूपमे सकारदेश हो जाता है॥ ५२1 छन्दोविषयमे षष्टी- 
सम्बद्र विसगके स्थान में पति, पुत्रः पृष्ठ, पार, पद, पयस्‌ श्रौर पोष शब्दे 
के परे रहते सक्रारदेश दह जातादै ॥ ५३॥ दन्तु पति श्रादि शब्दके षरे 
रदते इदा-शब्दसम्बद षष्ठी-विसगें के स्थानम सकारादेश विक्ल्पसे दही दोता 
हे ॥ ५४ ॥ अन से “्पदान्तस्य' ( = पदान्तभिनन के स्थान मेँ ) ओर “मूर्धन्यः 


२८४ अष्टाभ्यायीसूत्रपारे- 
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।## 00000000 


४६ सदः साडःसः। ६१ स्तौतिण्योरेव षण्यभ्यासात्‌ 


ष दो ५ ५० । ६२ सः स्विदिस्वदिसदीनां च । 
८ नुम्बि जेनीयश्यंबायेऽपि का 
५६ जदेशपस्यययोः ` ६३ प्राक्िसितादडव्यत्ायेऽपि । . 


` &० शासिवसिघसीनां च । ६४ स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य | 


( = मूधेन्यदेश ) इन दोनों का, इस पादकी समाप्ति तक, श्रधिक्रार समक्चना 
चादिए ॥ ५५ ॥ सहः धातु से निष्पल साडः शब्द्‌ के श्वयव सकार के स्थान 
मे मूषन्य ( = परार ) अदेश हौजातादहै॥ ५६॥ च्रबसे शण से अन्य 
हितोत्तर वणं के स्थान मेः श्चौर 'कवगं से अन्यवहितोचर वर्णं के स्थान मेः इन 
दोन का श्रधिकार समञ्लना चाहिए ॥ ५७ ॥ इण एवं कवं शौर इनसे उत्तर्ती 
सकार के बीच यदि नुम्‌, ` विसजेनीय श्रथवा शर्‌ प्रत्याहारस्य वणे विदयमान भी 
 होतवमभी मूषेन्यादेशहौद्यी जाता है ॥ ५८ ॥ श्रादेशस्वरूपः श्रवा प्रत्यया 
चयंवं सकार यदि इण्‌ यथवा कवगं से ( नुमादि मे से किसी एक दारा व्यवहित 
होकर भी ) उधर विधमानदहो.तौ उतेषकार्देशहो जातादहै ॥५९॥ इण्‌ 
श्रथवा कवग से उत्तरवत्तीं शाश, वस योर घस्‌ धातुके वयव सकारः कै 
स्थानम भी मूधन्यादेश हौ जाता है॥ ६० ॥ 
सतुःधातु नौर णिजन्त धादुर्रो के भ्रभ्यासावयवभूत इण्‌ से उधरवत्ती 
च्मादेशश्वरूप सकार के स्थान में कृतषत्व सन्‌ प्रत्यय के परे रहते षक्ायदेश 
हो जाताहै॥ ६१ ॥ किन्तु णिजन्त स्विदि, स्वदि श्रौर सहि धातुर्न ऊ ्रभ्या- 
सावयव इण्‌ से उत्तरवर्ती सकार के स्थान मेँ कृतषत्व सम्‌ प्रत्यय के परे रहते भी 
सकारदेशदही दोतादहै ।॥ ६२॥ परिनिविभ्यः सेवसित० इस सूत्र से पू 
तकं जिन मुधन्यादेशो का विधान क्रया नाएगा बे इण्‌ श्चौर कवं तथा सकार 
, के मध्य ( श्रागभीमूत ) अट्‌ के .विद्यमानदहने प्रर भी होते ( श्रौर 
विद्यमान न होने पर भी )॥ ६३ ॥ श्रभ्निम ( = उपसर्गात्‌ सुनोति० ) सूत्रम 


'भोस्ति च शस सूत्र मे भोकार ते अव्यवदहितो्तरवतीं ओसू-मस्दयावयव सक्षार के ` 
स्थानमे षत्व न करके सूत्रकार ने यद प्तकेतदे दियाहै किप्रहृत्यथं प्ते अन्वित 
स्वायं के प्रतिपादनार्थं र्य मे प्रयुक्त प्रस्वय का अवयव सकार ही हस आदेश्च का 
स्थानी है, प्रस्ययाधिकार मेँ निर्दिष्ट प्रत्यय का अथवा उसके अनुकरण का नयी । 

२. विरलप्रयोग के कारण केवल भस्ल्‌ अदने" इसका हौ रहण ट है गद्>पस का 
गही । यह्‌ पदमजजरीकार का कथन ह । किन्तु न्यासकार दोनो का ग्रहण मानते है । 


अष्टमाध्याये तृतीयः पद्‌ः। २८४ 


षदन्न न्क ए क ककन नदन्वन्कन्ननडनफान्छनकन्ककनछनकाननछनक्नन वथ ध फा चछा छन नन्ान्को ननन क न््न्न्छनन्क्के 


६५ उपसगौत्‌ सुनोतिसुत्रति- 8 अवाच्चालम्बनाविदयेयोः। 
स्यतिस्तौतिस्तोभतिस्थासेनय- ६६ वेश्च स्वनो भाजने । 
सेधस्िचसन्ञस्वञ्जम्‌ | 

६६ सदिर्भतेः। ॥ ७० परिनिधिभ्यः सेवसितसय- 

६७ स्तम्भेः सिबुसदसुदस्तुस्वज्ञाम्‌ । 


निर्दिष्टस्था धातुसे लेकर “परिनिविभ्यः सेवस्षित० इस सूत्र मे उल्लिखितः 
सित धातु से पूवे तक ( = सेव-धातुपयन्त ) के धातुर फे ्नवग्रमूल सकार 
यदि अभ्याससंज्ञक शब्द्‌ दारा. इण्‌-क्वगं से व्यवहितभी हो तोभी उनके 
स्थानें (षशारादेशदौद्दीजाता है ) श्नौर श्रभ्यास के श्रवयवभूत सकार कै 
स्थानमेभी षकारारेश हो जाता है ॥ ६४ ॥ उपसर्गस्य निमित्त ( = इण श्रौर 
कवग ) से परवत्तीं खु ( = षुन्‌-स्वादि ), ख ( = षु-तुदादि ), सो ८ =पो- 
दिवादि >» स्तु ( ष्टुन्‌-चदादि ), स्तुभ (- ष्टुम-भ्वादि ), स्था, सेनय, ` सिषं 
(= षिध शरोर परिधु-भ्वादि), सिच ( = धिचिर.--), सज शओरौर स्वज 
धवुर्रोके सकारके भीष्थानमे स्थानमे षकारादेशदहो जाता ॥ ६५ ॥ 
श्रतति' को छोडकर अन्य उपसर्गा मँ विं्यमान निभित्त ( = इण्-कव्गं ) से 
उत्तरवत्ती सद्‌ ( = षद्ल ) धातुके भी सकार के स्थान मे षक्रारादेश 
हो जाता है ॥ ६६ ॥ उपसगस्थ निमित्त से उत्तरवर्ता स्तम्भ धातुके सकार 
के भौ स्थानम षकारादेश हौ जाता दै ।। ६७ । “श्रव इस उपसर्मं से परवर्ती 
स्तम्भ धातु के सकार के स्थान मे भी श्रालम्बन (= भाश्रयण ) पौर ्रविदूरता 
` श्र्थोमे ष्कारदेशद्यो जातादै।॥ ६८ ॥ विः भ्रौर श्प इनमेरेक्रिसीभी 
उपसगं से परवर्ती भोजनाथक श्वन धातुके भी सकारके स्थानमे षकारदेश 
हो जाता हे ॥ ६९ ॥ परि" निः अथवा "वि" उपसग से उत्तरवर्ती सेव्‌ (=रेकृ 
श्मौर षश धातु ), सित ( = क्त-मत्ययान्त षिञ्‌ धातु ), सय ( =ग्रचु-प्रत्ययान्त 


स्तनय धातु स्सेनयाऽभियातुमिच्छतिः इस अथं म पसत्पापपाश्चरूपकौणा. ` सेना०+ 
इस सूत्र पे विदित णिच्‌ प्रस्यय से व्युत्पश्नहै। 

भसित! को कुछ लोग षो" षातुकाभी रूप मानतेहें। इस पक्ष मे "उपसगा 
त्सनोति०” सूत्र ते षत्वे के सिदध दहो जनेसे प्रकृत सूत्रद्रारा यही नियम किया 
जाता है पिष्न्हीं तीन उपसग से परर्वत्ती सित दब्दके सकार को षकारादेश्च 
शोत्ता रै, 


२८६ अष्टाध्यायीसूत्रपाठे-- 


वि) ॥ 11 कनक ठत था क प न्नडनद 


७२ अनुविपयभिनिभ्यः स्यन्दते ७०७ वेः स्कभ्नातेनित्यम्‌ | 


प्राणिषु । «८ इणः पीष्वंलुङ्लिटां धोऽङ्गात्‌ | 
७३ वेः स्कन्देरनिष्ठायाम्‌। .. ५६ विभावेटः 
७४ परेश्च | | ८० समासेऽङ्कलेः सङ्गः । 
७४८ परिस्कन्दः प्राच्यभरतेषु । ८१ भीरोः स्थानम्‌। 


विन्‌ धातु), सिव्‌ (= षिघरु घु ), सह ( षह धातु), सट्‌-आगम, स्तु श्नर 
स्वज्ञ धातुर्राके सक्ारके स्थानें भी प्करारादेश हो जाता है ॥ ७०॥ 
पूचसूत्र में निर्दिष्ट सिव्‌ श्रादि धातुश्ौके सकारके स्यान मेँ उक्त उपसर्गो 
तथा सक्रार के बीच अडागमके विद्यमान होने परमभी विक्तसे. षकारादेश 
होदहीजातादहे॥ ७१॥ श्नु, "वि परिः श्रि अथवा नि" उपसं से परवर्ती 
स्थन्द्‌ धातुके सकारको भौ यदि वद प्राणित्रिषयकन हो तो, िक्रल्पसे 
षकरारदेशदहोजाताहै ॥५७२॥ श्वि" उपसगे से उचरवर्ती निष्टा-संज्ञक-परत्य 
यान्तभित्न स्वन्द्‌ धठुकेमी सक्रारको किकत्पसे मूर्धन्यादेश हो जाता 
॥ ७२ ॥ "परि उपसगसे परवर्तीहोने परमभी स्कन्द्‌ धातु के सकार्दो 
विक्रल्प से षकारादैश हो जाताः है ॥ ७४ ॥ प्राच्यदरेशीयान्त भरत प्रयोग 
के छिए षत्वाभावविशिष्ट परिस्कन्द शब्द्‌ का निपातन करना चाहिए ॥ ७५॥ 
निस्‌ › शनि" थवा चि" उपसग से उत्तरवर्ती स्छुर शौर स्फु धतुश्रोके 
भौसकारके स्यान मेँ पिक्रल्पसे षकरारादेशदौ जाता है ।॥७६॥ गवि 
उपप्तगं से उद्यरवर्ती स्कम्भ धातु के सकारको नित्य मूरधन्यादेशदहो जाता है 
॥ ७७ ॥ इणन्त श्रक्ग से उरवत्ती षीध्वम्‌", लुड-मम्बन्धो शौर लिट-संम्बन्धी 
पकाराके स्थानमे मूधन्यादेश (= चकार )दो जातादै ॥५७८॥ किन्तु 
यदिः "पीष्वम्‌' रादि के घकार इण्‌ से परवर्ती इट से उत्तरवर्ती दौ. तबतो 
मूधन्यदेश विकल्प से हीं होता हे ॥ ७९ ॥ समासघटक अह्ुलिशव्दोत्तरवर्ती सद्ग 
शब्द के सकार के स्थान भौ मूषन्यादेश दहो जातादहै॥ ८०॥ | 


ए श करने से व सिद्धहै करि य सूत्र निष्ठान्त स्कन्द घातुमे भी प्रदत्त 
द्योताहै। 


“मचि निपातनम्‌ । भधवा निष्ठातकारस्य रोपः कारिका 


अष्टमाध्याये तृतीयः पादः । २८७ 


1 


नवव वव  क वकन्पन्छगक ककत दन्द न्ड 
> अत्रेः स्तुरस्तोमसोमाः। ८८ सुबिनिदुभ्यः सुपिसुतिसमः!ः । 
८३ व्योतियायुषः स्तोमः । ८६ निनदीभ्यां स्नातेः कौशले । 

८% मातृपिदृभ्यां स्वसा। ६० सूत्रं प्रतिष्णातम्‌ । 


८५ मातुःपितुभ्यीमन्यतरस्याप्‌ । ६१ कपिष्ठलो गोत्रे | 
८६ अभिनिसः स्तनः शब्दसंज्ञायाम्‌ ६२ प्रषठोऽग्रगामिनि | 
८७ उपसगेप्रादुभ्योमस्तियेचपरः । ६३ वृष्ठासनयोर्विष्टरः। 


समाप्तविषय मे भीरुशब्द्‌ से उत्तरवत्ती स्यान शब्दके सकार दक्रोभी 
मुधन्यदेश हयो जातां ॥ <१॥ समासविषंयमे श्रि शब्द से उत्तरदर्त 
स्तुव , स्तोम ओर सोम शब्दके सकारोके स्थानम मी मून्यादेश हो जाता 
हे॥८२॥ समासविष्रय में ज्योतिस्‌ ओर शआमायुम्‌ शब्दो दे उत्तरवर्ती स्तोम 
शब्दके सकारके स्थानमेंमी षकारदेशदहो नाताहै॥ ८३॥ समामे 
मात्‌ थवा पितर शब्द से. उत्तरवर्ती स्व शब्दके सकारके स्थानमेभी 
षकारादेश हो जाता हे ॥ ८४1 किन्तु मातुर्‌ श्रवा पितुर शब्द से उरारव्ती 
स्ख शब्दके सकारके स्थानम षक्रारादश च्क्ित्पसे ही होताहै॥ ८५॥ 
प्रमि श्रीर निस्‌ इन दोना उपसर्गा से उच रवर्ता स्तन घातुके सकार के स्थान 
मे मी, यदि समुदाय शब्दको सं्ञाके क्पे प्रयुकहोतादौतो षकारादेश्च हो 
जाता हं ॥ ८६ ॥ उपरसगेस्य निमित्त ( = इण्‌ ओर क्वगं ) से श्रौरं प्रादुस्‌ शन्द्‌ 
से परवत्तीं श्रस्‌ धातुके सक्ारके स्थानम यदि उस सक्रार के श्रभ्यितोत्तर 
स्थानम यूः यतरा अच्‌ (न्स्वर) होतो षरकारदेशदो जात्ाहै॥ ८ ॥ 
२, वि", निरः अथवा दुर्‌" उसगं से. उत्तरवतीं सुपि, सूति नौर सम 
शब्दो के सकरारके स्थानम भी ष्कारादेशदहो जाता है ॥८८॥ कौशल 
८ = नैपुण्य ) गम्यमान होने पर “निः ओर नदी शरद्‌ से उत्तरवत्ती स्ना धातु 
के भीसकारको षकारदेशदहो जात्तादै ॥ ८९॥ यदि ससुदाय--प्रल्ययान्त 
शब्द- सूत्र से सम्बद्ध हो तौ भ्रति" उपसग से उच्रवरत्तीं त्-प्रत्ययान्त स्ना ध।तु 
के सकारके स्थानमें भौ षरकारादेश निपातनीय रै ९० ॥ मोत्राभिधान के 
रूप मे कपिष्ठल शब्द भी निपातनीयदहे॥ ९१.॥ श्प्रगामी अथेमे प्रष्ठ शब्द 
भौ निपातनीय है ॥९२॥ दृष्ठ श्रोर शरासन अर्थो मे विष्टर शब्द भी निपातनीय 


१. सम्प्रसारणविशिष्ट . स्वप धातुः विरक्षितःरै। सूति मौर सम शर्न्दोकेतो स्वरूप 
ही यष्यहै 


२८८  अष्टाध्यायीसूत्रपटठे-- 


[0000 09000000 00 00006000 00 00000000 00000000 00000 


६४ छन्दोनाम्नि च | ६८ सुषामादिषु च । 
६५ गवियुधिभ्यां स्थिरः  -६६ एतिसंज्ञायामगात्‌ | 
६६ बिष्कशमिपरिभ्यः स्थलम्‌ । १०० नक्षत्रा । 


६७ अस्बाम्बगोभूमिसन्यापद्धित्रि- १०१ हस्वात्तादौ तद्धिते । 
कुशोड्शस्षकङ्मञ्जिपुज्जिपरमे- १०२ निसस्तपतावनासेवने । 
सर्हिदिंव्यञ्चिभ्यः स्थः। १०३ युष्मत्तत्तत्चुष्वन्तःपादम्‌। 


है॥ ९३ ॥ छन्दस्‌के नामके रूपमे विशार शब्द्‌ भौ निपातनीय टै ॥ ९४॥ 
गदि भोर युधि शब्दो से उत्तरवत्तीं शह्थिर' शब्द फे सकार फो भी मूधन्यादेश 
हो जातादहै। ९५॥ "दि कु, शभिः शरोर परि शब्द से उत्तरवत्ती स्यल 
शब्द केसक्रारकोमी षकारादेशदहौ जाता हे ९६॥ च्रम्न, यम्ब, गो, भूमि, 
सव्य, श्रपःद्धिः चि, कु, शेकु, शङ्कु, श्रङ्क, मज्ञि, पुञ्ञ, परमे, बर्हिस्‌, दिदि 
प्रर थर्नि शब्द से उच्चरव्ती "स्थ शब्द्‌ के सकारकेस्थानमें भी षकरारदेश 
हो जाता है॥ ९७ ॥ सुषामा अदि श्न्दोकी सिद्धिके लिए भी सकारके 
स्थानें षरकारयदेशदहोजातादहे॥९.८॥ इण शरोर गकारातिरिक्ति कवग से 
परवर्ती एक्ारपरक सकार ( =से)के स्थानम भो स्ज्ञा-विषयमें षकरारादेश 
हो जातादहं ॥ ९९ ॥ किन्तु नक्षत्रवाचक् शब्द्‌ (में विद्यमान इण तथा गक्रारभिन्न 
कवग ) से उदारवत्ती एकाग्परक सषारके स्थान में विक्रल्पसे दही षकारादेश 
होता है ॥१००॥ हृस्व से उद्यरवत्ती सकार के स्थान में भी तकारादि तद्धित प्रत्ययं 
के परे रहते षकारादेश हौ जाता है ॥ १०१॥ यदि बारम्बार तपानेकीक्रियान 
कीजातौ दो तो तप धातु से अन्यवहितपूेव्ती निस्‌" उप्तम के सकार के स्थान 
मं भी षकारादेश हो जाता है ॥१०२॥ युष्मत्‌शब्द के स्थान में विहित त्व-प्रभूति 
तकारादि श्मादेश, तकारादि तत्‌ भौर ततश्चुस्‌ शब्दो के परे रहते ऋक्पादा- 

१. इसी षत्वविधि के ६. सी षत्वविधि के परमाव प्रकृत व्दाद्रणमे गो शब्द ते मिदित स्मीका उदा््र्णमेगो शब्द्‌ ते विहित सप्तमीका 

 उकनदहीष्टो पाता 

२. शमि स्थल में षषठातत्पुरष समास रै । (ङ्यापोः संश्ाछन्दसोबंहुलम्‌” से स्वत्व 

के कारण इमी कै स्थान शमि गया है 

सूत्र मे हस्वान्त शमि शब्द कै निदेश ते यह सिद्धहै किषहसवामावपक्षमे षत्वमी 
नष्टौ होता है-श्रमीस्थलम्‌ । 

३. यदा “स्थः इक्त प्रथमान्त श्ब्दस्वक्प का यण है भत एव मगोस्थानम्‌' आदि 

प्रयोगो मै षत्व नी देखा जातां। 
४, इसका मौर अग्रिम सूत्र कः सूत्रस्व विप्रतिपक्त है । 


## 1 


अष्टमाध्याये तृतीयः पादः । २८६ 


१०४ यज्ञुष्येकेषाप्‌ । ११० न रपरसपिखजिस्प्रशिस्प्रहि- 
१०४ स्तुतस्तोमयोश्डन्दसि । सवनादीनाम्‌ । 

१०६ पूवेपदात्‌ । १११ सास्पदायोः। 

१०७ सुगः । | ११२ सिचो यङि । 

१०८ सनोतेरनः । | ११३ सेधतेगतौ | 

१०६ सहेः प्रतनतोभ्यां च । ६१४ प्रतिस्तच्धनिस्तन्धौ च । 


न्तर्गत सक्ारकेभी स्थानें षकारदेशद्रो जाता ईै॥ १०२॥ यजुविवयमें 
भी कुछ श्राचार्यो के मतानुसार त्व-आदि पृ्रसूप्रोक्त शब्द के परे रदते पूर्ववर्ती 
सक्रारकेस्थानमे षकारदेशदहो जातादै॥ १०४॥ कुछ ्राचार्यो के मतमें 
पूवपदस्य इण्‌-कवगस्वरूप निमित्त से उत्तरवत्ती स्तुत श्रौर स्तोम शन्दा के सकार 
 केस्यानमें भी छन्दोविषयमे ष्कारदेशदहो जाता है॥ १०५॥ इन्दोविष्रयमे 
 पूवपदस्य निभिश्च ( = इण -क्वगे ) से उत्तरवर्ती सक्रारभात्न केस्थान र्मे भी क्छ 
श्राचार्यो के अनुसार षकारदेश दो जाता है ॥ १०६ ॥ पूवेपदह्य निभित्तसे 
उत्तरवत्ती छनः इस निपातके स्कछारकोभौ छन्दोविषुय्मे ष्कारदेश. छे 
ज्ञाता है ॥ १०७ ॥ नकाशान्तभिन्न खन धातु के भी सकारके स्थानमें उसके 
इण अथवा कवगं से परवर्ती होने परर षकारादेश हो जाता दै ॥ १०८ ॥ पृतना 
अथवा ऋत शब्द्‌ से उधधरथत्तीं सद धातुके सकार के स्याने भौ ष्रकारादेश 
हो जातां है ॥ १०९ ॥ करिन्तु जिस सकार के श्रग्यवहितोधर स्थल मे रेफहो 
उसके श्नौर छप्‌, खज, स्पश, स्ह धातुर के आओ्ओौर सवन . श्रादि शब्दो के 
सकार के स्यान त मूरधन्यादेश नदी होता ॥ ११० ॥ ईण्‌ प्रत्याहार अथवा कवगे 
से उधरव्तौ सात्‌ ( = साति अत्यय ) के सकार भौर पदादिभूत सकार के स्थान 
मे भी मूर्धन्यादेश नहीं होता ।१११॥। यड. प्रत्यय के परे रहते सिच्‌ (=सेिच्य) 
धातुकसकारके स्थानें भी षकारादेश नहीं होता ॥११२॥ गत्यथर्मे 
- प्रयुज्यमान सिध धातु के घकार के स्थान में.भी षकारादेश नदीं दता :११३॥ 
प्रतिः श्थवा निः उपसग से परवर्ती क्त-प्रत्ययान्त स्तम्भ धातुके सक्तारको 


१. विक्ञेषविधान के चिना सर्वत्र षकारादेश के श्न निमित्ता क्रा अनुसन्धान करना 
चार ¦ यद वात श्ण्कोः, इस अधिकारसेष्टीस्पष्टहै। 


१६ अ० ० 


२६० अष्टाध्यायीसूत्रपटे- 


सातारा मुणणकाकभणणणममणनः म 0 

९१५ सदाः | ` चतुथेः पादः 

९१६ प्तमभुसिदुला चककि! १ रषाभ्यां नो णः समानपदे । 

११५ सुनभः स्यसनोः | २ अट्रुप्वाङ्नुपव्यवायेऽपि | 

९९९ सदः परस्व लिट | ३ प्॑पदात्संज्ञायामगः 

०२१६ नि्यभिभ्योऽड्व्यवाये वा -% वनं पुरगामिश्रकासिध्का- 
छ्न्दसि | | सारिकिाकोररामरभ्यः। 


भी षकारेण नदीं होता ॥ ११४ ॥ पत्वनिमित्तो्तरवर्नी, ऊर्‌वशिष्र सह धातु 
के मक्रार.के स्थानम मी षक्रारदेश नहीं होता ११५.॥ चट प्रत्ययके परे 
रहते स्नम्भ., सिच्‌ च्रोर सह्‌ घातुश्रोकर सकारके स्थानम भी प्रकारदेश नही 
होता ।॥ ११५ मु ( = षुलू-स्वादि ) धातुके सक्रार केस्थानमें भी स्य प्रत्यय 
श्मौर सन्‌ प्रत्यय के परे रहते षकारादेश नहीं दता 1) ११७ ॥ भ्यासौद्यरवर्ती 
 सकारकेस्थानर्मेभा लिटि. के परे दहते षकारादेश नदी द्ोता । ११८॥ 
छन्दोविषय मे नि", ववि" श्रोरः भिः उपसग से उश्चरवर्ती सक्रार यदि श्रडागमः 
से व्यवहित होतो भी पृव॑सूर्त्रोसे पराप्त मूथन्यादश विक्रस्प से नदीं होता ॥११९॥ 


अ्टमाध्याय का तृतीय पाद समाप्त 


अष्टमाभ्याय का चतुथं षाद 


रेफ श्रथवा षकार (= निमित्त) से श्रव्यवद्ितोचरवर्तीं नकार ॐ ( निमित्ती) 
क स्थान मे निमि ओर निमित्ती के एकपदस्थ-दोने पर णकारदरश हौ जाता 
द्रे ॥ १) निमित ्मौर निमित्तके बीच श्ट. प्रत्याहार, कवर्ग, पवर, आड 
प्रोर नुम्‌ के यथासम्भव व्यस्तया समक्त शूप में विद्मान होने पर्‌ भौ 
णकारदेशदहीहीजाताहं॥ २) संज्ञाविषय मे, पृचपदरस्य निमिश मे उनरवती 
( उद्यरपदस्थ ) नकार के स्थानमेभी, निमिरा-निमिनीके बीच गकारः 
` विद्यमननदहौ तो णक्रारादेश हो जाता ।। २ । .संज्ञाविष्रय में प्रभा, मिध्रग, 
सिध्रका, सारिका, कोटरा चौर श्ग्रे इन पपे ने उशरन्ती घन शब्द्‌ के नकार 


१ लम्‌ अनुस्वार का भी उपलक्षण हे । हजदेः सनुमः सूत्र मेँ मी यकौ स्थिति है। 


अष्टमाध्याये चतुथः पादः । २६१ 


वनधनछान्ानपन्छनकन्नाक छान छएनछाक छ छ छा कदाफतकान्ड छक कना ल छ क छ ्नन्छनकनकाान्छछ न्क कछ कक क क करम 


« प्रनिरन्तःशरक्ुषक्षाम्रकाष्य- ६ पानं देशे। 
ड . 
खदिःपीयू्ा योऽघज्ञायामपि । १० वा भावकरणयोः 
£ विभाषोषधिनस्पतिभ्यः। `  _ 
७ मह्धोऽदन्तात्‌। ११ भ्रातिपदिकन्तनुम्विभक्तिषु च 


ठ वाहनमाहितात्‌ | ` १२ एकाजुत्तरपदे णः। 


केस्थानमेंभीणकारदेशद्ौ जातादै॥ ४॥ किन्तु धर निर्‌: श्रन्तर्‌ ` शर, 
इध, प्लक्ष, श्राग्र, काष्यं, खदिर श्रौर पोयुक्षा इन पवेषदो मे उत्तरवत्तीं -वन 
शब्दके नकार के स्थानम संज्ञा तथा असंज्ञा दोनो विषये मे णक्रारार्देश 
ह्यो जाता दै ॥५।॥ श्रोषयिवाचि-पूर्वपद अथवा वनस्पतिवाचिःपूवेपद (मे 
बिमान निमित्त ) से उतरवर्ती वन शब्दके नकोरकरो मौ चिक्ल्पसे णक्रारदश 
ह्य जाता है 1 ६ ॥'्रदन्त पूयेषदस्य निमित्त से . उत्तरवर्तीं अह शब्द्‌ के नकार 
केस्थानमे मो णकारदेश दहो जाता दै ७॥ ( वाहन पर ) आरोपित पदाथ 
के वाचं पूवेषद मं णत्वनिमित्तमूत त्व के वत्तमान होने प्रर चाहनवाचिक्‌ 
उष्शरपद मेँ वियमान नकारके ्थानमेभी णकारादेशो जाता ह ८ ॥ 
समुदाय से देश का अभिधान करने के किए पूवंपदस्य निमित्त से उत्तरक्ती 
पान शब्द्‌ के श्रवयवभूत नकरारके स्यान्मे भी णकारादेशो जात्ता दं ॥९॥ 
( संशया तथा असंज्ञा दोनो विषयो मे ) पू वंषदस्थ निमित्तं से उ्यरवर्ती भावसाधन 
शतैर करणसाधन पान शब्द के लकारके स्थानमें विक्रल्पसे णङ्ारादेशदह 
जाता दै \\ १०.॥ पूर्दपदरथ निमित्त से. उत्तरबर्ती ( उत्तरपदस्य ) प्रातिपदिकान्त 
` नकार, चुम्‌-षरक नकार अरं विभक्ति-षटक नकार के स्यान मं भी विकल्पे 
 णेकांरादेश हौ जता है ॥-११ ॥ दिन्धु जिस समास का उत्तरपद एकं स्वर से 
¦ ही घटित (. = एकाच्‌ ) हो उस समास के वटक पूचपद्‌ ` मे विद्यमान निमित्त से 
उत्तस्दर्ती ( उतपदस्य ) आरत्तिप्दिकान्त, सुम्‌-घटक अर विभक्तिधटक्‌ नकार 


१. यथ्चपि--फली. बनस्पतिष्ध॑यो बृष्ाः पुष्पफलोपमाः 
` ,. ` ` -भोषध्यः फएरुपाकान्ता ख्ठायुरमादव वीरः ॥. 
इस वचन ड प्रामाण्ये से वनस्पति एवं श्च मे अन्तर है तथापि प्रङ्ृत सूत्र मे वनस्पति ` 
शब्दे से दोनोंकषा ग्रहण इष्ट रै \ मत दब. “शिरीषवणम्‌” ओर 'दिरीषवनम्‌” बे दोनो 
, ज्िष्टप्रदोग उपपश्च है । । 
२, निभिदटित पू॑पदः से उ्तरव्ता--बद्‌. मी का जा सकता दै 1 


१२३ दुःमति च । १७ नेगेदनदपतपदधुमास्यति- 
९४ उपसगादसमास्तऽपि . 


गोपत टन्तियातिवातिद्राततिष्साति- 
णी पदश्म | 


१४ हिन शना । वपतिवहति शाम्यति चिनोति- 
१६ आनि त्यद्‌ | देग्धिषु च; 


स्थानम नित्य णकाराद्रेश होता है ॥'१२। कवर्गघटित उत्चरपद्‌ के षटक 
प्रा्तिपदिकान्तादि नदर के स्थानम मीण्क्रारादेशहौ नाता दे ।॥ १३॥ 
उपसनस्थ ननिभिन र उत्तरवर्ती णोपदेशा ( = जिनके जौपदेशिक स्वरूप ञे 
णकार आआआावानयव रदा जिसके स्यान्मे ष्मो नः सृत्रमे  नकारादेश हो नाता 
हं) घान के नकार को ममास तथा ्रसमाच दोनो ही दशारे णकारादेश 
टो नाता ॥ १४॥ दिवु (= रबु-मव्यवान्त षिः धातु) श्रौर भना ८ = श्ना- 
मत्ययान्त "मौ" प्रातु) के नकारके स्थानसे भौ उपरनघ्य निमित्त से उसके 
परवर्ती दने पर णन्नरादेश हो जाता है ॥।१५५ उपरस्गस्य निमिच सं उत्तरव्ता 
लोट. केस्थानमे तआअदेश्तभूत मिप्‌ के स्थानम पिहित "भह्निः के नक्रको मी, 
णकररार्देश दौ जाता दे ५ १६ ॥ उपसग॑स्थ निभित्त से परवर्ती निः उपसग के 
नकार के स्यानमे मौ यद, नद्‌, पत, एद्‌ धातो, धुः-संज्ञङः धातुर, मा. 


( = माङ्‌ चौर मेद्‌ ) धातु, स्यति ( = धातु ), हन्ति ( =हन्‌ शरातु ), याति 


----- 
१. यद्यपि सूत्र म स्वरूपग्रहूण के कारण श्रद्ेणुतः, भ्रमीणाद्धिः आदि प्रययो श्चं 
णत्व कौ उपपत्ति पातौ है, श्हितत, श्रमीणौतःः भादि ‡ नही तथापि 
भजि (णु~णोभोरणा>णी) दे, स्थानिव के करण ग्रिणोततिः यादि 
म मौ णत्व की उपपत्ति घातत्य्‌ है । "पदे शविक्तमनन्ववत्‌ः कौ भी शरण लीजा 
सकती है । , | 
२. मद आदि ण्यातुर्भोका विकरण प्‌ (= अ )केसाथगौरषो भादि ११ घातुभों 
का न्त्‌ प्रत्यव दारा निर्वेश्य होने पर इस णत्वविधि कौ प्रृन्तिका 
भमान प्रमाणित्र करता है ' इस प्रसङ्ग मे-- 
श्तिपा सपाऽनुबन्पेन निदिं यद गणेन्‌ च । 
य्रेकाज्‌ हणं चैव पन्वैतानि न यष्टूदभिः ॥ 
द कारिका स्मरणीवदहै। ॥ | 
३. शसक अन्तग॑त इदान्‌, दाण्‌, दो भौर्‌ देः द्‌ मौर इधान ये छः वाहु 
ध्य हैः 1 , 
५ माङ्‌ जीर मद्‌ षातुर्भो का दो ग्रहण लक्षयानुरोषमख्क ड , 


00000000 0000 00000900. 8 णप ण क रा पाका ानककणनयकान-वतएन्कनननछन 
0, 


उपदेशे । २३ वमोवो। 


१६ अनितेः २४ अन्तरे 
२० अन्तः। २९ अन्तरदेशे । 
२१ उभौ सष्भ्यासस्य) २५ अयनं च | 


( = या धानु). वाति (= वाः धातु ), द्राति ( न्ता यानु ), वमति इ 
घातु , पति ({ =वप घातु), वहति (= षट धात्‌), यान्य (= गम घ न 
चिनोति (= चि रातु ) ओ्रौर्‌ दैभ्धि ( ध्रातु } के पु, रने 
सं निमित्त शरोर निमित्ती करे वीच व्यवधान दनि परभा) गन्मराद्रणद्ध नात 
£ ॥ १० ।1 [कन्तु रोष-क्कारादिभिन, खक्रारादिभिन्न श्र पक्राराः 
धतुच्च। के पर रहते रपसग॑स्य निपित्त से परवर्ती निके नक्रार को पकल्द्‌ 
से हौ णक्रारादेन हता र । १८ ॥ उपतस्न्य निमित्त मे उत्तरवनी चन नु 
के नकार क्स्थानम भी णकारादेशो नाना ह । १९ उपन्यस्य निमि > 
परवता शनन यातु द पदान्त नकार करस्थानमे भी कार्त सो जातत ट (२०४ 
उपननस्यनिभिन से उनरवर्ती श्रभ्यासविलिष्ट अन घातुके दोना नमरः 


। 11 


द्र -गम 


ए 


अन्यासगत तथा गरस््रासोनरस्य नकारा करे स्थान म णद्धरादेलदि जाह 
ठे ।२१ उदनः नभ्निन्‌ से उत्तरवर्त हन धानु क यक्रार्‌द्वक नकार क स्यान 
मेसाणनागान्खद्ाजतादै। २२॥। किन्तु नके ्रहारस्यक-चकारपरक तथा 
यकारप्रवङूमक्ारप्रक नक्रारक्रे स्थानम विकल्प मेः दी णकारारेश स्चेदा 
दे ॥ २३1 अन्नर्‌ शब्दम उच्चरवर्ती हन घातुके अन्वूदक नक्रर्‌ के स्थान 
से देशभिलाथ मेः द्धं णत्व होता ॐ ॥ २८॥ देशिन्‌ के चअनिनानार्थ न्त्‌ 


१. सुत्रं मे "जनितः" इम धितिपू-प्रत्ययानन करा निदश्च मात्र धाहु-निदंकायै है, यद्ुद्ध 
निवृत्य नद्‌, वर्योकि इलादि षातुर्ओसेदी य्न प्रत्यय गिह्टिनि दोनेमे अनादि 
अनध्रानुपर्ह्‌ आर्‌ उनके दटु्की प्रतिहत दही नर्दः) 

र- दसत दैप्‌ वरितापा०ः आर्‌ वमोर्वा इ्नदोनो भिक्खविधयो के बीचक्तो "त्व 
निधय ऋ नित्यत्व प्रमाणित हौ जाता है। 

२. "अनर यव्दस्याङकफिवपिध्यत्वेपृपक्तमेत्वं वाच्यम्‌" इस व्ववस्थः के सनुम.र न्यतो 
न्नगनवृत्न्पसूचस हो सिद्धहं। अततःप्रञ्न सृटकः वद्धा मं लव ला 
प्रतिभव ही विव्रक्षित्ि जयैह। जप.प्रत्वान्तहनयातुरकै नकारक स्थनमन्ने 
गदाममरन दानति परमा 'अनतधेणां दद्यः इत नप्रानन के द्वारम परसहाद्य 


1 
ताड) 


२४५  अष्टाध्यायीसत्रपाठे- 


२६ छन्दस्यदवग्रहात्‌ । ३० णोर्बिभाषा | 

२७ नश्च घातुस्थोरुषुभ्यः। ३१ हलश्चेजुपधात्‌ । 

२८ उप्रसगीद्‌ बहुलम्‌* | ३२ इजादेः सतुमः। 

२६ कृत्यचः | ३३ वा निसनिश्षनिन्दाम्‌ | 


शब्द्‌ से उत्तरवत्ता यन श्च्द्‌ के नकार को भौ णक्रारद्रेश छे जाता है 
॥ २५ ॥ छन्दोविधय मे प्रह (= अलग पदे गए द्रथवा पटे जाने योग्यं ) 
पुव्रपृद (म विमान हस्व कऋवणात्मक निमित्त) से उत्तरवर्ती नकार ढो मौ णकरारा- 
देश हो जाता ॥ २६ ॥ धातुस्थ निमि, ऊर शब्द शौर शः ( = छतषत्व 
स्मोबहुवचन नटीं ) शब्दो से परवर्नी नस्‌ ( = नासिक्ा>नस चौर 
खन्‌ घालु, अस्मद्‌ > नम्‌ ) के नकार को मी छन्दोविषय में णक्रारद्रेश दो जाता 
ट ॥ २७ ॥ उप्गस्य॒ निमित्त से उन्तरवत्ती नस्‌ शब्द के नकार क्रो भौ बहुल 
स्पमं णक्ारर्देश हौ जता ॥ २८ ॥ उपसर्गस्य निमित्त से. उच्रवर्ती 
अच्‌-पूचक कृत्-प्रत्ययस्य नक्रार्‌ के स्थानमेमी णक्रारा्देशरो जाता दट॥>९॥ 
किन्तु एूवद्धननिर्दिषट नकार यदि णिजन्त घातु से विहितदहोतो नकारादेश विकल्प 
दीना डे ॥ ३०1 जिनकी उपधा इच्‌-प्रत्याहार हो उन टलादि धातुश्रासे 
विहित { उपरसगस्थ निमित्त से उत्तरवर्ती ) कृत्‌-प्रत्ययस्थ अजन्तरवर्स) नक्रार्‌ के 
स्थनेमे मौ विक्न्पसे णकारद्रेशदहो जाताहे॥ ३२१ ॥ ( उपसगस्थ निमित्त 
से परवत्ता ) नुम्‌-विशिष्ट, धातुर््रो से विदित क्तप्रत्ययस्य नकार करो यदि 
णक्ररार्देग होतार तो इनादि एवं हलन्तः धातुश्रौ से उस क्रत्‌-प्रत्ययके 
विहित दने पर हीं २२५ उपसगस्थ निमित्त से उनरवर्तौ निस ( = णिसि ) 


९" पुत्र म अवम्ह-ग्रदणते जो वदां संहिताधिकार कासंकोच मानते उनके मते 
प्रथम अथं जीर मतान्तर मँ द्वितीय अथं 

२. पृव॑सूत्र कातरो केवल अस्मद्‌ इब्दके स्थानें आदेशमूत नप्‌ का दीं उदाहरण 
मच्ताहे किन्तु श्ससूत्रकेदोनो ही अर्थो पर उदाहरण मिलते है) अत अनुशच्यर्ं 
पूत्रसूत्र को व्यास्या मे नस. के दोनो स्वर्यो का उल्लेख {कया यया ह 

२. अन्त्य अल ते पूवे वणे ८प्वाद्रै। यत्तः एक पदमे अनव्यब्हितल्पदे दौ स्वरों 
का समावेशे नही हयो सकता अतः ्जुपध भातुभा का दलन्त हाना नियत ३। 
देसौ स्थिति मे दलन्तभर्थं मे (हलः, का उपादान व्यँ हां जाताहे। इसीलिए 
दलः मं“ का भथ ष्लादिः किया गया ` | 


४. इजादि धातुर्ओ का हखादि होना भसम्मद है। अत एव पर्वानुत्त हलः" के ` 
हर्‌ का यहाँ हलन्त अर्थ किया मयः है । | 


“उपस्सगादनोत्परः> इत सूत्र के स्थान में यज माष्यसम्मत पाठ हं । 


अष्टमाध्याये चतुथः पादः। ०६५ 


[0 । +) 0000 00000000 00000000 00000000 00000000. 0000 00000000 00.000 #.#। 


३४ न मासृपुकमिगंमिप्यायिवेपाम्‌। ४१दरनाष्टः।. 

३५ षाःपदान्तात्‌ । | ४२ न पदान्ताद्‌टोरनम्‌। 

३६ नरः षान्तस्य । द्‌ तोःपि। 

२७ पद्वान्तस्य । ट्ट शात्‌ | 

३= पदव्यवायेऽपि ४५ यतोऽनुनासिकेऽनुनासिक्ा ब्‌! 
३६ श्रुम्नादििपुं च | ४६ अचो रहाभ्यां दर| 

४० स्ताः श्चुना श्चुः ।  ४< अनचि च| 


निश्च अर निन्द ८ = णिदि ) घानुद्याके नकार को भी विकन्पने क्रत्‌-परत्ययके 
पर्‌ रहने णक्रारादेश हो जाता हे ॥२३३॥ क्रिन्तु (उपक्तगस्थ निमित्त सउद्यरवत्ती) 
भाःभू,पू, कमि, गमि, प्याय रौर वेप धातुग्रासे विद्धित 2 त्-परव्ययस्य 
नकारके स्थाने णकागैश रहीं होता ॥ ३४ ॥ पदमे अन्त जो ष्करार्‌ उससे 
उत्तरवर्ती क्रत्‌-प्रत्ययस्थय नक्रारकोमी णकारद्रेश नरींदेता 1 ३५ ।।({ उष 
सग॑स्थ निमित्त से उत्तरवर्नी ) पकरारान्त क्श धातु के नकार कौ भी 
णक्रारारश नहीं होता ॥ ६5 ॥ पदान्त नकार कौ मौ णकार नहीं 
होता !। ३9 

नितिन श्रौर निमित्ता के पद से व्यवहित होने पर मी णकारार्दृश 
नहीं टता ।॥ ३८ ॥ श्ुम्गः' अदि शब्दस्वशू्पामं मी णकारादूल नहं हता 
॥ ३९ 1 शकार अध्वा चवन स योग होने पर सकार श्र तवगक् स्थानम्‌ 
क्रमशः शकार श्रौर चवन खाटश हौ जाति ॥ ४० ॥ 

श्रीर्‌ करार श्रथवा उचने योन होने पर सक्रारके स्थान यें प्रक्र श्र 
तवर्ग के रथानमे वग श्राद्धं ६ ष्टुत्व) दयो जतिदें॥ 4१ \ ङिन्तु पदान्त 
टमं र उनरवर्ती सक्र तेथा नामः ( =प-ब. व.) के तवम रौ श्रतिरित्त 
तवग छौ पकार-खवस नही देता +२॥ पल्लारके परं रदत जी तवक 
स्थानमेंष्टत्व{ प्रक्रत स उवगद्िश्च ) नहीं होता +> ।॥ शकारोल्रवत्तीं 
तवग द्धः मा ष्टुत्व नहींदटोता । ५४ ॥ पद्न्तयर्‌ प्रव्याहारके स्यानमे 
द्मनुनारिकके प्र रते विकल्पने श्नुनातिक्र शय द्ौ जातां । ५५॥ 
अच्‌ स उतरवर्ती -फ थवा दक्र से पर विमान यर्‌ प्रत्यादारष्ा हत्व 
हो जाताद्‌, ८2 ॥ रच्‌ ये प्रवर्त यर्‌ भव्यष्ारच्यभी चिद जाताददैः 


नि 
५ नि 


किन्तु यददिउययरके बाद्श्चचूहौ तोयट्‌ हत्व कायनही होता ।* २ ॥ 


२६६ | अष्टाध्यायीसूत्रपाटे-- 


= नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य | ४९४ अभ्यासे च्च | 

४६ शयेऽचि । ५८५ खरि च | 

५० त्रिप्रश्रतिषु शाकटायनस्य । ५६ वाऽवसाने । 

६ सवत्र शाकल्यस्य | ५७ अणोऽप्रगृह्यस्याननासिकः 
४२ दीघोदाचायीणाम्‌ | ४८ अनुस्वारस्य ययि परसवण; 
५२ मला जश्‌ भशि | ` ५६ वा पदान्तस्य। 


शरच्‌ सन परवना पुत्र-शब्दापयव यर्‌ प्रत्याहार ( प्रकरृतमें तकार) काभ 
मादिनी शव्द के परे रहते द्वित्व नी होता यंदि बाक्षय शक्रोश गम्प्रमान 
होतो॥ ४८॥ अच्‌ परे रहते शर-प्रव्याहारस्य वणका मी दधित न होता 
। “९ ॥ तन तथा तीन से अधिक व्यक्तनाका संयोगदोने परमभी द्विष्ठ नह 
रोता ।' ५० 1! 

किन्तु शाक्रत्याचायः के मतानुसार तौ तीन ने करम. क्रा मंयोय होने 
परभा द्विव नहीं होता ॥ ५१॥ दीघंस्वर से उत्तरवर्ती वर्णको प्राप्त दि 
भा अ्राचायमतानुमारः नही होता ॥ ५२॥ क्षल्-प्रत्यादारस्य वर्णो करे स्थाने 
सस्‌ प्रन्याःरस्य चणके परे रहते आदेशके तपम जशु-प्र्याहारस्य 
( = ज्व) श्राजनिदैं।ः ५३॥ ज्रिन्नु श्रभ्यासं मे वनमान ननन व्याहारस 
वणा क स्थनिम यर्‌ प्रत्याद्रारस्य वणमी अदेत्के स्पे श्रत्ति ङे रौर 
जश्‌-त्रत््ाहारस्य वण भी ॥५५॥ खर्‌ प्रन्याहारस्े परे रहते मी इट-मत्या रस्य 
वर्णां के स्थान मे चर्‌-पत्याहारस्य वणं आजति द्र । ५५॥ किन्तु अवस्रानस्य 
स्दट्‌-मत्याहारस्य वणके स्थानमे विकल्पने हा चर्‌-परस्याहारस्थ वणं द्रति 
। “° ॥ अवसान मं वनमान प्रगृ्य-संहकभिन्न अण्-पत्याह्यरस्य वर्णको विकरन्पहे 
अनुनानिकादश दहो जाता हे ।। ५५॥ यय्‌-प्रत्याहरस्प वर्णं के परे रते अनुस्वार 
फे रथानमें परवर्मसदृश वणं (= परसवर्ण ) अदशकरे रूपमे अआ जाताः 
€ ।। ५८ । (न्तु, पदान्त च्ुस्वारके स्यानमे परस्वर्णादेश विक्रत्पसे ही 


४. यदा व्यवहित परमे आद्धिनौ यब्दकी प्राचि सम्भावना मे व्यवहितपरत्व 
सामभ्यंख्ग्य 
विकस्य के साम््य्िड द्येने पे शाकल्य का उदञ्च सम्भानाधैदहै। | ॥ 
` षतु रम्मस्पस्यपति हा प्रतिषेष का नित्य मिद्व । अनः आनःयण 
पूजाथं ह । 


छष्टमाध्याये चतुथः पादः । २६७ 


६० तोलति । ` - ६५ मरो करि स्रवणं । 

६१ उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य । ६६ उदात्ताद्नुदात्तस्य स्वरितः । 
६२ सयो होऽन्यतरस्याम्‌ । ६७ नोदात्तस्वरितोदयमगाम्य- 
६१ शश्टोऽरि । काश्यपगालव्रानाप्‌ । 

६४ हलो यमां यमि लोपः। ६ अ अ [{ इति || 


इति अष्टमाध्याये चतुः परादः। 
इति 'ध्रीपाणिनिमुनिप्रणीतोश्ाध्यायीसूत्रपाठः समाप्तः 1 


०-०८-० 


होता टै ।,५९॥ लक्नारके पर रद्र तवम के स्थान में मी परसवणं 
(= लकार ) आदेश टो जता रं \\ ६° ॥। 

` “उद्‌ उप्र से उत्तरवर्ती स्था श्रौर स्तम्भ धात्रा क ( श्रादि सकारके ) 
स्यान मे पूर्वस्व्णादेश हो जाता द ॥ ६१ ॥ चय्‌ प्रत्यादार से उत्तरवर्ती 
हकार के स्थानम भौ विक्रस्पने पूर्वसवगीदेश हो नातादे ॥६९॥\्य्‌- 
अत्याहारस्थ वर्णं मे उतन्तरवर्ती शकारके स्यानमे अट्‌ मरत्यराहारस्थ वणक परे 
रहते विकल्प से छकारादेश हो जाता दै ॥\६२॥ इल्‌ चे उन्तरवत्त यम्‌ -अ्याहारस्य 
वर्णं का यम्‌ प्रव्याहर वरण के ही परे रहते विकल्प से लष टो जाता दै \\६४॥ 
हल्‌ से उत्तरवर्ती क्षर्‌ प्रत्याहारस्य वणं का भौ स्स्‌ प्रत्याहारस्य सवण वणे के परे 
रहते विकल्प से लोप हो जाता दै ॥ ९५1. उदात्त स्वर मे प्रवर्तौ श्रचरात्त 
स्वर के स्थान सं स्वरित स्वर श्रादेश दौ जता दहं ॥ ^£ ॥ परन्तु जिस अनुदात्त 
के बाद उदात्त ्रथवा स्वरित स्वर हो उसके स्थानमे गाय, काश्यप श्रौर्‌ गालव 
श्राचार्यौ से भिन्न आचार्यौ के मतानुसार स्वरितादेश नहं होता ।। ६७ ॥ 
( वितरत) हस्व अश्रा क्रे स्थान मे ( सम्धृत) ह्व अकार्‌ ्रादेश हौ 
जातादै। ६८ ॥। । 

श्मष्टमाध्याय का चतुथं पाद्‌ समाप्त. 


 अष्रमाध्याय समाघ्र) 


~न कद-9-" 


१. उदयः दाब्द का प्रातिशाख्य मे "परः भथं प्रसिद्ध ट्व नका परसि मे प मर प्रिद है, भतः उदाततसनरित 
उदयौ = परै यसमात्‌ स॒ उदात्तस्वरितपरः' इस विग्रह के अनुसार “उदात्तपरः, 


र्न ` भष्टाध्यायीसूत्रपठे- 
म 8 दछन" ०-४-90 


॥ 00000001 न जााजणारकााशरारणकरकाकछकाछककछनज 


00000000 = ० कक 


या निदैयेन विधिनाऽपहृता सुताऽऽभा | 
सङ्कल्पिता तदनुकल्पतयैव सेयं 
वृत्तिमृदे मतिमताम्भवतात्‌ सदाऽऽभा ॥ १॥ 
ख्यातेः सुधीभिरपि वामन-रामचन्द्र- | 
भह्लोजिदीक्षितयुेः स्खलितं कदाचित्‌ | 
तन्मादटशां मृदुधियां उयथिताशयानां । 
चेतो विमुह्यति यदीह किमन्र चित्रम्‌ ॥ २॥ 
तचेद्‌ दुरुक्तमपि कश्चिदिह प्रसक्तं | 
मोहेन वा वचनशासनगौरवेण। 
सवं समीदंय सदयर्विघुधैरपेचय- 
-मिष्टापहारिक्रतभकरतेजेनस्य ॥ ३॥ 
क्षन्‌ वपुः कथमपि प्रतिलुप्ह्ष 
वपं॑मिनीय डुरुते वचनप्रसूनैः | 
आभाऽवसानदिवसे बिवशस्तदथ्द्‌- 
कृत्यं कथञ्चिदपि किञ्चिद्किन्ननोऽयम्‌ ॥  ॥ 
द्टध्यादी कौ श्रीनारायण मिश्र-कृत-आश्नानामक माषा-इत्ति समाप्त हुई । 


~+ 


“स्वरितपरः, यदह अथं निकृकता दं । स्पष्टतः दै। स्तः प्रठ वन्द का उकदत न्न शब्द का उल्लेख न कर “उदयः 
राब्द काप्रयोग आचाय पाणिनिने ग्रन्थान्तरं मङ्गलाथं ही किया है--रेसा 
व्याख्याकार का मन्तष्यु है, 


पाणिनीयशिक्षा 


` क 
पवित्र सवेविषयान्‌ लधित्री सबेसंशयान्‌ । 
सवित्री सर्वकामास्तां देवीं वाचमुपास्महे ॥ 
अथ शिक्ष प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा । 
शा्ालुपूल्य॑तदटि्ाचधेोक्तं॑ लोकवेदयोः ॥ १ ॥ 
अवरे महरि पाणिनि कें मतानुसार “क्षाः नामक. वेदाङ्ग का प्रवचन 
करनेजा रहार! इसं पाणिनीय मत को शाद्धोपदेश्मो की परम्परासे प्राए 
टोक-वेदानुकुल समञ्चना चािए ॥ १ ॥ । 
प्रसिद्धमपि शब्दाथेमविज्ञातमवुद्धिभिः। 
पनन्य्धीकरिष्यामि बाच उचारणे विधिम्‌ ॥ २ ॥ 


गवि विद्वानों मे साघु-शब्दोचारण कौ विभि सुप्रसिद्धे तथापि मन्दवुदधि 
को इसका स्पष्ट बोध न होने क कारण वर्णोच्चारण-विधि को पुनः प्रकट 
जिक्ञाषुश्या करने जा रहा रह ॥२॥ 


तिषटिशतुःषष्टिवी ` वणौ . ्म्भुमते मताः । 
प्राकृते संस्छृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयशरवा ॥ ३ ॥ 


पाक्त ८ प्रकृतिभूत अथवा प्रकृतिग्रापत ) संस्कृत भाषा मे बहा द्वारा साक्षादु- 
अरित ६२ अथवा च्४ वर्ण दी शम्थु (= मदवेशवर ) के भ अभिमत दर, स्थिक 
नहीं ॥३॥ - 
स्वरा विकषतिरेकश्च स्पशोनां प्चर्विशतिः । 
यादयश्च स्मृता दय्टौ चत्वारश्च यमाः स्मृताः ॥ ४ ॥ 
अनुस्वारो विसगे नक रपौ चापि प्राभितौ । 
दुस््टभ्ेति विज्ञेयो लकारः . ष्ठत ष्व॒च ॥ ५ ॥ 


ये बणं है २१ स्वर, २५ स्पर्शी, यः चादि आठ, ४ यम, अरुस्नार, 


३०० पाणिनीयशिक्षा 


बिसग, ककार-खकाराधित जिह्ामूलोय, पकार-काराध्नित उप्मानीय, दस्सप 
शौर प्लुत दकार > ॥ »~५ ॥ ` | 
आत्मा बुद्धवा समेत्याथान्मनो युङ्क्ते प्िवक्षया 
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
अत्मा वासनल्पि मे स्वनिदित पदर्थोका बौद्धिक सङ्कलन कर उच्चारणेच्छा 
से मनो प्रेरित करताद्ैः वहु मन जरान को द्रत करता है रौरवं 
जटरप्नि प्राणवात्ु न प्रेरित कररता दै ॥ 5 ॥ 


मर्तिस्तूरधि चरन्मन्द्रं जनयति स्वरम्‌} 
प्रातःसवनयोमं तं छन्दो गायत्रमाथितम्‌ \॥ ७ ॥ 
चदं आणव हृदयदेश में सश्वरण करता टुश्मा मन्द्र (= सम्भर ) स्वर 


नि न 


9" इसी द्कार को रठेकर ६४ भौर इषे छोडकर ६२ वर्ण पहर कट्‌ गवे । 


दस पद्य मं निरिष्ट २१ स्वर ८ = अच; ह-अ ष्टु, "उः, "ऋः, ॐ हस्व, दीं 
भौर प्लुत स्वरू सौर हस्व च्छु" का संकलित योय--१३; "एः, “र ष्ठु 
ओर ओः के दीव तथा प्छ स्वरूपा का सङ्कलित योय--८ २५ स्वक व्र टु 
पच व्यञ्जन वर्पोरु सव व्यञ्जन, अर्थात्‌ क) से श्यः तक) व्यः व्गदि जा, 
जर्थाह्‌ “य, "रः, "कः, "व, "छ "दः, 'खः आर ह' । प्रस्येक व्यश्नन-दर्यं कै म्यम 
चार व्यजनो मसे किप्री एक के उत्तर यवि व्यञ्जनवर्य का पञ्चम व्यञ्जन ५६ 
तो पूवत्तीं तथा परवती ग्यञ्चनो ॐ मध्य पूवंवत्ती व्यञ्जन के सट एक अधिक 
अञुनाक्िक्‌ व्यज्जन घा जाता दै) इसी मध्यसत व्यञ्जन कोश्यम' कहते! 
यथपि इनी संख्या २० है तथापि सद वर्णो ॐ प्रथम स्यच्चर्नोको एक त्था 
द्वितीयादि को मी एक-प्कु मानकर चार यमः कटे रषु दं) कष्टार ओरं खकार 
से पूवं बधंविसर्गसरस्च प्वनि जिह्वामूलीव ओर पकार तथा ककार ने षदं अधं 
विषगं दज ध्वनि उपध्मानीय ३.! दो स्वने ॐ मध्य आये उकार अरर ठकार 
के स्थान में श्रयमात्र ठकार नौर्‌ व्हकार दुस्स्णष्ट दै) इन वपय का 
अधिक विदेचन अपेक्तिन्‌ डे, किन्तु प्रकाशकादुरोधसे इये समाः करना 
सम्भवन हो सका! ` ` | 

२. “अथ मन्दं तपन तस्मान्मन्द्रया वाचा परःवःस्यने संमेत्‌, इष्याद्धि. छदि 

। 


के जाघार पर पातःसवनादि कर्मो में क्रमश्च मन्ददि स्वरः क) उपवास कद्ध ह। 


अतः इन स्वरो का उच्चारण कमेण ठद्यादि-प्रदेश-सञ्चरण-सावेत्त ठ ¦ अन- 
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( = ध्वनि ) को उत्पन्न करता दै जिख स्वर मे गाय॒त्रीच्छन्दोबद स्त्रो का प्रातः. 
सवन क्म से पाठ विहित दै \ ७ 


कण्डे माध्यन्दिनयुगं मध्यमं त्रष्टमानुगम्‌ 
तारं तातीवसवनं श्षौषण्यं जागतानुगम्‌ 


 वहीवायु कण्ट्स्यानमें परिभ्रमण करता हृ्ा मध्यमस्वर (=न-सन्द 
द्रीरन तार ध्वनि) को ( उत्पन्न रताद) जिस स्वर मे माव्यन्दिन सवन 
क्म ये व्रषटुप्‌ छन्दोवद् सन्त्र का उच्चारण विदित द श्नौर सिरम्देश मे पहु 
कर वद्य परिभ्रमण करता हृश्चा तार स्वर को उत्पन्न करता दहै जिस स्वर में 
जगतीच्छन्दोबद्ध सन्त्र का सायंसवन कमे में पाठ विहितदहै॥८॥ 


सोदीर्णो मृध्न्येमिहतो वक्रमापद्य मारुतः । 
वर्णाञ्चनयते, तेषां विभागः पञ्चधा स्मृतः ॥ ९ 
स्वरतः कारतः स्थानास्रयत्नालुप्रदानतः 
इति वणेविदः ्राहुनिपुणं तन्निबोधत ॥ १० । 
पूथेनिर्दि्ट चायु जब उन्युख हो मूर्धा से कराकर लोटता हश्चा सुख ( तथा 
ताल्वादि स्थानो ) को प्राप् करता दे तब यथासम्भव श्रकारादि वर्गोको 
उत्पन्च करता ` दै । इन वर्णो का उदात्तादि स्वर, उश्वारणकार, उश्वारणस्थान, 
श्माभ्यन्तर-पयन्न श्नौर बाह्य-प्रयत्न -के आधार पर पौव वर्गो में विभाजन 
 अ्रसिद्ध दै- रेसा वर्णतत्ववेत्ता कहते हँ ।अतः आप हस विषय को स्पटस्प्मे 
जर्न।॥ ९-१०॥ . | _ . 
 उदाचथाचुदातच्थ स्वरितश्च सख्वराद्धयः॥ 
॥ [भ . ` . । 
हस्व दीधः ष्टुतं इति कारुतो नियमा अचि ॥ ११ 


एव नारदीयशिक्षा मं उपश्वारतः इन तीर्न. सखरण-स्थार्नो को मी (पतन्सदन्‌ः 
आदिकहा गयादहै- । 


उरः कण्ठः ज्िरश्ष्दष स्थानानि त्रीणि चाद्धये । | 
सवनान्याहरेतानि" ^^" "* ॥ { नारकीयन्िरा ) 
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स्वरो की दृष्टि से अच्‌ तीन प्रकार के दै उदात्तः आअरलुदात्त ओर स्वरित । 
कालद्धी इष्टिसे भौये तोनदह्यी प्रकारके दै--हस्व ( = एक्मान्रिक ), दष 
(= हिमाच्चिक ) श्रौर प्लुत (= त्रिमात्रिक ) ५ ११॥. 
| _ | . 
उदात्ते निषादयान्धारावदुदा्त ऋषमवेवतो । 
स्वरितम्रभवा देते षडजमध्यमपथ्वमाः ॥ १२ ॥ 
इन्दं तीन मे से उदात्त मे सङ्खोतशाख-परसिद्ध निषाद ओर गान्धार स्वरं 


का, श्नुदात्त में ऋषभ रौर धेवत स्वरो का श्रौर स्वरित मे षडज, मध्यम 
तथा पक्वम स्वरो का अन्तम ज्ञातन्यहे॥१३॥ । 


अरौ स्थानानि वणानाभ्ुरः कण्डः शिरस्तथा । 
निह्यामूरं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च ता च ॥ १३ ॥ 


वर्णो के उश्वारण स्यान आठ दै--उरष्‌ ( = हृदय ), कण्ट, शिरस्‌ (= 
मूघां ), जिहामूख, दन्त, नासिद्ध; भ्रष्ठ श्रौर तालु ॥ १३ # 


ओमावश्च विडत्तियि छषसा रेए ए च|. -.. 
 जिद्धामूरषुषष्मा च . गतिरष्टविधोष्मणः ॥ १४ ॥ ` 
इसी बरार ( विंधर्गात्मिक } उष्मा के ` मीश्राट स्वहप ` उपरन्ब रोते दै 
श्रोार ( शिवो बन्यः ); विश्क्ति, शकार ( हरिश्शेते ), षश्चर (रामपषष्टः ) 


खकार ( कर्कः ), रेफ ( अहंश्पतिः ), जिहामुक्लीय ({ क<करोति ) ओर उप 
ध्मानीय ( करपचति ) ॥१४॥. 


 यद्योमावभ्रसंधानघुकारादि . परं. पदम्‌|: -. 
स्वरान्तं तादशं विच्याद्यदन्यद्थक्तमूष्मणः ॥ १५ ॥ 


१. विसर्गं के स्थान मं अन्ततोगस्वा जदेक्षके रूप गये यकारादि वर्णौ 
काशोव हो णते वैर (“व दद्धज्दि उदादर्णो मे यकारोखरवर्ती अकार जोर 
ह"-शब्डुणरक इकारं स्थङ्प ) . सथा अम्य कारणों से ओ स्वरो के बीं 
सन्धि का अमाव विसि है, हेसका दक येदिड उदाहरण “व्दशे' दै। 
उअहन्य--क्वोयिसार्व--२३-४ ॥ ` = 
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यदि उकाशदि उत्तरपद के होने पर एकादैशष्वषप सन्धि क परिणामस्वरूप 
ञ्रोकार दौ उपस्थिति हु होतो उमे ्वरस्थानिक च्रौर अन्य श्रोकारो को 
टष्म-सम्बन्धी समदना चाद्दिए \॥\ १५॥ | 
हकार पञ्चमयुक्तसन्तरस्यामव्‌ सदयुतम्‌ । | 
उरस्यं तं विजानीयात्कण्टयमाहुरसयुतम्‌ ॥ १६ ॥ ` 
ूरवबित ्राठ उच्चारणस्थानं मे उरस्‌ से उच्यायंमाण( = टरस्य ) दै बह 


दक्र जो कवर्मादि के पञ्चम व्यञ्जन से एवं श्रन्तःस्थव॒णे(च्य,र,ल, ब) से 
संयुक्त हो । इससे भिन्न हकार तो कण्टस्यानक ( = कण्ठय) टे ॥ १६॥ 


कण्ठयावहाविचुयश्ञास्वारग्या ओषटजाबुष्‌ । 
सयुमूषेन्या दटुरषा दन्त्या ख्तुलसाः स्मृताः ॥ १७। 


अकार श्रौर पूर्वोक्त दकार कण्व्य है; इकार, चवगं, यकार .ओौर शकार 
तालग्य ( = ताल से उक्रित) दै; उकार भ्रोर पवे श्रो्ठोश्वरित ( = श्रो) हैः 


ऋकार, टवर्ग, रेफ श्रौर षश्च मूषेन्य. हैः दकार, तवगं, ककार र सकार 
दन्त्य हैं ॥ १७ ॥ 


जिह्वामूरे तु §ः प्रोक्तो दन्त्योष्यो बः स्मृतो बुधः हि 
एे तु कण्डतारुग्या ओओ कण्ोष्ठजो स्मृतौ ॥१८॥ 


कवगं का उव्वारणश््यान जिहामृढ दहै; वकारको विद्वान ने ( अंशतः). 


दन्त्यभी माना अर ओष्ठ्य मौ; एरर एवन्‌ देश्ार कण्ठतालु से उश्वरित 
दै, ओकार श्रौर अोकार.कण्ट-श्नष्ठ से उश्लरित ह ॥ १८ ॥ 


अधेमात्रा तु कण्ठ्या स्थादेकारकारयोभेबरेत्‌ । 
ओकारोकारयोमात्रा तयोशरिवृतसंृतम्‌ ॥ १९॥ 
एकार तथा एेकार मेँ कमशः श्र्धमाच्निक श्रवणं श्रौर साधंमात्रिक इवणे 
का एवम्‌ श्रोकार श्रौर श्ौकार मे शर्थमातरिक श्रवणं आओौर सार्धमात्निक उबणं 


का समावेश समञ्चना चािए । अथवा पूवद मे एकमात्रिक अवे -श्रीर एक- 
मात्रिकं इवणे छा शरोर उत्तरप्य मे एकमात्रिक अवणं श्रौर एकमात्रिक उबणे का. 
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समावेश अवगन्तव्य" है । इनमे मी पूवं भाय में वि्यमान अवणं का संत्रुतत्व शौर 
उत्तर माग में विद्यमान चणे का विश्रुतत्वं ङ्भातव्यदहे\ १९॥ 


संडृतं मात्रिकं ज्ञेयं विदतं तु द्विमत्रिकम्‌ 
घोषा वा संवृताः स्व अधोषा विवृताः स्पृताः ॥ २० ॥ 
एकमा त्रिक हस्व श्रवणं का ( प्रयोगावस्या मेँ) संश्तत्व चौर द्िमा्रिक दीधे 
 श्वणं (आ) का (मौर श्रन्य इकारादि स्वरो का भी) विदृतत्व ज्ञातव्य 
है! व्यञ्जने में भी षोष्र वरं खुवृत अर श्रघोष विद्रूत कहे गए ॥ २० \ 
स्वराणामूष्मणां चेव विदतं करण स्मृतम्‌ । 
तेभ्योऽपि विवृतावेडो ताभ्यामेचो तथेव च॥ २१॥ 


स्वर ओर उष्म क्णो का करण (= ्राभ्यन्तर ` पयत्न ) वित है श्रौर 
एकार तथा श्रोक्ार का विदृततर तथा रेश्र एवम्‌ ओकार का दिद्ुततम्‌ ॥२१ 


अयुस्वारयमानां च नासिका स्थानधुच्यके । 
अयोगवाहा विज्ञेया आश्रयस्थानभागिनः ॥ २२. ॥ 
सुष्वार श्रौर यर्मो का उश्वारणल्थान नासिकामी है ओर ( अनुस्वार- 


विस्गजिह्ठामूखीयोपष्मानीय-यम-स्वरूप ) श्रयोगचा्हो का उश्वारण श्राश्नयीभूत- 
बणंस्थानसे भी होता दे ॥२२॥ | | 


अलाबुवीणानि्घोभि दन्त्यमृल्यस्वराननु । = 
अलुस्वारस्तु कतेव्यो नित्यं हरोः शषसेषु च ॥ २३ ॥ 
दकार, रेफ, शार, षकार श्रौर सकार के परे रहते यनुस्वार का ही उशरण 


कत्तव्य है । इसका उच्चारण तुम्बौ कौ वीणा के स्वर क समान दन्तमूलं स्थान से 
श्माभ्रयोभूत स्वर के सहारे करना शदिए ५२३२५ ` 


सिककार प्रथम ते जौर भान्यकार हितीय प से सहमत ई । 
देखिए, मष्टामाभ्य--१)१।्७ तथा ८२।१०६ ॥ = 


पाणिनीयशिक्षा ३०४ 


अनुस्वारे विवृच्यां तु बिरमे चाक्षरे | 
[कातो [कर र 
द्विरोष्ठ्यौ तु बिग्ृहीयाचत्रोकारवकारयोः॥ २४ ॥ 
दमलुस्वार, विव्रनि, विराम (= प्मवसान ) ग्रौर म॑युक्ताक्षर के पूर्वं अच्‌ छा 
उश्वारण करते स्मयश्रोष्रद्धे दोकार उनी तरद्‌ सालन चाहिए जिस तरह 
द्ोडार श्नौर वकार कर उचारण के रमय खोला जाता है ॥ २४॥ 
व्याघ्री यथा हरेत्पत्रान्द॑ष्टराम्यां न च पीडयेत्‌ । 
भीता परतनमेदाभ्यां तददरणान्धरयोजयेत्‌ ॥ २५ ॥ 


जिस प्रकार बाधिन श्योर बिह्ली गिरने ओौर छिन्न-भि्नहो जानेके भये 
श्रपने वचोको दतिसे दबा कर स्थानान्तरिततो करती द किन्तु इतना नहीं 
द्बाती किं उनके बचाको पीडाका श्नुभवटे), उसी प्रकार वर्णौ का उनके 
स्वरूपच्यवन तथा स्वरूपभङ्ग के भय से उच्वारण करते समय उनके उच्चारण- 
स्थानो को उतना हौ व्याप्त करना चादिएु जिससे वर्णो का पीडन ( = श्रस्पष्ट 
श्रथवा विकृत उश्वारण ) नदहो॥२५॥ 


यथा सोराध्िका नारी तकर इत्यभिभाषते । 


एवं रङ्खाः प्रयोक्तव्याः खे अरो इव खेदया ॥ २६ ॥ 
जिस प्रकार सौराष्टरैश द्धी नारी तकर पद का उचारण र्गः करतीदहै 
उसौ प्रकार “ङ्ग चरणों क्रा उच्चारण करना चाहिए । जसे “खे अ्ररोँ इव 
खेदया? ॥ २५ ॥ 
रवण प्रयुजीरनो भ्रसेत्पूवेमक्षरम्‌ । 
दीेस्वरं प्रयुञ्जीयात्पश्ानासिक्यमाचरेत्‌ ॥ २७ ॥ 


१. इससे जच का द्विमात्रिकत्व--द्रीघव प्रमाणित हो जताहे। ` 

२. नकारस्थःनिक सौर मकारस्थानिक रेफ के प्रभाव से पूवंवत्तीं उपधा-सं्तक 
श्वर का अनुनासिकस्व "रङ्ग है। इसके दो मेदुर्दै--स्वरपर रङ्ग गौर व्यञ्जनपर 
रङ्ग 1 ( रोपशशिक्ता-७ ) 

ऋकप्रातिशःख्य-१।२६ से मी अनुनासिक वर्णं को रक्तः कदा गया है । 
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रक्षका उश्वारण इस प्रकार करना चाहिए जिससे पूवर्ती द्क्षर का ग्रास 
न हो अर्थात्‌ उसका भी स्वह्प रङ्गसे प्रभावित देकर क्कितन हो जाए ओौर 
निसक्रा.रङ् क्रिया गयादौ उस स्वर का पदे हिमाचिक तथा पथात्‌ अनुनासिक 
करा उच्चारण करना चाहिए । २७॥ | 
हृदये चैकमात्रस्त्वेमात्रस्तु मूधेनि । 
नासिकायां तथां च रङ्गस्येवं हिमात्रता ॥ २८ ॥ 
रङ्ग ङी एक मात्रा हृदय में, आधी मात्रा मर्था चौर च्राधी मात्रा नासिका 
मेँ उच्रितटोतीदटे। अत एव रङ्ग कौ दिमात्रिकरता सिद्धदै॥२८॥ 


हृद यादत्करे तिष्ठन्‌ कांस्येन समनुस्वरन्‌ । | 


मादेवं च द्विमात्रं च जघन्या इति निदश्चेनम्‌ ॥ २९ 
हृदय से दस्तपरिमित उध्वदेश्मे (=शिर तक) व्याप्त रङ्ग की ध्वनि 
क्स्यपात्र की ध्वनिकौ तरह गदु श्रौर दीधे हनी चाहिए । यथा नजघर्न्वँडः 
( ऋ० सं १६५२।८ ) ५ २९ ॥ | 
मध्ये तु कम्पयेत्कम्पञ्ुमो पारधं समो भवेत्‌ | 
सरङ्गं कम्पयेत्कम्पं रथ्यो वेति निदश्षेनम्‌ ॥ ३० ॥ 
(कम्प स्वर का उच्चारण मध्यमे कम्पनश्चौर उसके मादि तथा अन्त भार्गो 
मे साम्य (= कम्पनाभाव ) के साथ करना चाहिए । यदि कम्पः स्वर “रङ्ग से 
युक्त हौ तो उसका उचारण भौ इसी प्रकार वरना चादिएु। इसका उदाहरण 
हे र्यो चयस्वतः' ( ऋ° सं° ५।५४।१३ ) ।\ ३० ॥ 


१ “कम्पः ऋण्वेद्‌ मे सुप्रसिद्धं है। जाध्य, अभिनिहित, स्तेप्र ओर प्रश्िष्ट 
स्वरिर्तोमे हस्व स्वर की प्रथम अ्घंमात्रा गौर दीघंस्वर की पूर्वाद्धंएक मात्रा 
उदात्त होती है ( कश्प्राति० ३।४ ) जौर जन्तिमाधं की आधी याक मात्रा 
अनुदात्त । अन्तिमाधं का उच्चारण उदात्तवत्‌ ( कञ्प्राति० ३५ ) होताहे यदि 
उस स्वरितके बाद कों उदक्या स्वरितस्वरन हो ( ऋक्प्रात्ति०-३।६)) 
अततः यदि स्वरिति स्वरके बाद उदात्तया स्वरित का उद्वारण करना होता 
ग पववत स्वरित के उन्तराद्धं अनुदात्त का उच्छारण करनेमे हुये असौविध्य 
$ कारण उस्र अनुदात्त का सस्वर उच्चारण करना पताह) इसी स्वरा को. 
प स्वरित उच्ारित अनुदात्त स्वर को "कम्प, कहते दै 
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% प ाः [त # [भ 
एवं वणो प्रयोक्तव्या नाव्यक्ता न च पीडताः | 
€ ४, षे । 
सम्यग्बणेप्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
वर्णो का उच्चारण इस प्रकार करना चाहिय जिसरवे नतो अव्यक्त रहं 
श्नौर न पीडित ( = क्कश), क्योकि वर्णो के उचित उच्चारण मे उश्वारयिता 
ब्ह्मोक मे प्रतिष्ठित दता हे ॥ ३१ ॥ 
गीती शीघ्री शिरःकम्पी तथा लिखितपाठकः 
6.०. "क 
 अनथन्नाऽस्पकण्डश्च पडते पाटक्राधसाः ॥ ३२ \ 
संगीतपूवंक; शीघ्रतासै; शिरको दिलतेहुएः जोनजेसा सविद उसे 
उसी रूप मे थवा स्वख्चित' को; अथको समप्ने बिना यर श्रव्यन्त सद्कचित 
( =शिथिक ) क्ण्ठसे वणांक्रा उच्चारण करने वाले अथम्‌ उच्वारयिता ई 
{| २ ॥ 


[र 


माधुयमक्षरव्यक्तिः यदच्छेदस्तु सुस्वरः। 
धेयं लयसमथं च पडते पाठका गुणाः ॥ ३३ ॥ 
इसके विपरीत, माधुय, अक्षरो कौ सुव्यक्तता, पदच्छरेद्‌, सस्वरता ( = उदात्तादि 


स्वरो चछ यथावत्‌ उच्चारण ) धेयं ( = माम्भीयं अथवा मन्दगति) ओर 
खयसम्पन्नता-ये छह पास्काके गुणदं। ३२॥ 


शङ्कितं भीतमद्पुष्टमव्यक्तमनुनासिकम्‌ । 
काकस्वरं शिरसिगं तथा स्थानविवर्भितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उपाच दष्ट स्वरितं निरस्तं विरुम्बितं गद्गदितं प्रगीतम्‌ । 
निपीडित ग्रस्तपदाक्षरं च वदेन्न दीनन तु सानुनास्यम्‌ ॥२३५॥ 
सेदिग्धक्ूप मे, भयातुर होकर, विषम स्वरम { = एक प्रदके ङु वर्णो 
का मन्द्‌, कुछ क्रा मध्यम श्र कुछका तार स्वर मे अथवा वश्यक न दोन 


१. ख्ख चाहे दूरेकाहोया अपना-दइसमे जशुद्धि की पूरी सम्भावना 
वनी रहती है । ` इसीरिण्‌ पाठ मे भी अशुद्धि की सम्भावना से इसका प्रतिषेध 
किया गाया जान पडता है । 
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पर भीतारस्वरमें ), अष्पष्ट रूपमे, ्रनुनासिक रूपे, काक ॐ स्वरके समान 
ककरा स्वरम, अ्रनावर्यक्‌ रोति से मूधा को श्रादत कर, उचित उच्वारण-स्थान 
से भिन्न स्थान से, अत्यन्त मन्द स्वर में ( जिससे श्रोता तक भवनिन पूव 
सके ), सन्दष्ट, अर्थात्‌ जबड़ को नौचा करे, त्यन्त शीघ्रता से, उच्चारणस्थानं 
र करणो का अपक्पं करके, अतिविलम्ब से, गद्‌ गदित स्वर मेँ ( = तुतला 
कर } गाने कौ तरह, उच्धारणस्थान का आ्ननावश्यक संकोच करके, जिहाभूल 
मं ही द्बाते हए ( = बौच-बीचर्मे पद अथवाचणंको व्यक्त क्रिए विनाद्य )} 
दनमाच सें तथा व्यथं अनुनास्िकःवयुक्तं करके वर्णां का उच्चारण कदापि 
न करे ॥ ३४-३५ ॥ 


प्रतः पठेन्नित्यघ्रःस्थितेन स्वरेण शादृखरुतोपमेन । ` 
मभ्यदिने कण्ठगतेन चेंव॒चक्राह्मसूजितसननिभेन ॥३ 


प्रातःसचन कमे में हदय-स्थित ( = हृदयोद्धत ) स्वरमें सिंह के नादकै 
समान अर माध्यन्दिनि सवन मे कण्डगत स्वरम चशषवेके शब्द्‌ के समान 
श्रयमाण वेणां का उश्वारण करना चाहिये ॥२९॥ 


तार तु विधयात्सवनं तृतीयं शिरोगतं तच्च सदा प्रयोज्यम्‌ । 
मयुरहसान्यभृतस्वराणां तुस्येन नादेन शिरःस्थितेन ॥३७} 
सा्य॑मवन मे मधूर, `हंस अर कोय के शब्द्‌ के समान श्रूयमाण मूर्धा 
स्थितवर्णकातारस्वरमे ही उच्चारण करना चाहिए ॥ ३७ ॥ 
अचोऽस्पृष्टा यणस्त्वीषन्नेमस्पृष्टाः. शलः स्प्रताः | 
शेषाः स्पृष्टा हलः प्रोक्ता निबोधानुप्रदानतः ॥ ३८ ॥ 


घ्रच्‌ को अस्र ( श्र्थात्‌ श्पशविहीन विन्रत-नामक् ) श्राभ्यन्तरप्रयल से, 
यण्‌ को इपत्‌-स्ृष्ट ( ओर्‌ इषद्‌-चि्रत ) से; शल्‌ को श्धस्परष्ट ( तथा अर्धविघ्रत ) 
सेर शेषर्ट्‌कोष्ष्ट से युक्त मानना चाहिये।॥३८॥ 


` दस प्रसङ्गमं ऊच गुणदोषा; की पुनर्क्ति उनके उपादान-हानं पर बलः 
देनेकेच्ियिषी गहे) 
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जमोञ्चुनासिका नहौ नादिनो हञ्चषः स्पृताः | 
देषन्नादा यणो जश्च चासिनस्त॒ खादयः ॥ ३९ ॥ 
` दषच्छ्रासांश्रो विद्याद्‌ गोधामैतत्परचकषते । 
दाक्षीपू्रपाणिनिना येनेदं व्यापितं सवि ॥ ४० ॥ 
हकार ओर रेफ़ से भिन्न ञम्‌) (=ज, म, ञ, ण, श्र न) को च्रुनासिकत्व 
से युक्त; हकार, क्षकार शौर षषठार को नाद ( श्रौर संवार तथा घोष) से 
युक्त; यण्‌ श्मौर जस्‌ छो ईषनाद ८. संवार श्ौर घोष ) ते युक्त तथाख, फ, छ, 
ठ ओर थ को श्वास ( दिवार श्र अघोष ) से युक्त समना चादिए । दाक्षी 
पुत्र पाणिनि द्वारा प्रवर्तितं तथा समस्त विश्वको व्याप्त करने बाले इस शाल को 
वणेतत्त्ववेत्ता शब्द का स्थान ( = आकर ) कहते है ॥ ३९ -४० 
छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते । 
ज्योतिषामयनं चश्चुनिरक्तं भोत्रशुच्यते ॥ 9 
शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य शुखं व्याकरणं स्पृतम्‌ । 
तस्मात्साङ्गमधीत्येव बइरोके महीयते ॥ ४२ 
छादः्शाच्च को वेद-पुरुष के पाद, कल्पशाल् को दाथ, ज्योदिःशाख को चक्षु, 
 निरसक्तशाल्र को श्रोत्र, शिक्षाशाच्न को प्राण, ओौर व्याकरणशाल्न को सुख कहा 


गयां है । अतः साङ्क-वेदाध्ययन कर ही श्ष्येता ब्रह्मरोक को प्राप्त कर च्य 
सम्मानित होता दै ॥ ४१-४२॥ .. 


उदात्तमाख्याति इषोङ्करीनां प्रदेिनीमृरनिविषटभृधां 
उपान्तमध्ये स्वरितं धतं च कनिष्टिकायामयुदात्तमेव ॥ ४३। 


तजनी के मृल से सम्बद्ध ग्रभाग वाख अङ्ुटिकरेष्ठ--श्ङ्ृष्ट सामवेदाध्रित ` 
उदात्त स्वर को, शनाभिकाके मध्य भागमे संसक्त अदुष्ट स्वरितको श्रीर्‌ 
कनिष्ठा के. मध्य भाग में संसक्त श्रङ्गष्ठ श्रनुदात्त को भकट करता है ४३ ॥ 


१ वस्तुतः यर्हौ अम्‌ प्रत्याष्टार ही उचित है । अतयव मुर मे मी “मोऽनु 
` नासिका” पद़ना खादिषु । 
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उदात्त प्रदेशिनीं विद्यासमचयं मध्यतोऽङ्गलिम्‌ । 
निहतं तु कनिष्टिक्यां स्वरितोपकनिष्टिकाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तजनी को उदत्तका, मभ्यमाको प्रचयका, कनिष्ठिका कौ च्रनुदात्तका 
ओर श्रनामिकः को स्वरित का सुचक समञ्लना चादिए ॥ ४८ ॥ 
` अन्तोदात्तमाधुदात्तमनुदात्त नीचस्वरितम्‌ । 
मध्योदात्तं स्वरितं दयदात्त ञयुदात्तमिति नव पदश्षय्या ॥ ४५॥ 
स्वरो के आश्रय नौ प्रकार के पद्‌ होते है-- अन्तोदात्त, आआयुदात्त, उदात्त, 
अनुदात्त, नीचस्वरित, मधभ्योदात्त, स्वरित दथुदात्त ओर व्युदात्त ॥ ४५ ॥ 
अप्नः सोमः प्र बो बयं हविषां स्ववृहस्पतिरिन्द्राब्रहस्पती । 
अभिरित्यन्तोदात्तं सोम इत्यादा 
्रे्युदात्तं हत्युदात्तं॑वीयं नीचस्वरितम्‌ ॥४६॥ 
हविषां मध्योदात्तं स्वरिति स्वरितम्‌ । 
बृहस्पतिरिति दयुदात्तमिन्दराबहस्पती इति व्युदा्म्‌ ॥ ४७॥ 
“ग्रभिः सोमः भ्रः वो चीेम्‌ इविषाम्‌ स्वः बहस्पतिः इद्रा्दस्पती" ऋमशः 
उक्त नवविध पदा के उदाहरण. । इन मेँ श्मिः, अन्तोदात्त पद्‌ है, "सोमः 


आयुदात्तः %र' उदात्त, चः"च्रनुदात्त, चवीर्यम्‌' नीचस्वरित, "हविषाम्‌" मध्योदात्त, 
स्वः" स्वरित, चदस्पतिः" दुन्युदात्त श्रौर “इन्राघहस्पतीः ्युदात्त पद दै ॥४६-४७॥ 


१- जग्निःः पद्‌ जभ्युत्पत्तिपत्त में फिषः' इस सुत्र से जथवा घृतादिष्वात्‌ 
 अन्तोदृत्त हे, ब्युष्पत्तिपक् में परस्य स्वर से । “सोमः पद्‌ श्वृषादीनां च' सूत्रसे 
आद्युदात्त हे.। “र शाथ्द्‌ निपातस्वप्रयुष्छ आदयुदात्त.हे । एक ही स्वर से युक होने 
के कारण इसका सर्वोदात्तव्व स्पष्ट है । "वः, 'जनुदात्तं सर्वमपादादौ, ॐ अनुसार ` 
अनुदात्त हे ! वीर्यम्‌” यह पद्‌ "बिश्व भद्यवीर्यांणि च्छन्दसि" ( किट्सू० ७७) 
से अन्तस्वर्ति-( नी चस्वरित ) हे । “हविषाम्‌, इस पद्‌ ञं हविस शाब्द फिट्स्वर 
से जन्तोदात्त है, जागूविभक्ति 'जनुदात्तौ सुप्पितौ" से अनुदात्त होकर पश्चात्‌ 
ˆउदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः, के भनुसार स्वरित हो जाती हे! इष प्रकार इस 
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अनुदात्तो इदि ज्ञेयो मृध्ुदात्त उदाहृतः । 
। भ ५ 
स्वरितः कणमूलीयः सस्ये प्रचयः स्मृतः ॥ ४८ ॥ 
श्रनुदात्तस्वर का स्थान हृदय को, उदात्त का मूधा को, स्वरित का कण- 
मूख को श्रौर प्रचय ( = स्वरितोत्तरवत्तीं श्रदुदात्त ) का समस्त सुख ( नासाप्र- 
भाय से तस्यं है ) क समञ्चना चाहिए । तदनुसार तत्तस्थान मे तत्तत्‌ स्वर 
क उच्चारण क समय दस्तसश्चार करना चादिए । ४८ ॥ 
चापम्तु वदते मत्रं दिमातरं त्वेव वायसः। . 
9 * ` & 
सिखी सौति त्रिमात्रं ज नङ्रस्त्वधेमात्रकम्‌ ॥ ५९ ॥ 
चाष ` ( नीलकण्ठ } पक्षी प एकमात्राकालिक, काक का दिमात्राकालिकः 
मयुर का त्रिमाप्राकालिक द्नौर नङुल ( = नेवल} का श्रधेमात्राकाकिक 
वणोश्चारण प्रसिद्ध हे ॥ ४९॥ | 


इती्थदागतं दग्धमपवणं च भक्षितम्‌ । 
न तस्य पाठे मोक्षोऽस्ति पापाहेरिव छिखिषात्‌ ॥ ५० ॥ 
 सुतीथादागतं व्यक्तं स्वान्नाय्यं सुन्यवस्थितम्‌ । 
सुस्वरेण सुचक्तरेण प्रयुक्तं ब्रह राजते ॥ ५१ ॥ 
` श्राचारविहीन शिक्षक से शिष्कित ( वेद ) शास्र निःसत्व, श्रशुद्धवणयुक्त 
शौर विकलाङ्ग होता हे! श्रत एव उस शाघ्का पाढ.करने वले को-पाप चे 
उसी प्रकार मोक्ष नही मिरुता जिस प्रकार दुष्ट सं से आकान्त व्यक्ति को उससे 
मोक्ष नही भिल्ता॥५०॥ < । 


 पदङेभवि, के इकार के उदात्तष्वके कारण यह पदु मध्योदात्त है । स्वः पदं 
“्यङ्क्वरौ स्वरितो” ( फिदसुत्र ७४ ) से स्वरित है । "बृदस्पत्तिः' पद्‌ द्धुदान्त है, 
करयोरि “मे वनस्पत्यादिषु युगपत्‌ सूत्र से दीर्नो पर्दौ--बृहत' जीर "पतिः का 
 आाद्यदात्तस्व विहित दे । ¶इनद्ाबदस्पती" यह पद श्युद्त हे, शन्द्रषदकाइकारं 
ओरं बृहस्पति पद्‌ के ऋकार तथा पकारोसरवत्तीं अकार के उदा होने से देवता- 
न्ह समास सें उमयपदुभरहृतिस्वरष्व विहितं है । ` ` 
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इसके विपरीत, सदाचारनिष्ठ श्राचा स सम्प्राप्त शान सुस्पष्ट, सम्भदायशदध | 
आर सुव्यवस्थित होता हे । इस प्रकार का वेदशा खुकण्ठ से सस्वर उचारण 
किए जाने पर सुशोभित हतां हे ।॥ ५१ ॥ | | 


मन्त्रो हीनः स्वरतो वणेतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 


स बाग्बजो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशघ्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥५२॥ 

स्वर तथाचणंसे हीन मन्त्र मिथ्याप्रयक्त होने के कारण अपने विवक्षित 
श्रथंक्रो प्रकट नही कर पाता ञि तु वह वाम्बज्ज बनकर यजमान का दिनार 
छर देता दै। इसका उदाहरण स्वरापराधकरत इन्द्रशन्रु" पद्‌ का उच्चारण 
है॥५२॥ .. ; 
अनश्ररमनायुप्यं विस्वरं व्याधिपीडितम्‌ । 

_ अक्षता श्रूपेण वजरं पतति मस्तके ॥ ५३ ॥ | 

वेद चण दुष्ट होने पर यजमान को अल्पायु बना देता हे, स्वर-विहीन होन 
पर यजमान को रोगौ बना देता है।. इस प्रकार का वज्नभूत वेदशाघ्न 


अभतिहत शच के रूप मे यजमान के मस्तक पर गिरकर उसे विनष्ट कर देता 
है ॥ ५३ ` 


दस्तदीनं त॒ योऽधीते स्रवणविवसितम्‌। 
_ ऋग्यजुःसाममिदग्धो ` बियोनिमधिगच्छति ॥ ५४ ॥ 


-"-----~------~-----------------.. 


१, रवष्टा नामक एक जसुरे का एक पुत्रथा विश्वरूप । उष तीन शिरथे। 
उसको कठोर तपश्चयां से ग्ध इन्दर ने उसे मार डाखा । इस पर ववष्टा षटुत टी 
कद्ध दभा लौर इन्द्र का वध करने वारे वृत्रः नामक पुश्र की कामनासे उसने 
एक साभिकचारिक यज्ञ किया । उस्म “ईन्दश्युविर्विधंसवः इस मन्त्र से र्विर्जो 
ने हवन किया | -इन्दशशु" शब्द्‌ “इन्द्रः राश्चुयंस्य ' इस विग्रह में बहुवीहि समास 
से यदि निष्पश्चहोतोः जादयदात्त ( = इन्द के इकार का उदात्तत्व ) होया 
सौर यदि इन्दस्य शुः इ विग्रह मे षष्ठीसमास से निष्पश्च हो तो अन्तोदात्त 
{ = श्वः के उकार का उदात्तस्य, शेष क! अनुद्ात्तस्व ) शोगा । ऋभ्विजो का अभीष्ट 
तो षष्टीलमास्युष्पन्न इन्दशन्च शब्द्‌ का उच्चारण था, परन्तु अ्रमसे उन्होने 
आद्दात्त पद का उच्चारण कर दिया । इस स्वरदौष दे कारण त्तः का इन्दरषही 
शश्रु ( = घातक ) हो गया । यह स्वरदोष का शाख मँ सुप्रसिद्ध उदाहरणे । 
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जो व्यक्ति पूवंवर्णित विधि के ्नुकरुल हस्त द्वारा स्वरो का निर्देश किए विना 
ही वेदो का पाठ करता टै `वह्‌ तेज-ऋग्यज्ञःसामवेदाग्नि--ते जल कर नीच 
योनि मेँ जन्म लेता है ॥ ५४ 


हस्तेन वेदं योऽधीते स्वरवणाथसंयुतम्‌ 
चर्यजुःसामभिः पूतो जह्मलोके महीयते ॥ ५५ । 


इसके विपरीत, जो व्यक्ति विधिवत्त दस्तसश्चारपु्वक वेदपाठ करता दै 
वृह ऋग्यजुःसामवेदं-स्वलू्प ज्योति से परिभूत होकर ब्रह्मखोक मे सम्मानित 
होता है ॥ ५५ 


शङ्करः ` शङ्कर प्रादादक्षीपत्राय धीमहे 
वाङ्मयेभ्यः समाहत्य देवीं बाचमिति स्थितिः ॥ ५६ ॥ 


भगवान्‌ शङ्कर ने समस्त वाङ्मय से सार निकार कर इस, शाङ्करी दिन्य 
वाणी का दाक्षीपुत्र पाणिनि को उपदेश दिया है--यही इस शाल्लके बारे में 
वास्तविकता दै ॥ ५६५ | 


यनाक्षरसमाम्नायमृधिगम्य महेश्वरात्‌ । 
करस्नं व्याकरण प्रोक्तं तस्मे पाणिनये नमः ॥ ५७ ॥ 


भगचान शङ्कर से इस श्मक्षर-समाम्नाय को प्राप्न कर जिन भरहर पाणिनि मे 
सम्पूणे-स्वाङ्पूणं व्याकरणशान्न का प्रवचन किया है उन प्रणम हो ॥-५७॥ 


येन धोता गिरः पुंसां विमरेः श्ब्दवारिभिः। 
तमधाज्ञानजं भिन्न तस्मे पाणिनये नमः॥५८॥. 


जिन्दाने जनसाधारण री वाणी को साघुशब्दश्वरूप. निमंरु जल से पक्षाकितः 
किया श्नौर अज्ञानान्धकार को साधुशब्द-स्वूप परम-ज्योति से नष्ट कर दिया 
है ठन महर्षि पाणिनि कै प्रणाम हो ॥ ५८ 


अज्ञानान्धस्य रोकस्य ज्ञानाज्ञनश्षराकया । 
चक्षुरुन्मीखितं येन  तस्मं पाणिनये नमः ॥-५९ ॥ 
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जिन्होने श्राज्ञानान्ध जीवलोक के नेत्रा को क्ञानाज्ञनशलाका द्वारा उन्मीलति 
किया है उन महषि पाणिनि को प्रणामो ॥ ५९॥ 
व्रिनयनयुखनिःदुताभिमां 
य॒ इह पठेत्प्रयतः सदा दिजः। 
स भवति धनधान्य( पञ्ुपूत्र )कीर्तिमा- 
नतुरु च सुखं समश्युते दिषि(हति दिवीति) ॥ ६० ॥ 
त्रिलोचन भगवान्‌ शङ्कर के मुख से निस्छत इस शिक्षा-शल्लकौी जो दज 


नियमपूवेक सर्वदा पदता ६ चह धन-धान्य-कीसि से सम्पन्न होकर स्वर्गलोके 
श्रतुलनीय सुख प्राप्च करता टै ॥ ६० ॥ | 


अथ शिक्षामात्मोदात्तशच हकारं स्वराणां यथा 


गीत्यचोस्पृशोदाचं चाषस्तु शङ्कर शएकादश्च ॥ ६१ ॥ 
इस शिक्षा में शवथ शिक्षाम्‌" से रथम, श्रात्मा बुद्धया से द्वितीय, 
उदात्तश्चातुदात्तश्च" से तृतीय, शारं पश्चमेयुक्तम्‌" से चतुर्थ, 'स्वराणामूष्मणा्ैव” 
से पथम, यथा सौ राष्टि" से षष, गीती शोधी" से सप्र, अचोऽर्ट्ः" से श्रष्टम, 
उदात्तमाख्याति" से नवम्‌, (चाषस्तु" से . दशम शौर शङ्करः शाङ्करी प्रादात्‌! 
से एकादश खण्ड कां आरम्भ हुश्चा है" ॥ ९६१ ॥ | 
संक्षिप्य विड़ृता शिक्षा पाणिनीयतयोदिता । 
भ्रीनारायणमिग्रेण बालान्‌ शिष्षयितुं दुखम्‌ ॥ 
मासि भद्रपदे शठे दले षष्ठयां .समापिता । ` 
` आमाः सुता च इृत्तिश्च कार्यां श्ुनश्रता सता ॥ 


इति सदृत्तिः पाणिनीयशिष्छा समप्ता । ` 


~ ` 


१. इससे स्पष्ट कि इस शिदा में श्रकृत संग्रह-पथ को खेकर के ५६ 
पद्य ने चाये । ङिन्तु सम्प्रति ६१ प्च मिलते है । अतेः इनमे पाच पथो 
को प्रदिक् होना वाहये ! सम्भवतः प्रज्ृत संस्करण के २८, ३०, ४४, ५३ ओर 


५४ पञ्च अष है 1 वस्तुतः संग्रहटवाक्य का पथ होना मी दिग्ध हे । ` 


अथ नपा) 
प्रथमोऽध्यायः 


सर्वादीनि सर्वनामानि । १ । १। २७ ।\ सर्वं विश्व उभ उभय उतर उतम 
अन्य अन्यतर इतर त्वत्‌ त्व नेम सम सिम । पूवेपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि 
व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌ । स्वमज्ञा तिधनाख्यायाम्‌ । अन्तर बहि्योगोपसव्यानयोः । 
त्यद्‌ तद्‌ यद्‌ एतद्‌ इदम्‌ अदस्‌ एकं द्वि युष्मद्‌ अस्मद्‌ भवतु किम्‌ ॥ 
इति खर्वादिः 1। $ ॥। | 


स्वरादिनिषातमन्ययम्‌ । ९1१ ।३७॥ स्वर्‌ अन्तर्‌ प्रातर्‌--अन्तोदा्तः । 
पुनर्‌ सनृतर्‌ उच्च॑स्‌ नीचंस्‌ शर्नस्‌ ऋभवः ऋते युगपत्‌ आरात्‌ ( अन्तिकात्‌ ) 
`पुथक्‌-आदात्ताः । द्यस्‌ स्‌ ववा रात्रौ सायम्‌ चिरम्‌ मनाक्‌ ईषत्‌ 
( शश्वत्‌ ) जोषम्‌ तूष्णीम्‌ वदहिस्‌ ( अधस्‌ ) अवस्‌ समया निकषा स्वयम्‌ 
मृषा नक्तम्‌ नन्‌ हेतौ (है है) इटा अद्धा सामि-- अन्तोदात्ताः । वत्‌-- 
ब्राह्मणवत्‌ क्षत्रियवत्‌ , सना ' सनत्‌ सनात्‌ उपधा तिरस्‌--आश्यदाताः । 
अन्तरा-- अन्तोदात्तः । अन्तरेण ( मक्‌ ) ज्योक्‌ ( योक्‌ नक्‌ ) कम्‌ शम्‌ 
ससा ( श्रद्धा ) अलम्‌ स्वधा वषट्‌ विना नाना स्वस्ति अन्यत्‌ अस्ति उपाशु 
क्षमा विहायसा दोषा मुधा दिष्टया वथा मिथ्या । क्त्वातोसुन्कंसूनः । . कृन्म- 
का रसंध्यक्षरान्तोऽ्ययीभावश्च । पुरा मिथो मिथस्‌ प्रायस्‌ युर्हृस्‌ प्रवाहुकम्‌ 
वाहिका अआरयंहलम्‌. अभीक्ष्णम्‌ साकम्‌ सधिम्‌ ! ( सत्रम्‌ समम्‌ ) नमस्‌ 
हिर्क्‌ ` 1, तसिलादयस्तद्धिता एधाच्पयैम्ताः (५.1 ३ 1 ७-४६ ) शस्तसी 
कृत्वसुच्‌ सुच्‌ आच्‌भालौ । च्व्यर्थाश्च ( अथ ) .अम्‌ जम्‌ प्रताम्‌ प्रतान्‌ 
प्रशान्‌ \ आह्ृतिगणोऽयस्‌ 1 तेनान्येऽपि 1 ` तथाहि-माङ्‌ श्रम्‌ कामम्‌ 
( प्रकामम्‌ ) भूयस्‌ परम्‌ साक्षात्‌ साचि.( सावि ) सत्यम्‌ मु सम्वत्‌ 
अवश्यम्‌ सपदि प्रादुस्‌ आविस्‌ अनिशम्‌ नित्यम्‌ नित्यदा सदा भजक्तम्‌ | सन्ततम्‌ 
उषा ओम्‌ भूर्‌ भुवर्‌ क्षटिति तरसा सुष्टु करु अञ्जसा अ मिय ( भमियु). 
विथक्‌ भाजक्‌ अन्वक्‌ चिराय चिरम्‌ चिररात्राय चिरस्य चिरेण चिरात्‌ 


२१६ अष्टाघ्यायीगणपाठे-- 


अस्तम्‌ आनुषक्‌ अनुषक्‌ अनूषट्‌ अम्नस्‌ ( अम्भस्‌ ) अम्नर्‌ ( अम्भर्‌ ) 
स्थाने वरम्‌ दुष्टु बलात्‌ शु अर्वाक्‌ शुदि वदि इत्यादि । तस्षिलादयः 
पराच्पा्ञपः ८६।३। ३६) शस्प्रभृतयः व्रक्समासान्तेभ्यः (५।४५ 
४३६८ } । मान्तिः। छत्वोर्थाः ! तशिक्ती । नानाादिति ॥ इति 
श्वरादिः॥२॥ _ | 
चादयोऽसस्वे ! ११४} ५७१ चवा ह अह्‌. एव एवम्‌ नूनम्‌ शश्वत्‌ 
युगपत्‌ भूयस्‌ सूपत्‌ कृपत्‌ कुवित्‌ नेत्‌ चेत्‌ चण कच्चित्‌ यत्र तत्रं नहं 
हन्त माकिम्‌ माकीम्‌ माकिर्‌ नकिम्‌ नकिर्‌ आकम्‌ माद्‌ नत तावत्‌ 
यावत्‌ त्वा त्वै द्वै न्वै रं (रे) श्रौषट्‌ वौषट्‌ स्वाहया स्वधा ओम्‌ तथा 
तथाहि खलु किल अथ सुष्टु स्म अडइडउ ऋलृणए्णे ओभ भादह उन्‌ 
उकन्‌ वेलायाम्‌ मात्रायाम्‌ यथा यत्‌ तत्‌ किम्‌ पुरा बधा ( वध्वा ) धिक्‌ 
हाहा हहै ( है ) षाट्‌ प्याट्‌ आदौ उताहोदहो अजहौनो (नौ ) अथो ननु 
मन्ये मिथ्या अस्ति ब्रूहि तु नु इति इवः वत्‌ वात्‌ . वन बत (सम्‌. 
वशम्‌ शिकम्‌ दिकम्‌ ) सनुकम्‌ शंवट्‌ -( छम्बट्‌ ) शङ्क शुकम्‌ खम्‌ सनात्‌ 
सनुतर्‌ नहिकम्‌ ` सत्यम्‌ ऋतम्‌ अद्धा इद्धा नोचेत्‌ . नचेत्‌ नहि जातु कथम्‌ 
कुतः कुत्र अव ब्नुहा हे (दै) आहयस्वित्‌ शम्‌ कम्‌ खम्‌ दिष्ट्या पशु 
नट्‌ . सह -( आनुषदट्‌ }) आनुषक्‌ अङ्क फट्‌ . ताजक्‌ भाजक्‌ अये अरे वाद्‌ 
( चाटुं). कुम्‌ खुम्‌ धुम्‌ अम्‌ ईम्‌ सीम्‌ सिम्‌ सिवं। उपसगंविभक्िस्वरः- 
प्रतिरूपकाश्च निपाताः । आकृतिगणोऽयम्‌ ।! इति चादयः ॥ ३ ॥ 


प्रादयः । १ 1 9। ५४।प्रपरा अप सम्‌ अनु जव निस्‌ निर्‌ दुस्‌ दुर्‌ वि 
आङ्‌ नि अधि अति सु उद्‌ अभि प्रति परि उप ।। इति प्रादयः ॥४॥ 


्र्यादिवच्विङाच्श्च । १।४॥ ६१1 ऊरी उररी तन्थी ताली आताली 
वेताली धूसी शकला शंसकला ध्व सकलां ध्रंशकला गलगुधा सजुस्‌ फलू फली 
विक्ली आक्ली आलोष्ठी कराली ( केव!ली केवासी सेबासी पर्याली ) ओेवाली 
वर्षाली अत्यूमशा वश्मसा मश्मसा मसमसा वौषट्‌ श्रौषट्‌ वषट्‌ स्वाहा स्वधा 
धापी प्रादुस्‌ रत्‌ आविस्‌ ।। इत्युयांदयः \ ५ ॥ 


साक्तस्प्रभततीनि च $} 8} ७8 । साक्षात्‌ मिथ्या चिन्ता भद्रा रोचना 
आस्था अमा अद्धा प्राजर्या प्राजरुहा बीजर्या वीजरुहा सस्या अथं लवणम्‌ 


द्वितीयोऽध्यायः ३१७ 


उष्णम्‌ शीतम्‌ उदकम्‌ आग्रेम्‌ अग्नौ वणे विकसने विहसने प्रतपने प्रादुस्‌ नमस्‌ । 
आति गणोयम्‌ ॥। इति सा्तात्प्रभृतयः ।\ ६ ॥। | 
द्वितीयोऽध्यायः 
तिष्ठद्रुप्रमृतीनि च 1 २1 ५ ५५७। तिष्ठदूगु वहद्गु आयतीगवम्‌ खलेयवम्‌ 
खलेबुसम्‌ लूनयवम्‌ लूयमानयवम्‌ पतयवम्‌ पूयमानयवम्‌ संहूतयवम्‌ सह्ियमाण- 
यवम्‌ संहृतबुसम्‌ . संद्धियमाणवुसम्‌ समभूमि समपदाति सुषमम्‌ विषमम्‌ दुःपमम्‌ 
निःपमम्‌ अपसमम्‌ अगयतीस्तमम्‌ ( प्रौढम्‌ ) पापसमम्‌ पुण्यसमम्‌ प्राहम्‌ प्ररथम्‌ 
मृगम्‌ प्रदक्षिणम्‌ ( अपरदक्षिणम्‌ ) सम्प्रति असंप्रति । इच्त्ययः समासान्तः 
( ५1४ । १२७- २८ ) ॥ इति तिष्ठद्गुप्रमृतयः ॥ १ ॥ 
स्वमी श्ण्डेः। २।१।४० । शौण्ड धूतं कित्र व्याड प्रवीण संवीतः 
अन्तर अधि पटु पण्डिति कुणल चपल निपुणः । इति शौण्डादयः ॥ २॥ 
पात्रेसमितादयश्च । २।१। ४८ । पात्रेसमिताः पत्रबहुलाः उदुम्बरमशकः 
उदुम्बर मिः कूपकच्छपः अनेटकच्छपः कूपमण्डूकः कुम्भमण्डूकः उदपानमण्डुकः 
नगरकाकः नगरवायसः मातरिपुरुषः पिष्डीशुरः पितरिशूरः गेहेशुरः गेहेनर्दी 
४ ष्वेडी गेहेविजिती गेहेव्याडः गेहेमेही गेहेदाही गेदेदुप्तः गेहेधृष्टः गर्भतृप्तः 
अखूनिकवकः गोष्ठेशूरः गोष्ठेविजितीं गोष्ठेक्ष्वेडी गोष्ठेपटुः गोष्ठेपण्डितः 
गोष्ठे्रगल्भः कर्णेटिरिटिरा कणचुस्वुरा । आ्ृतिणोऽयम्‌ \ इति 
पात्रेसमितादयः ॥ ३ ॥ "~ 
उपमितं म्याघ्ादिभिः सामान्याप्रयोगे । २॥। १।३द्‌। व्याघ्र सिह ऋक्ष 
ऋषभ चन्दन वृक वष वराह हस्तिन्‌ तरु कुञ्जर ॒ररु पृषत्‌ पृष्डरीक पलाश 
कितव. ॥ इति भ्याघ्रादयः । आङ्ृत्तिगणोऽयम्‌ 1 तेन मुखपद्मम्‌ मुखकमलम्‌ 
करकिसलयम्‌ पाथिवचन्द्रः इत्यादि ॥ ४॥ . ` “ 
॥ यः कृतादिभिः! २! १५९ । १--श्रेणि एक पूग मुकुन्द राशि 
निचय विष निधान पर इद्र देव मुण्ड भूत श्रमण वदान्य अध्यापक अभिरूपक! 
य ( विष्ट ) पटु पण्डित कुशल चपल निुण पण ।। इति 


| २. कृत मित मत भूत उक्तं ( यक्त } समाज्ञात समाम्नात समाख्यात 
 संग्नावित ( संसेवित ) अवधारिति अवकल्पित निराङ्ृत उपकृत उपकरत 


३१८ अष्ाध्यासीगणपाटे- 


( दुप्ट कलित दलित उदाहूत विश्रुत उदित ) । जक्ृतिगणोऽयम्‌ !! इति 
कृताद्यः।। & ॥ 

[ श्क्रपाथिवादी नाञुपसंस्यानम्‌-२। १। ६० | गाकपार्थिव कुत्पसौश्रुत 
अजातौत्वलि ।! आक्रतिगणोऽयम्‌ । कृतापद्रत भृक्तविभुक्त पीतविपीत 
मतप्रत्यागत यातानुयात्त क्रयाक्रयिका पुटापुटिका फलाफलिका मानोन्मानिका ॥ 
इति इाकपा्थिवादिः 11 ७ 1) | 


कुमारः श्रमणादिभिः । २१) ७० 1 श्रमणा प्रवजिता कुलटा मभिणी 
तापसी देसी वन्धकी अध्यापक अभिरूपक पण्डित पटु मृदु कुशल चपल 
निपुण ।। इति भ्रसणादयः 1 ८ ॥। 

मयूरव्यंसकादयश्च । २1 + । ७२1 मयू रव्यसकः छा त्रव्यंसक कम्बोजमुण्ड 
यवनमुण्ड । छन्दसि । हस्तेगृह्य ( हस्तगृह्य ) पादेगृह्य ( पादयृह्य ; लाडगृले- 
गृह्य ( लाङ्गूलगृह्य ) पुनर्दाय ¦ एहीडादयोऽन्यपदाथ । एहीडम्‌ एहिय 
एहिवाणिजा क्रिया अपेहिवाणिजा प्रेहिवाणिजा एहिस्वागता अपेट्िस्वागता 
एहिद्वितीया अपेहिद्वितीया प्रद्िद्ितीया एह्किटा अपेहिकटा प्रेहिक्टा आहर 
करटा प्रहिकदमा प्रोहकदंमा विधमचूडा उदमचूडा ( उद्धरचूडा आहूरषेला ) 
आहरवसना ( आहरसेना ) आहरवनिता ( आहूरविनता ) छन्तविचक्षणा 
उद रोत्यृजा उदधरावसृजा उदडमविधमा उत्पचनिपचा उत्पतनिपता उच्चावचम्‌ 
उच्चनीचम्‌ आचोपचम्‌ आचपराचम्‌ ( नखप्रचम्‌ }) निष्चप्रचम्‌ अकिच्चन 
स्नात्वाकालक पीत्वास्थिरक भुक्त्वायुहित प्रोप्यपापीयान्‌ उत्पत्यपाकला 
निपत्यरोहिणी निषण्णष्यामा अपेहिप्रधसा एहि विघसा इहपञ्चमी इहद्वितीया । 
जहि कमणा बहुलमाभीक्ष्ण्ये कर्तारं चाभिदधाति ¦ जहिजोडः ( जहिजोडम्‌ ) 
जदहिस्तम्बम्‌ ({ जहिस्तम्बः उज्जहिस्तम्बम्‌ ) आख्यातमाख्यातेन क्रियासातत्ये । 
 अश्नीतपिवता पचतभज्जता खादतमोदता खादतवमता खादतचमता आहरनिवपा 
आहरनिष्किरा ( आवपनिष्करा ) उत्पचविपचा भिन्धिलवणा कृन्धिविचक्षणा 
पचलवणा पचप्रकूटा । आङ्कतिगणोऽयम्‌ ! तेन-अकृतोभयः कान्दिशीकः 
(काब्देणीकः) आहौपुरुषिका अहमहमिका यदृच्छा णटिरेयाहिरा उन्मृजावमृजा 
द्रव्यान्तरम्‌ अवश्यकायैम्‌ |! इति मयूरव्यंसकादयः । ९ ॥ 


` याजकादिभिश्च । २।२। ०॥ याजक पूजक परिचारक परिवेषक 


द्विदीयोऽध्यायः ३१६. 


(परिषेचक) स्नापक अध्यापक उत्साह उद्रतक होतृ भतुं रथगणक पत्तिगणक ।\ 
इति याजकादयः ॥\ १० ५ | 
राजदन्तादिषु परम्‌ । २॥२। ३९ ॥ राजदन्तः अग्रेवणम्‌ लिप्तवा- 
सितम्‌ नग्नमुषितम्‌ सिक्तसं सृष्टम्‌ मृष्टलुल्चितम्‌ अवक्रिलन्नपक्वम्‌ अपितोतम्‌ . 
( अर्पितोप्तम्‌ ) उप्तगाढम्‌ उलृखलमृसलम्‌ तण्डुलकिण्वम्‌ दृषदुपलम्‌ आरद्‌ 
वायनि ( आरग्वायनवन्धकौ ) चित्र रथवा्लीकम्‌ अवन्त्यश्मकम्‌ शूद्रायेम्‌ 
स्नातक राजानौ विप्वक्सेनाजुनौ अक्षिभ्रुवम्‌ दारगवम्‌ शब्दार्था घर्माथौ कामार्थ 
अ्थेशव्दौ अधर्मौ अथेकामोौ वैकारमतम्‌ गजवाजम्‌ ( यौोजवाजम्‌ ) गोपा- 
लिधानप्‌लासम्‌ ( गोपालधानीपूलासम्‌ ) पृलासकारण्डम्‌ ( पूलासकच्ुरण्डम्‌ ) 
स्थूलासम्‌ ( स्थलप्‌लासम्‌ + ` उशीरबीजम्‌ ( जिन्नास्थि) सिञ्जास्थम्‌ 
( सिञ्जाश्वत्थम्‌ ) चित्रास्वाती ( चित्रस्वाती ) भार्यापती दम्पती जम्पती 


५ 


जायापती पुत्रपती पृत्रपश्रु केणणए्मभरू णिरोविजु ( शिरोबीजम्‌ }) शिरोजानु 
सपि्ेधूनी मधुसपिषी. । ( आद्यन्तौ ) अन्तादी गुणवृद्धी वृद्धिगुपयौ । इति 
र{जदन्तादिः \; ११ ॥ | 

चाहितार्न्यादिषु ।२।२)।३७॥ आहिताग्नि जातपृत्र जातदन्त 
, जातश्मश्रू तंलपीत घृतपीत ( मद्यपीत } उढभायं गतार्थं ।॥ आक्रतिगणोऽयम्‌ । ` 
तेन-गड़्कण्ठ अस्युद्यत (८ अरमुद्यत ) दण्डपाणिप्रभूतयोऽपि 11 दस्या- 
हिताग्न्याद्यः ।! १२ ॥ 

कडाराः कर्मधारये । २।२।३८ ॥\ कडार गडुल खञ्ज खोड काण 
कुण्ठ खलति गौर वृद्ध भिुकं पिङ्घ पिङ्गल ( पिङ्गल ) तड तनु ( जठर , 
विर मठर कञ्ज वर्वर ॥ इति कडारादयः \! ५६३ ॥ | 

[ नौकाकाज्नशुकश्ारवर्जषु २ 1 ३ । १७ ॥ न काक्‌ अन्न जुक व्युगाल । 
इति नावादयः ॥ | ` हि | 

[ प्रङ्ृस्यादिम्य उपसंख्यानम्‌ २।२।१।८॥ प्रकृति प्राय गोत्र सम 
विषम विद्रौण पञ्चक साहस्र । इति प्रृष्यादयः ॥ १५॥] 

गवाश्वप्रभृतीनि, च २1 ४। ३१ ॥ गवाश्वम्‌ गवाविकम्‌ मवंडकम्‌ 
अजाविकम्‌ ( अजंडकम्‌ ) कुव्जवामनम्‌ कृक्जकिरातम्‌ पुजपौत्रम्‌ श्वचण्डालम्‌ 
स्त्रीकुमारम्‌ दासीमाणवकम्‌ णारीपटीरम्‌ शारीप्रच्छदम्‌ णाटीपद्धिकर्‌ उष्टूखरम्‌ 
` उष्टृणणम्‌ मूत्रशकृत्‌ मूत्रपुरीषम्‌ दनम : मासणोणितम्‌ दर्भशरम्‌ दभपूतीकम्‌' 


३२० अष्टाध्यायीगणपाठे- 


अर्जनशिरीषम्‌ अर्जनपुरषम्‌ तृणोपलम्‌ ( तृणोलपम्‌ ) दासीदासम्‌ कुटीकुटम्‌ 
प्रागवलीभागवतम्‌ ।। इति गवाश्वप्रश्धतीनि ।॥ $६॥ . 

न दधिपयआदीनि । २1४} १४। दधिपयसी सपिमधुनी मुसपिषी 
ब्रह्मप्रजापती शिववैश्रवणौ स्कन्दविशाखों परित्राजक्रकमशिकौ ( परत्राट्‌- 
कौशिकौ ) प्रवरम्योपसदौ शुक्लकृष्णौ इधरार्वाहिपी दीक्षातपसी ( श्रद्धातपसी 


मेधातपसी ) अध्ययनतपसी उलूखलमुसले आद्वसाने धरद्धामेधं ऋक्सामे 
वाङ्मनसे !। इति दधिपयादीनि ॥। १७ ॥) 


अधेर्चाः पुंसि च ।२।४।३५॥ अर्धेचं गोमय केषाय कार्षापण कुतप 

( कुसप कुणप्‌ ) कपाट शङ्क चक्र गथ यूथ ध्वज कवन्ध पञ्च गुह सरक कस 
दिवस यूष अन्धकार दण्ड कमण्डलु मण्ड भूत दीप चूत चक्र धर्मं कमेन्‌ मोदकं 
शतमान यान नख नखर चरण पुच्छ दाडिम हिम रजत सक्तु पिधान सार 
पात्र घत सैन्धव ओषध आढक चषक द्रोण खलीन पात्रीव षष्टिक वारवाण 
( वारवारण ) प्रोथ कपित्य ८ शुष्क ) शाल शील शुक्ल ( शुल्क ) शीधु 
कवच रेणु (ऋण ) कपट शीकर मुसल सुवणं वणं पूवं चमस क्षीर कृषं 
आकाश अष्टापद मद्धल निधन निर्यासि जुम्भ वृत्त पुस्त बुस्त क्ष्वेडित भ्युद्ध 
निमड ( खल ) मूलक मधु मूल स्थूल शराव नाल वप्र विमान मुख प्रग्रीव 
शूल वज्र कटक कण्टक (कपट) शिखर कल्क ( वल्कल ) नटमक 
( नाटमस्तक ) वलय कुसुम तृण पङ्कु कुण्डल किरीट ( कुमुद ) अर्बृद अंकुश 
तिमिर अश्राय भूषण इक्कस ( इष्वास ) मुकुल वसन्त तटाक ( तडाग ) 
पिटक विटङ्क विडङ्क पिण्याक माष कोश फलक दिन दवत्त पिनाक समर 
स्थाणु अनीक उपवास शाक कर्पास ( विशाल ) चपाल ( चखाल ) खण्ड 
दर विटप { रण बल मक ) मृणाल हस्त आद्र हृल ( सूत्र } ताण्डव गाण्डीव्‌ 
मण्डप पटह सौध योध पादवं शरीर फल (छल) पुर (पुरा) र्ट्‌ 
अम्बर विम्ब कुदटिम मण्डल ( कुक्कुट ) कुडप ककूंद खण्डल तोमर तोरण 
मञ्चक पञ्चक पुद् मध्य ( बाल ) छाल वल्मीक वषं वस्त्र वसु देह उदान 
उद्योग स्नेह स्तेन { स्तन स्वर , सद्म निष्क क्षेम शुक्‌ क्षत्र प॒वित्र ( यौवन 
कलह ) मालकः ( पालक ) मूषिक ( मण्डल वल्कल) कुज (कुञ्ञ) 
विहार लोटित चिप भवन अरण्य पुलिन दृढ आसन रेरावत शूषं तीर्थ 

सौमन { लोम ) तमाल लौह दण्डकः णपथ प्रतिसर दारु धनुष्‌ मान वचैस्क 


द्वितीयोऽध्यायः ३२१ 


क्च तण्ड मठ सट्ख ओदन प्रवाल शगक्रट अप्‌ दल नीड शकल तण्टूल ॥ 
हस्यधेर्चादिः 11 १८ \। | 

कैकादिभ्यश्च ! २1४५९ पल शालङ्किः सात्यकि सात्यकामि राहवि 
रावणि ओौदल्चि ओौदव्रजि ओौदमवि जौदव्यखि । ओदमज्जि) ओदभुज्जि 
दैवस्थानि पंँद्कलोदायनि राहश्षति भं लिद्धि राणि ओदन्यि ओौद्माहमानि 
ओज्जिहानि ओौदणुदधि तद्राजाच्चाणः ^ तद्राज , भक्रतिगणोऽयम्‌ । इति- 
येलादिः ॥ १९॥ | 

न तौल्वलिभ्यः !२।४। ६१1 तौल्वलि धारणि पारणि रावणि 
लीपि दैवपि वार्कलि नवति ( नवक दैवमिति ( दैवमति ) दंवयज्ञि 

ष्टरि वैल्वकि वैकि ( वदि ) आगनृहारति { आनुराहति ) पौप्करसादि 
आनुयेटति आगनुति प्रादोहनि न॑ िश्रा प्राड। ठति वान्धरकि वान्धकि वंशोति 
आसिनन्लि आहिसि आसुरि नैमिषि आनिवन्धक्रि भप्पि कारेणुपालि वैकणि 
वैरकि वंहति \\ इति तौर्वल्यादिः \\ २० । 

यस्कादिभ्यो मोच्रि। २1४ ६३1 यस्क ल्य द्र्य अयस्थूण {+ जयः- 
स्थुण } तरुण षणं सदामत्त कम्वक्ठा व हिर्योग पर्णादिक्र कर्णाढक पिण्डीजद्खु 
ठकसस्थ ८ दक्रसक्थ ) विधि कुद्रि अजवस्ति मित्रषु रक्नमुष् जङ्घारथ 
उत्कास कटक मथक्ः ( मन्थक }) पुप्करटू { पृप्करद्‌ ) विषपुट उपरिमेखल 
क्रोष्टकमान ( क्रोष्टमाद ) क्रोप्टपाद क्रोष्टुमाय गीपमाय खरप पदक वषुकः 
भलन्दन भडिल भण्डिल भडित भण्डित । एते यस्कादयः\ २१) 

न मोपवनादिभ्यः ! २। 91 ६५ ! गोपवन शयु { पःगरू ) विन्दं भाजन 
अश्वावतान श्यामक { ष्योमाक ; श्यामाक ठयापण विद्ाद्यन्तगंणोऽ्रस्‌ 
( ४।१।१०८ ; ॥ इति गोपवनादि: ॥! २२ । | 

तिककितवादिभ्यो इन्द्रे 1२1४1६८ | तिककितवा वद्भभण्डीस्थाः 
उपकलमकाः पफकनरकाः वक्नणखगदपरिगरद्राः उत्जक्करुभरः लद्खजान्तकृखः- 
उत्तरथलङ्टाः कृष्णा जिनक्रप्मसृन्दराः श्राप्टरक कपिष्ठलाः अग्निव्रेणदगनकाः ॥1 
इति क््किकितवार्दयः ॥ २३1 9 

उपकादिभ्योऽन्यतरस्यामद्रन्द्रे 1२1४ ६९। उपक्र लमक श्रष्ट्क 
( श्राष्ट्कः ; कपिष्ठल कृष्णाजिन कृप्णचुन्दर चूडारक आाडारक गडुक उदङ्क 
सुधायुक अवन्धक पिद्घलक पिष्ट सुपिष्ट चु ¦ मयू रक्णे खरीजङ्ध 

२१ अन्सु 


३१२ अष्टाध्यायीगणपदे- 


गलःथल एतञ्च पदज्ञल कठरणि कुपीनकर कणत ८ कागकृत्स्न ) नदाघ 
कृनलीकेष्ठ दामकण्ठ कृष्ण्‌ पिद्धल कणक पर्णक जटिरक बधिरक जन्तुक 
अनुलोम अनुद प्रतिलोम जपजगध प्रतान अनभिटितर कमकत वराटक लेखाश्र 
कमन्दक पिञ्जून दक मसूरकं मदाघ्र कदन्नक कमन्तक कदामत दामकण्ठ ॥ 
एते उपकादयः ।! २४॥। 
| तृतीयोऽध्यायः 

ष्टशादिभ्यो भुभ्यच्वेर्छोपश्च हलः । ३ ¦ $ ! $२। भृश णीघ्र चपल मन्द 
पण्डित उत्सक मुमनस्‌ दुर्मनस्‌ अभिमन्‌ उन्मनन्‌ र॒म्‌ रोहतु रेहत्‌ संश्चत्‌ 
तृपत्‌ गश्वत्‌ न्रमत्‌ वेहत्‌ शुचिम्‌ शुचिवचस्‌ अण्डर वर्चस्‌ ओजस्‌ सुरजस्‌ 
अरनस्‌ । एते श्रज्ञाद्यः ॥ $ ॥ | 

रोहितादिडाञभ्यः क्यष्‌ । ३151 ४३ लोहित चरित नीलर देन मद्र 
हरिति दास मन्द ॥ टोहितादिराद्ृतिगणः ५ २ {| 

सुखादिभ्यः क्दैवेद्‌नायाम्‌ । ३११९१५८) मुख दुःखं तृष्ट कृच्छर ` अस्र 
आश्व अलीक प्रतीप करुण सोढ ¦ इति सुरूछदीनि ॥ ३ ॥ 

कण्ड्वादिभ्यो अक्‌! ३! १ २४। दण्डन मन्तु हृणीङ्‌ वल्यु असु 
( मनस्‌ ) महीङ्‌ नाद्‌ नेद्‌ इर्‌ इरन्‌ इरम्‌ उवस्‌ उषस्‌ वेद्‌ चेषा कूषुभ 
( नमस्‌ } मव ततस्‌ पम्पस्‌ ( पयस्‌ } सुख दुख { भिक्ष चरण चरम 
अवर } सपर अरर (जरर ) भिषन्‌ भिप्णुन्‌ ( अपर आर) इषुध वरण 
३स्य वुरण भुरण गद्गद एला केला सेला ( वेत्ा जेवा ) {नट्‌ लोट्‌ (चखा 
त्ख / रेखः द्रवस्‌ तिरस्‌ अगद उरस्‌ क्तश्ण ( तरिण्‌ ) पयस्‌ सम्भूयत्‌ 
पम्वर्‌ 1 अद्घेतियसेऽयम्‌ । इति कण्डवादिः ।\ ४ ॥ 


{> र (२५ & +> रै । 
नन्दिप्रहिषर (द्भ्यो ल्युणिन्यचः । ३ । 


५} ५६४ ॥. | 
१--नन्स्कापरमदिदूषिसाधिवधिगोभिरोधिभ्थों प्थन्तेभ्यः सज्ञायाम्‌ । 
परदः वावन मदनः दूषणः साधनः वधन णोन रोचनः । सहितपिदमः 
शयाम्‌ ! सहनः ठयनः दमनः । जल्पनः रसणः द्गः संक्र्दनः संकर्षणः 
सष्टषपः जनार्दनः य्न: मधुसूदनः विभीषणः वेष: विन्नविनाशन्‌ः ` कु चदमन्‌ः 
{ लचुदमनः } । दि नन्धादिः । ५॥ 

२ -श्ाही उत्साह -उदासी उदृयासी स्थायी मन्त्री संमर्दी । रक्चश्रुवपञ्नां 
निरतौ निशायी निवापी निशायी । याचृन्याहूव्रनददवसां प्रतिषिद्धानःम्‌ । 


चतुथाऽध्यायः ३२३ 


अयाची अव्याहारी अनेव्याहारी अत्राजी अत्रारी अवासी । अचामचिन- 
र्वुकाणाम्‌ । अकारी अहारी अविनायी { व्रिलाग्री वरिषायी } विजयी 
त्रिपथ देये । विणयी विषयी देणः । अभसिमाकवी भूत्‌ । अपराध्री उपरोधी 
परटिधवी परिधावी । इति प्रहादिः | ६ ।। 

2े-- पच त्रच त्प कदचन परत नदट्‌ नप्‌ प्नक्रट्‌ चरट्‌ मरू तरद्‌ 
चोरट्‌ गाद्‌ सूर्‌ दैवद्‌ ‹दोद्‌ } जर {रज ) मर (मद) क्षम ( क्षप) 
तव मेव कोप { कोष )} मेध्रननं व्रण वणं सपं ¦ दस्म दपं ) जार भर श्वपच 
पचादिराकृतिगणः ॥ १७ ।॥ 

[ कप्रकरणे मूख्विषुनाद्विभ्य उपस्द्यानप्र ˆ 1 ३।२।५॥। मूलविनुज 
नखपुच काकुद कुमुदं महीव ब्रुव गिघु॥ आङ्कतिगगोऽयम्‌ ।। इनि 
मूरूदिभुजादयः ।! ८ । | 

[ -पाश्वरिपूवतख्यानम्‌ ^ । २ २} ५। परार्वंउ दर पृष्ठ उत्तान अव- 
मूर्धन्‌ ॥ इति पार्चादिः ।॥ ९ ॥ | 

भविष्यति गस्याद्र्रः।३।३।२। समी आगमी नावी प्रस्थायी प्रति- 
रोधी प्रतियोघ्री धरनिवोवी प्रतिथ्तेगी । पते गम्यादयः ॥ ९० ॥ 

संपदं दिभ्यः क्रिप्‌२।३1 ९४ ॥ संपद विपद्‌ आपद्‌ प्रतिपद्‌ परिषद्‌ +| 
पते संपदादयः ॥ ११॥ | 

पिद्धिदादिभ्योऽड्‌। ३। १०९ ॥। निदा विदारणे! छिदा द्वैधीकरणे । 
विदा क्षिधा । मुहः गि्योपिध्योः । श्रद्धा मेधा गोवा । आरा णस्व्याम्‌ । हारा । 
कारा बन्धने। क्षिया । धारा ज्योतिषि! वारा प्रपतने ¦ रेखा चूडा पीडा 
वपा वसा मृजा । क्रपेः संत्रसारणं च, कृप।( ॥ इति भिदादिः ॥ १२॥ 

भीमादयोऽपादाने }३।४८।७४॥ भीन भीष्म धयानक व्हुचर्‌ 
, वहचम्‌ } प्रस्कन्दन प्रपतन (प्रनपन ) सवृ घव सुक्‌ वृष्टि {दृष्टि} रकः 
संकसुक ({ रंकुसुक ) मुषं खलति । आक्रतिगगोञयस्‌ ॥ इति भीमादिः ।१३।६१. 
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अन्नाद्यतष्टप्‌ ! ?।१।४। अजा एुडका कोकिला चटका अश्वा मूषिका 
व्रला टौडा पाका वत्सा मन्दा विलाता पूर्वापिहाणा ( पूवपिहाणा ) अपराप- 
णा । सनस्व्राजिनगणपिष्डेभ्यः फनात्‌ । उदच्‌ काण्डप्रान्तणतकेभ्यः पुष्पात्‌ । 


३२९ अष्टाध्यायौगणपाटे-~ ` 


शूद्रा चामहृतपूर्वां जात्तिः । क्रुञ्चा उप्णिह्‌ा देवविशा ज्येष्ठा कनिष्ठा । मध्यमा 
पुयोगेऽपि । मूलान्ननः । दष्टा ।। पुतेऽजादयः ।॥ 9 ॥ 

ने पटूस्वस्रादिभ्यः। ४।१।१०॥ स्वसु दुहितृ ननान्दुंयात्रृ मातृ तिसृ 
चतसृ ॥ इति स्वक्लादिः।॥२॥ 

नित्यं सपत्न्यादिषु । ४।१)३५॥ समान एक वीर पिण्डश्च (शिरी) 
भ्रातर भद्र पृत्र । दासाच्छन्दसि ॥ इति समानादिः ॥ ३ ॥। | 

षिद्गौरादिभ्यश्च! ४) १।४१॥ गौर मत्स्य मनुप्य श्णङ्खं पिद्धल ह्य 
भवय मुक्य्‌ ऋष्य ( पुटतुण) द्रुणद्रोण हरिण कोकण (काकण ) पटर 
उणक { आमल ) आमलक कुवल विम्ब वदर फरक ( करक ) तक्र 
शक्र पूण्कर शिखण्ड स॒लद गध्कण्ड सनन्द सुपम सुव अलिन्द गडुल षाण्डग 
आढक आनन्द जानत्य सृपाट आखुक ( आपच्चिक ) शष्कुल सयं ( सूर्म ) 
शूषं सूच यूष (पूप) यूथ सूप मेथ वल्लक धातक सल्लक मालक मालत साल्वक 
वेतस वृक्ष ({ वृसं ) अतस (उभय) भद्ध मह मेह छद पेण मेद श्वन्‌ 
तक्षत्‌ अनटही अनड्वाही । एपणः करणे । देहु देहल काकादन गवादन तेजन 
रजन लवण ओदूगाहमानि ( आद्गाहूमानि ) गोतम ( गौतम ) ( पारक ) | 
सयसथृण ( जयसस्थुण ) भौरिकि भौलिकि भौलिद्भि यान मेध आलम्वि 
आलजि आलव्धि आलक्षिकेवाल अपक आरट नट नोट मलाट शातन 
( पोतन ) पातन पाठ्न ( प्नठ ) जास्तरण अधिकरण अधिकार अग्रद्यणी 
{ आग्रहायणी ) प्रत्यवरोहिणी ( सेचन ) सुमद्धुलात्सज्ञायाम्‌ ¦ अण्डर 
र अण्ड मन्थर मङ्खल पट पिण्ड (पण्ड) उदं गुदं शम सूद आड | 
(अद्र । द ( हृद) पाण्ड ( भाण्डल ) भाण्ड ( लोहाण्ड ) कदर कन्दर 
कदय तरणं तलुन कल्माप वृहत्‌ महत्‌ ( सोम } सौधम । रोहिणी नक्षत्रे । 
रवती नक्षत्रे । ( विकल ) निष्कल पुष्कल । कटाच्छोणिवचने । पिप्पल्याद- 
य॒श्च ¦ पिप्पले हरितकी ( हरीतकी) कोशात्तकी शमी वरी शरी पृथिवी 
नष्ट मातामह पितामह्‌ । इति सौरादिः ।। ४ ॥ | 

बहादिभ्यिश्च । ४! §। ४५। वहु पठति अञ्चति अद्कुति अंहति शकटि 
(शुक्ति) गक्तिः गस्वरे । शारि वारि राति राधि ( गाधि } अहि कपि 
यट मुनि । इतः प्रण्यद्धात्‌ । कृदिकारादक्तिनः । सवं त)ऽक्तिन्नर्थादित्येके । 
च््ड अराल पण कमन विकट विशाल विशङ्कट भर्जन ध्वज । चन्द्र 
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सागत्रयाम्‌ ( चन्द्रनागा नयान्‌ ) फत्माण उदार पुराग अहन्‌ क्रोड नव 
खुर शिव वान णक गुद ॥ आक्ृतिगगोऽयम्‌ ।॥ नेन भग गन राग 
इत्यादि £। इति बह्वादयः}} ४ ॥ 

शाङ्गरवाचजो डीन्‌ 1४ ५ ६ ७३) णार कापटव गौग्गुलव ब्राह्मण 
वैद गौतम. कामण्डतेय ब्राह्मणङरेतेय ( आनिचेय }) आनिप्रैय आशोकेय 
वात्स्यायन मौन्नायन ककय काप्य ( कलव्पि) गेव्य रुहि पथरहि आर्मरथ्य 
ओदपान अराल चण्डाल वतण्ड. भोगवद्गौरिमतोः सज्ञायां घादिप्‌ (६) 
३। ४३) नितं हस्वा्थैम्‌ | नुनरयोवृंदधिश्च ॥ इति दाङ्गएवादिः। ६। 

करौढ्या दिभ्यश्च । ४} १\ ८० । क्रौडिलाडि व्याडि आपिशलि आपक्षिति 
( चौपयत चंट्यत वैटयन )} संँकयत वंल्वयत सौधातकि । सूत युवत्याम्‌ । 
भोज क्षत्रिये । यौतक कौटि भौरिकि भौलिकि ( गाल्मलि ) शालास्थलि 
कापिष्ठलि गौकक्ष्य । इति कऋरौष्यादिः ।॥ ७ ॥ 


अश्वपस्यादिम्यश्च । ४।१। ८४ । अश्वपति ( ज्ञानपति ) शतपति धनपति 
गणपति ८ स्थानपति यज्ञपति ) राष्टूपति कुलपति गृहपति ( पशुपति } 
धान्यपति धन्वपति ८ बन्धुपति धर्मपति ) सभापति प्राणपति क्षेत्रपति ॥ 
शस्यश्वपस्यादिः ॥ ८ ॥ | † 


उण्छादिम्योऽभ्‌ ! ४ ।१। ८81 उत्स उदपान विकर विनद महानदं 
महानस महाप्राण तरुण तलुन । वष्कपरसि । पृथिवी (धेनु) पंक्ति जगती 
= त्रिष्टुप्‌ अनुष्टुप्‌ जनपद भरत उशीनर ग्रीष्म पीलुकण । उदस्वान देशे । 
युषदंश भल्लकीय . रथन्तरः मध्यंदिन बृहत महत्‌ सत्वत्‌ करर पञ्चाल इन्द्रा 
वसान उष्णह्‌ ककुभ्‌ सुरणं देव । ग्रीष्मादच्छन्दसि ॥ इव्युस्सादिः ॥ ९ ॥। 


बाह्वाविर्यिश्च । ४॥१।९६। बाहु उपबाहु उपवा निवाकू शिव 
वटाक्‌ उपनिन्दु ( उपबिन्दु ) वृषली वुकला चूडा बलाका. मूषिका कुशला 
भगला ( छगला } धुवका ( धवका ) सुमित्रा दुर्मित्रा पृष्करसद्‌ अनुहरत्‌ 
देवशमेन्‌ अग्निशर्मन्‌ ( भद्रशमेन्‌ सुशर्मन्‌ ) कुनामन्‌ ( सुनामन्‌ ) पञ्चन्‌ 
सन्‌ अष्टन्‌ 1. अमितौजसः सलोपश्च । -मुधावत्‌ उदज्वु शिरस्‌ माष शराविन्‌ 
मरीची क्षेमवद्धिन्‌ शह्धलतोदिन्‌ खरनादिन्‌ नगरमदिन्‌ प्राकारमदिन्‌ लोमन्‌ 
अजीगतं कृष्ण . युधिष्ठिर अमृत साम्ब मदं प्रयत्न रक्तम्‌ ( उदङ्क ) । उदकः 


३२६ ष्टाध्यायीगणपाठै- 


सज्ञायाम्‌ । संभूयौम्भमोः सलोपश्च । भाट्ृतिगणोऽयम्‌ । तेन--सात्यदिः 
जाद्धिः एेन्द्णभिः अ।जघेनविः इत्यादि । इति बाह्वादयः ।! $० }) | 

गोत्रे ऊुञ्ादिभ्यश्च्फञ्‌ । ४। 91९८ । कुञ्च ब्रध्न शङ्क भस्मन्‌ गण 
लोमन्‌ शट शाक शुण्डा शुभ विपा स्कन्द स्कम्भ । इति कुञ्जादिः 1 १४ ॥ 

नडादिभ्यः फक्‌ 1 ४।१।९९। तड चर (वर) बके मुञ्ज इतिक 
इतिश उपक ( एकं ) लमक । शलकु कलद्भु च! सप्तल वाजप्य तिक । अभिनि 
शमन्वृषगणे । प्राण नर सायक दास मित्र द्वीप पिद्धर पिद्गल किड्कुर किङ्कल 
( कातर } कातल काश्यप ( कुरयप ) काश्य काल्य ( काव्य ) अज अमुष्य 
( अमष्म } छृष्णरणौ त्राह्यणवार्िष्ठे । अभित्र लिगु चित्र कुमार । क्रोष्टं 
क्रोष्टं च ¦ लोह दुगं स्तम्भ शिशपा अग्र तृण शकट सुमनस्‌ मसुत मिमत ऋच्‌ 
जलधर अध्वर युगंधर हंसक दण्डिन्‌ हस्तिन्‌ ( पिण्ड) पञ्चाल चमसिन्‌ 
कृत्य स्थिरक ब्राह्मण चटक बदर अश्वल खरप लङ्क इन्व भस्त कामुकं 
ब्रह्मदत्त अदुम्बर शोण अलोह्‌ दण्डप ॥ इति नडादि: ॥ १२१ 

अनरष्यानन्तये बिदादिभ्योऽन्‌ । ४ । १ । १०४ । विद उवं कश्यप कुशिक 
भरद्वाज उपमन्यु किलात कन्दपं ( किदभं ) विश्वानर ( ऋष्टषेण ) ऋष्टि- 
षेण ऋतभात . हयं श्च प्रियक आपस्तम्ब कूचवार ` शरदरत्‌ शुनक ( शुनक्‌ ) 
धेनु गोपवन शिग्रु विन्दु ( भोगक ) भाजन. ( शमिक ). अश्वावतान श्यामाक 
श्यामक ( श्यावलि , श्यापणे हरित किन्दासं बह्यस्कं अकजूष ( अकंलूष ) 
वध्योग विष्णु वृद्ध प्रतिबोध ( रथीतर ) रथन्तर गविष्ठिर निषाद ( शबर 
अनस ) मठर्‌ ( गृडाकु ) सृपाकरु मृदु पुनभ पुत्र दुहितर ननान्दु । ` परस्त्री 
परशुं च ।। इति चिदादिः। १३६॥ _ _ 

गरा द्भ्यो यञ्‌ ॥ ४।१। १०५॥। गं वत्स । वाजासे। संकृति अज 
व्याघ्रपात्‌ विदधृत्‌ प्राचीनयोग ( अगस्ति ) पुलस्ति चमस रेभ अग्निवेश शह 
शट शक धुम एक अवट मनस्‌ घनञ्ञय वृक्ष विश्वावसु जरमाण लोहित 
शंसित वभ्रु वल्गु मण्डु गण्डु शङ्ख लिगु गुहलु मन्तु मङ्घु अलिगु जिगीषु 
मनु ॒तन्तु मनायी सूनु कथक कन्थक ऋक्ष तृक्ष ( वृक्ष) (तनु)  तरक्ष 
तलुक्ञ तण्ड वतण्ड कपिकत ( कपिकत ) कु रुकतत अनडुह कण्व शकल गोकक्ष 
अगतस्य कण्डिनी मज्ञवल्क प्णवल्क अभयजाते विरोहित वृषगण रहूगण 
शण्डिल वणक (चणक ) चुलुक मुद्गल मुसल जमदग्नि पराशर जतूकणं 
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( जातूकणं } सहित मन्ति अश्मरथ णकंराक्ष पूतिमाप स्थरा अदरक 
( अररक ) एलाक यिद्कल टृप्ण गौलन्द उलूक तितिक्ष भिषज ५ भिषन्‌ ) 
( भिष्णज्‌ } भडित भण्डित दल्म चेङ्ति चिकित्सित देवहु इन्दरु एकु 
पिप्यल्‌ वृहदग्नि ( युलोहिन्‌ , सुलाभिन्‌ उक्थ कुटीगु ॥ इति गर्गादिः ॥\१४।। 
अश्वादिभ्यः फञ्‌ । 8 । $ ! ११० । अन्य अग्मन्‌ शङ्कु शूद्रक विद पुट 
रोहिण खर्जूर ( खजुर ) ( खनज्जार वस्त ) पिजूल भडिल भण्डिल भडित 
भण्डित ( प्रकृत रामोद } क्षान्त { काञ्च तीक्ष्ण गोलाङ्कु अक स्वर स्फुट चक्र 
श्रविष्ठ ) पविन्द पवित्र गोमिन्‌ श्यामंधूम धूम्र वाग्मिन्‌ विश्वानर कुट ! 
णप आत्रेये । जन जड खड ग्रीष्म अहं क्रित विशम्प विशाल भिरि चपल 
चप दासक वैल्य ( बैल्व )} प्राच्य ( घम्यं ) आनह्य । पुसि जाते अर्जुन 
( प्रहुत } सुमनस्‌ दुमंनस्‌ मन ( मनस्‌ ) ( प्रान्त ) ध्वन्‌ । आत्रेय भरद । 
भरद्वाज आत्रेये 1 उत्स आतव कितव (वद धन्य पाद) शिवं खदिर । 
हइव्यश्वादिः । १५ \। . | 
लिवादिभ्योऽण्‌ १ ४ । १। ११२॥ शिव प्रष्ठ प्रेष्ठिक चण्ड जन्म भूरि 
दण्ड कुठार ककुभ्‌ (ककुभा ) अनभिग्लान कोहित मुख सुख. संधि मुनि 
ककुत्स्य कंटोड कोहड कटय कहय रोध कपिङ्ल ( कपिञ्चल ) खड्धन ` 
वतण्ड तृणकणं क्षीरहद जल्द परल ( पथिक ) पिष्ट हहय ( पाषिका ) 
गोपिक। कपिलिका जटिलिंका वधिरिका मञ्जीरक { मजिरक ) वृष्णिक 
खज्ञास खज्ाइ (कर्मार) रेख लेख आलेखन विश्रवण रवण वतेनाक्ष 
ग्रीवाश्च ( विटप पिश्क ) विटाक तृक्षाक नभाक ऊर्णनाभ जरत्कार ( पृथा 
उक्ष ) पुरोहित्िका सुरोहितिका सुरोहिका आयंश्वेत ( अयंश्वेत ) सुपिष्ट 
मसुरक्णं मयूरकणं ( खर्जरकणं ) , कदुरक . तक्षन्‌ ऋष्टिकेण मर्गा विपाश 
यस्क लद द्य अयस्थूण तृणकर्णं ( तृण कं ) पणं भलन्दन विरूपाक्ष भूमि 
इला सपत्नी । दृव्यचौ नद्याः । त्रिवेणी चरिवणं च । इति कषिवादिः ॥ आक्रति- 
 -गणः॥ १६॥ 0 
= शञजादिभ्यश्च ! ४ । १1१२३ । शुभ्र विष्ट पुर ( विष्टपुर } ब्रह्मकृत 
शतद्वार शलाथल शलाकाश्रू लेखाभ्रू (लेखाश्र) विकसा { विकास ) रोहिणी ` 
रुहिणी घरिणी दिश्‌ शालूक अजवस्ति शकन्धि विमत विषवा शुक विश 
 देवतर शकुनि शुक्र उग्रजञातल ( शतल ) बन्धकी सकण विक्षि अतिषि 


५ 


३२८ अष्टाध्यायीसूत्रषठे- 


गोदन्त कुम्ब सक्स्दु गृानाटर्‌ मकः प्ट्रिक सुनामन्‌ । लक्ष्मणश्यामयोर्वा- 
सिष्ठ । गोधा कृकलास अणीव प्रवाहण भरत ( भारत ) भरम मृकण्डु कपूर 
इतर अन्यतर जालाद्‌ कृदन्त सुदश्न सुवक्षम्‌ सुदामन्‌ कद्र तद अकशय 
कुमारिका कुठारिका किणोरिका अम्विका जिह्याथिन्‌ परिधि वायुशकल 
गलका खड्र कुवेरिका दन अगो अन्धपिक्ला खडोन्मत्ता अनुद्ष्टिन्‌ 
( अनुदु्टि ) जरतिन्‌ वलीकदिन्‌ दिप दौज जीव श्वन्‌ अस्मन्‌ अश्व अजिर + 
इति शुभ्रादिः ।। आक्रत्तिगणः !\ ५७ 1। 

कर्याण्यादीनामिनङ्‌ च 1 9।१। १२६} कल्याणी सुभगा दुर्भगा 
वन्धकी अनुदष्टि अनुसृनि ¦ अनृनृष्टि) जरती वलीवदीं ज्येष्ठा कनिष्ठा 


मध्यमा परस्त्री \ इति कल्याण्यादविः ।। १८ ॥ 


गृष्ट्यादिभ्यश्च । ४ । १ । ;३६ । गृष्टि हृष्टि वलि हलि विधि कुद्रि 
अजबस्ति मित्रयु ।॥ इति गृष्टयादिः ॥ १९ ॥ | 

रेवत्यादिभ्यष्ठक्‌ 1 ४ । १1 ११६1 रेवती अश्वपाली मणिपाली द्वारपाली 
वृकवच्नविन्‌ वृरकवन्धू वृकग्राह कर्णग्राह दण्डग्राह कुक्कृटाक्ष ( ककुदाक्न }. 
चामरग्राह ।। इति रेवव्यादिः ॥ २७ ॥ | । 

कुर्वादिभ्यो ण्यः ४1१1 १५१ । कुर गर्गर मङ्गुष जजमार रथकार 
वावदूक । सञ्राजः क्षत्तिये । कवि मति ( विमति) कापिञ्चलादि वाक्‌ 
वामरथ पितरमत्‌ इन्द्रनाली एजि वातकि दामौष्णीषि गणकारि कगोरि कुट 
शालाका ( शलाका ) मुर पुर एरका शुध्र अभ्र दं केशिनी 1 वेनाच्छन्दसि । 
शूपेणाय श्यावनाय श्यावरथ णावपुतर सत्यद्कुर वडभीकार पथिकार मढ 
शकन्धु शकु शाक शालिन्‌ शालीन कतु हतं इन पिण्डि तक्षन्‌ 1 वामरथस्य 
कण्वा दिवत्सस्वरवजंम्‌ ।। इति कुर्वादिः।! २१ ॥ | 

तिकादिभ्यः फिञ्‌। ४। 9 । १५४ । तिक कितव सज्ञाकालशिख ( सन्ञा 
वाला शिखा , उरस्‌ शाठ्य सैन्धव यमुन्द रूप्य ग्राम्य नील अमित्र गोकक्ष 
( गौकक्ष्य ) कुर देवरथ तंत्िल ओरस कौरव्य भौरिकि भौलिकि चौपयत 
चेटयत शीकयत क्षैतयत ब्राजयत चन्द्रमस्‌ शुभ. मङ्गा वरेण्य सुपामन्‌ आरन्ब 
बाह्यक स्वल्पकं वृष लोमक वादन्य उदन्य यज्ञ ॥ इति तिकादिः ॥ २२ ॥ 

वाङिनादीनां ङुक्व । ४।१। १५८ वाकिन गौधेर काकंश काक 
ल्भा । चमिवभिणोनंलोपश्च ॥ इति वाकिनादिः ।॥ २३ 1 ` 


चतुर्थोऽध्यायः ३२६ 


कम्बो जार्लुक्‌ । ४ 1 १७५ । कम्बोज चोल करलं शक यवन ॥ इति 
ङम्बोजादिः ।। २४ ॥ 

न प्राच्यभर्गादियोधेयादिभ्यः। ४1१1 १७८ । १ -भगं करूणा केकर 
कश्मीर साल्व सुस्थाल उरस्‌ कौरव्य ॥ इति भर्गादिः॥२५॥ 

२--यौधेय णौक्रेथ शौप्रेय ज्यावाणेय धौतेय वार्तेय त्रिगतं भरत 
उजीनर ॥ इति यौधेयादिः ॥ २६ ॥ 

भिक्लादिम्योऽण्‌ 1 ४।२।३८.। भिक्षा गभिणी क्षेत्र करीष अद्धा रचन 
धर्मिन्‌ सहस्र युवति प्रदाति पद्धति अथवन्‌ दक्षिणा भरत विषय श्रोत्र ॥\ 
इति भिक्तादिः ॥ २७ ॥ 

लग्डिकादिभ्यश्च । ४1 २।४५॥। खण्डिका वडवा भूद्रकमालवात्‌ सेना- 
संज्ञायाम्‌ । भिक्नुक शुक उलूक. श्वन्‌ अहन्‌ युगवरत्रा हवन्त ॥ दति 
खण्डिकादिः ॥ २८ ॥ 

वा्ादिभ्यो यः। ४\२। ४९ । पाश. तृण धूम वात अङ्गार पाटल 
पोत गल पिटक पिटाक शकट हल नट वन्‌ ॥ इति पाञादिः ॥ २९ ॥ 

[ खरद्िभ्य इनिवंक्व्यः ४ ।२। ५१1 खल डाक कुटुम्ब शाक कुण्डः 
लिनी ।। इति खलादिः ॥ आकृतिगणः ॥ ३० ॥। ] 

राजन्यादिभ्यो बुन्‌ 1 ४ । २ । ५३1 राजन्य आनृत बाश्रव्य शाल ङ्कायन 
दंवयातव ( देवयात्‌ ) ( अब्रीड वरत्रा ) जालंघरायण  ( राजायन ) तेलु 
आत्मकामेय अम्बरीषपुत्र वसाति बैल्ववन शैलूष उदुम्बर तीव्र वैल्वल 
आर्जुनायन संप्रिय दाक्षि उ्ंनाभ ॥। इति राजन्याद्‌ ॥ आह तिगणः ।1 ३१ ॥ 

भौ रिक्यायेषुकार्यादिम्यो विधर्मक्तलौ । ९ । २।५४। | 

१--भौरिकि भोलिकि चौपयत चौटयत ( चंटयत ) काणेय वाणिजक 
वाणिकाज्य ( वलिकाज्य ) सैकयत वंकयत ॥ इति मौरिक्यदिः॥ ३२॥ ` 
` २- रेषुकारि सारस्यायन (सारसानन) चान्द्रायण दरधाक्षायण ज्याक्षामण वि 
ओडायन नौलायन खाडायन दासमित्रि दासमित्रायण शौद्रायण शापण्डायन 
 ( क्ायण्डायन } तारध्यायण शौभ्रायण सौवीर ( सौवीरायण ) शपण्ड 
( शयण्ड ) शौण्ड शयाण्डि ( शयाण्ड ) वैश्वमानव वेश्वध्येनव ( वैश्वधेनव ) 
नड तुण्डदेव विश्वेव ( सापिण्डि ) 1 इति पे्ुकायादिः ॥ ३३ ॥ _ 


२३० अष्टाध्यायीसूत्रपाडे- 


ऋतूक्धादिसुत्रान्ताट्खक्‌ \४।२।६० 1 उक्थ लोकायत न्याय न्यारं 
पुनरुक्त निरुक्त निमित्त द्विपदा ज्योतिष अनुपद अनुकल्प यज्ञ धमं चच 
क्रमेतर श्लक्ष ( शलक्ष्म ) संहिता पदक्रम सङ्खट ( सद्द) वृत्ति परिप 
संग्रह गण ( गुण) आयुर्देव ( आयुवेद ) । इ्युक्थादिः 11 ३४ ॥ 
कमादिभ्यो बुन्‌ । ४।२।६१। क्रम पद शिक्षा ममास सामन्‌ ॥ 
` इति क्रमादिः {1 ३५ ।। ` । | 
वसन्तादिभ्य्चक्‌ । ४ । २॥ ६३ ! वसन्त ग्रीष्म वर्षा शरद्‌ शरत्‌ ठेमन 
शिशिर प्रथम गुण चरम अनुगण अथर्वन्‌ अथवंण 1 इति वसन्तादिः ॥ ३६ \ 
सङ्करादिभ्यश्च । ४।२॥ ७५ । सद्खुल पुष्कल उत्तम उदुप उद्धे उत्युट 
कुम्भ निघान सुदक्ष सुदत्त सुभूत सुपूत सुनेव सुमङ्गल सुपिद्धल सूत सिक्त 
पूतिका ( पूत्तिक ) पलास कूलास पलाश निवेश गवेश ( गवेष ) मम्भीर 
इतर आन्‌ अहन्‌ लोमन्‌ वेमन्‌. चरण ( वरूण ) बहुल सद्योज अभिषिक्त 
गोभृत्‌ राजभृत्‌ भल्ल मल्ल माल ॥ इति सङ्क्ादिः ॥ ३७ ॥ 
सुवास्त्वादिभ्योऽण्‌ । ४। २ 1 ५७ 1 सुवास्तु ( सुवस्तु ) वणुं भण्डु खण्डु 
सेवालिन्‌ कर्पूरिन्‌ शिखण्डिन्‌ गतं ककंश शकटीकणं कृष्णकणं ( ककं ) 
ककन्धुमती गोह्‌ अहिसक्थ ॥ ईति सुवास्त्वादिः ४.३८ ॥ हि 
` उन्दम्‌ ्ठजिख्पेनिरदञग्ययफ के एजिन्ध्य र्ट कोऽरीहं गङशारव॑श्यंमुदकी । 
शतृ गर्रर्मसं ख"खंकशंवं रंपक्तंकणःसुतं ग्म पदिन्वर हडुमुदः दिभ्यः 9।२।८०। 
१--मरीहण ( अहीरण ) दुघण द्रुण भलग ( भगल ) उलन्द किरण 
सापरायण क्रौष्ट्रायण ओौषटरायण त्रगर्तायन मैत्रायण भास्त्रायण वैमतायण 
` ( वमतायन ) गौमतायन सौैमतायन सौसायन धौमतायन सौमायन रेन््रायण 
कौद्रायण ( कौन्द्रायण ) खाडायन शाण्डिल्यायन रायस्पोय विपथ विपाग 
उदृण्ड उदञ्चन खाण्डवीरण वीरण काशकृत्स्नं ` जाम्बवत शिणपा रवत 
( रेवत ) बिल्ब सुयज्ञ शिरीष वविर जम्बु खदिर सुशर्मन्‌ ( सशमंन्‌ ) भलत 
भलन्दन खण्डु कालन यज्ञदत्त ॥. इस्यरीहणादिः ॥ ३९ ॥ ~ 
 २- कृशाश्व अरिष्ट अरिश्म वेश्मन्‌ विशाले लोमश रोमश लोमक रोमकं 
शबल कूट कचंल सुवच॑ल सुकर सूकर परातर ( प्रतर ) सदश पुरं पुराग 
भख धूम अजिन विनत अवनत ( कुविचास } ( कुविव्धास ) पराशर अरुस्‌ 
अयस्‌ मौद्गत्याकर ( मौद्गल्युकर ) 1 इति कृशाश्वादिः ॥ ४० ॥ 


चतुर्थो ऽध्यायः ३३६. 


२--ऋछद्य ( हुश्य ) न्यग्रो शर निलीन ( निवास निवात ) निधान 
निवन्धन ( निवन्ध } ( विवद्ध ) परिगूढ ( उप्गढं ) असनि सित मत वेश्मन्‌ 
उत्तरात्मन्‌ अश्मन्‌ स्थूल वाहु खदिर शर्करा अनुड्ह॒ ८ अनड्हु } अरडू परि 
दशं वेण पौरण खण्ड दण्ड परिवत्त कदम अशु \\ इध्यश्यादिः ।\ ४१ ॥ 

४--कुमुद शकरा न्यग्रोध इकट संकट ककट गत बीज परिवाप निर्यासि 
शकट कच मधु शिरीष अश्व अश्चस्थ वल्वज यवास कूय विकङ्कुट दशग्राम ॥; 
इति ऊुञुदादिः ॥ ४२ ॥ 


५-- कार पाश्च अश्वत्थ पलाश पीयृक्षा चरण वसि नड वन कदम कच्छू 
क्ट गुह्‌ विस तृण कपूर बनंर मधुर प्रह जतु सीपाल ।॥ इति 
काादिः ॥ ४३ ॥ 
ईद तृण नडमूल वन पर्ण वणं वराण विल पूल फल अर्जुन अणं सुवणे 
वल चरण ब्रुस । इति वृणादिः 11 ४४ ५ 

७. -परेश्षा फलका ( इलका ) बन्धुका ` ध्रूवका क्षिपका न्यग्रोघ इक्कट 
करकट संकट कट कृप बुक पुक पुट मह परिवाप यकैषि धुवका गतं कुप॒क 
हिरण्य ॥ इति मरेशादिः \। ५५ ॥' | 

८_ अश्मन वथ ऊप मीन्‌ नद दं वृन्द गुद खण्ड नगं शिखा कीट पाम 
कन्द कान्द कुल गहु ुड गुण कुण्डल पीन गह्‌ ॥ हस्यश्मादिः ।) ४६ ॥ 
`  ६- सचि अग्निदत्तः वायुदत्त सदिदत्त { गोपिल ) भस्लपाल ( भल्ल 
` पाल) चक्क चक्रवाक छगल अशोक करवीर वासव वीर पूर वजर कुशीकरः 
शीहर ( सीहर ) सरक सरस समर समल सुरस रोह तमाल कदल सप्तल ॥ 
इति सख्यादिः ॥ ४७ ॥ ॥ 

०-सङ्काश कपिल कश्मीर ( समीर ) शूरसेन सरक सूर । सुपथि 
ज्पन्यच। यूप (यूथ) अंश अङ्क नासा पलित अनुनास अस्मन्‌ दू मलिन 
दशं कम्भ शीर्ष चिरन्त ( विरत ) ` समल सीर पञ्जरः मन्य. नय रोमन्‌ 
लोमन्‌ पुलिन सुपरि कटिप सकणक वष्टि तीथं अगस्ति विकर नासिका ॥ 
इति सङ्काशादिः १४८१ 
११ बल चुल नल दल वट लकल उरल मुख ( पल ) मूल उलडूल 
( उल इल ) वनकुल ॥ इति बलादिः ॥ ४५ ॥ | 


३३२ ` अष्टाध्यायीगणपटि- 


१२-- पक्ष तुक्च तुष कुण्ड अण्ड कम्बलिका वलिक चित्र अस्ति। पथः 
पन्थच। कुम्भ सीरक सरक सकल सरस समल अतिश्वन्‌ रोमन्‌ लोमन्‌ 
हस्तिन्‌ मकर लोमक शीषं निर्वाति पाक सहक ( सिह॒क ) अंकुण सुवर्णक हंसक 
हिक कुत्स विल खिल यमलं हस्त कला सकणंका ॥ इति पक्तादिः ॥ ५० ॥ 

१२--कणं वशिष्ठ अकैलूष द्रुपद आनह्य पाञ्चजन्य स्फिग्‌ .( स्फिज्‌ ) 
कुम्भी कुन्ती जित्वन्‌ जीवन्त कुलिश अण्डीवत्‌ ( आण्डीवत ) जव जैत्र 
आकन ( आनक ) ॥ इति कर्णादिः ।! ५१ ।! | 


१४ सुतंगम मुनिचित विप्रचित्त महाचित्त महापूत्र स्वन शवेत गडिक 
( खडिकं ) शुक्रे विप्र बीजवापिन्‌ ( बीज वापिन्‌ ) अर्जुन श्वन्‌ अजिर जीव 
खण्डित वणं विग्रह्‌ ।। इति सुतङ्गमादिः ॥ ५२ ॥ 

१५ प्रगदिन्‌ मगदिन्‌ मददिन्‌ कविल खण्डित गदित चूडार मडार 
मन्दार कोविदार ॥ इति प्रगदयादिः ॥ ५३ ॥ | 


, १६ वराह ( पलाश ) .गेरीष ( शिरीष ) पिनद्ध निबद्ध बलाह्‌ स्थूल 
विदग्ध ( विजग्ध) विभग्न ( निमग्न) बाहं खदिर शकंरा ॥ इति 
वराहादिः ॥ ५४ ॥ | 
` ७--कुसुद गौमय रथकार दशग्राम अश्वत्थ शाल्मलि ( शिरीष ) 
मूनिस्यल कुण्डल -कुट मधुकणे घासकृन्दं शुचिकणं ॥ इति कुमुदादिः ॥ ५५ ॥ 


वरणादिभ्यश्च । ४.।२।८२॥ वरणा श्युद्धी शाल्मलि शुण्डी शयाण्डी 
पर्णीं ताघ्रपर्णी गोद आलिङ्खयायन जालपदी ( जाभपदी ) जम्ब पूष्करं 
चम्पा पम्पा वल्गु उज्जगया मथुरा तक्षशिला उरसा गोमती वलभी ॥ हति 
वरण्णदिः ॥ ५६ ॥ 
मध्वादिभ्यश्च ।४।२।८६।-मधु बिस स्थाणु वेण ककन्घु शमी.करीर' 
हिम किशरा शर्याणि मस्त्‌ वार्दाली शर इष्टका आसुति शक्ति आसन्दी शकल 
लाका भआभ्रिषी दक्षु रोमन्‌ रुष्टि रुष्य तक्षशिला ` खड वट वेट .! इति 
अध्वादिः ॥ ५७॥ 
 उस्करादिभ्यरः । ४।२। ९० । उत्कर संफल शफर पिप्पल पिप्पलीमूल 
अश्मन सुवणं खलाजिन तिक कितव अणक त्रैवण पिचक अश्वत्थ काश क्षद्र 
भस्त्रा शाल जन्या अजिर चमन्‌ उक्तश क्षान्त खदिर शूराय श्यावनाय 


चतुर्थोऽध्यायः ६३३ 


ननाकव तृण वृक्ष शाकं पलाश विजिगीषा अनेक आतप फल संपर अकं गतं 
अणि वैराणक इडा अरण्य निशान्तं पणं नीचायके शङ्कुर अवरोदित क्षार 
विशाल वेत्र अरीहण खण्ड वातामगार मन्तणा है इन्द्रवृक्ष निनान्तवृष्ट आद्रदुक्ष।। 
इष्युव्कसादिः ॥ ५८ ॥1 | 

नडादीनां कुक्च ! ४१२।९१ 1 नड प्लक्ष विल्व वेणु वत्र वेतसं ईषु 
कष्ट कपोत तृण । ज्रूञ्चा स्वत्वं च । तक्षन्नलोपश्च । इति नडादिः ।1५९।। 

कञ्यादिभ्यो ठक्‌ 1 ४।२1 ९६! कलि उस्मि पुष्कर पुष्कल मोदन 
स्भी कुण्डिन नगरी माहिप्मती वर्ता उख्या ग्राम । कुड्याया यलोपश्च ॥\ 
इदि कव्यादिः ।\ ६० ॥ | 

नथादिभ्यो इक्‌ । ४1२१९७1 नदी मही वाराणसी श्रावस्ती कौशाम्बी 
वन-कौशास्बी काणपरी काशफारी (काशफरी) खादिरी पूवेनगरी पाठा माया 
ात्वदार्वा सतकी । वडवाया वृषे ।! इति नादिः ॥ ६१ ॥ 

प्रस्थोत्तरपदपटद्यादिकोपधादण्‌ । ७} १ } ५१५० ॥ पलदी ` परिषद्‌ रोमक 
वाहीक कलकीट वहुकौट जालकीट कमलकीट कमलकीकर कमलभिदा 
ग्ष्टी कती परिखा शूरसेन गोमती पटच्चर उदपान यक्रृल्लोम । इति 
पर्द्यादिः ।\ ६२ ॥ 


काश्यादिभ्यष्टन्जिटौ 1४1२1 ११६। काशि चेदि ( वेदि ) सांयाति 
संवाह अच्युत मोदमान शर्कुलाद हस्तिक्पू कुनामन्‌ हिरण्य करण मोवासन 
भारङ्गी अरिदम अरित्र देवदत्त दशग्राम शौवावतान युवराज उपराज देवराज 
मोदन सिन्धुमित्र दासमित्र. सुधामितर छागमित्र साधमित्र ( सधमित्र ) 1 
आपदादिपूरवंपदात्कालान्तात्‌ । आपद्‌ उध्वं । इति काश्यादिः ॥ ६३ ॥ | 
धूमादिभ्यश्च ! ७1 २1 १२६ ॥ धूम पाण्ड शशादन आर्जुनाव माहकस्थली 
 आनकस्थली मादिषस्थली मानस्थली अदुस्थली मद्रकस्थली समुद्रस्थली 
दाण्डायनस्यली राजस्थली विदेद्‌ राजगृह सात्रासाह शप्य मित्रवध (मित्रव्ध) ` 
मज्जाली मद्रकूल आजीकूल द्वचहव ( द्रयाहाद ) च्यह्व ( त्याहव ) संस्फाय 
उर वन्यं गरतं आनत माठर वाथेय प्रोष पल्ली आराज्ञी धाक भावय 
तीं । कूलात्सौवीरेषु । समुद्राचचावि मनुष्ये च । दुभि अन्तरीप द्वीप अरण 
उज्जयनी पडार दक्षिणापथ साकेत ॥ इति धूमादिः ॥ ६४ ॥ 


2३३8 अष्टाध्यायीगणपदटि- 


कच्छादिभ्यश्च । ४} २1 १३२ । कच्छ सिन्धु वणं वु गन्धार मधुमत्‌ 
कम्बोज काष्मीर साल्व कुर अनुपण्ड द्वीप अनूप अजवाह विजापकः कलूतर 
रङ्कु \ इवि कच्छादिः ॥ ६५ ॥ | 
गहादिभ्यश्च । 91२} १३८ । . गहु अन्तस्थ सम विषम मध्य मध्यंदिन 
चरणे । उत्तम अद्ध वद्ध सगर पूर्वपक्ष अपरपक्ष अधमशाख उत्तमशाख एकशाख 
समानशाख समानम एकवृक्ष एकपलाश इष्वग्र इष्वनीक अवस्यन्दन वन ग्रस्य 
खाडायन काठ्रणि लवेरभि सौमित्रि शौशिरि आभूत्‌ रवशमि शनौति 
आहिंसि आमिति व्याडि वजि आध्यश्चि आनृषंसि शौद्धि आग्निशमि भौनि 
वाराटकी वाल्मिकि (वाल्मीकि) क्ष॑मवृद्धि आश्वत्यि ओौद्गाहूमानि 
एेकविन्दवि दन्ताग्र हंस तत्त्वग्र ८ तन्त्वग्र ) उत्तर अन्तर ( अनन्तर ) 
मुखपाश्वेतसोर्लोपः जनपरयोः कुक्व । देवस्य च। इति गहादिः। 
वेणुकादिभ्यश्छण्‌ ।। आकरतिगणः ।\ ६६ ॥ _ 
संधिवेखाशयतुनचत्रेभ्योऽष्‌ । ४।३।१६। संधिवेला संध्या अमावास्या 
त्रयोदशी चतुदंशौ पञ्चदशी पौर्णमासी प्रतिपत्‌ । संवत्सरात्फलपर्वणोः 1 
इति खंश्विके्ादिः । ६७ | ॑ 
दिगादिभ्यो यत्‌ ॥४।६३ 1 ५४। दिश्‌ वेगे पूग मण पक्ष धाय्य मित्र 
मेधा अन्तर पथिन्‌ रहस्‌ अलीक उखा साक्षिन्‌ देश आदि अन्त मुख जघन 
मेघ गुथ । उदकात्सन्नायाम्‌ ! ज्ञाय (न्यायं) क्श वेश काल आक्राणर ॥ 
इति दिगादिः । &८ ॥ | 
[ परिसुखादिभ्यश्च ४।३।५९। परिमुख परिहनु पर्योष्ठ वयँलूखल 
परिसीर उपसरीर उपस्थूण उपकलाप" अनुपथ अनुपद अनुगद्ध अनुतिल 
अनुसीत अनुसाय अनुसोर अनुमाष अनुयव अनुयुप अनुवंश प्रतिशाभ । इति 
परिमुादिः \\ ६६ ॥ ] | ` | 
 [ अध्यात्मादिभ्यश्च ४।३।६०। अध्यात्म अधिदेव अधिभूत इहलोक 


परलोक ॥ इत्य्या्मादिः ।} आाङ्ृतिगणः ॥ ७० ॥ ] | 

अणृगयनादिभ्यः ।४।३1७३। ऋगयन पदव्याख्यान छन्दोमान 
उन्दोभाषा छन्दोविचिति न्याय पुनरुक्त निरुक्त व्याकरण निगम वास्तुविचया 
नतव अङ्गविचया विद्या उत्पात उत्पाद उदयाय संवत्सर मुहूतं उपनिषद्‌ 
नमित्त शिक्षा भिका ॥ इति ऋगयनादिः । ७१ ॥ 


चतुर्थोऽध्य यः | ३३४ 


शुण्डिरः दिभ्योऽण्‌ 19३६ ७६। शुण्डिक करुकणं कृपणं स्थश्छिल 
उदपान उपल तीर्थं भूमितृण पणं ।। इति शुण्डिकादिः । ७२ ॥ 

ण्डिकादिभ्यो व्यः! 9} ३। ९२। शण्डिक सर्वसेन स्व॑केश अक शट 
रक णव बोघ ।! इति क्ण्डिङ्ादिः \। ७३ ॥ 

सिन्धव ्लादिम्योऽग्रजौ । ७१३१ ९३। 

१-- सिन्ध वणं मधमत्‌ कम्बोज साल्व कश्मीर गन्धार किष्किन्धा उरसा 
दर ( दस्द्‌ ) गस्दिका । इति सिन्ध्वादिः। ७४ ॥ 

२- तक्षणिला वत्सोद्धरण कँर्मेदुर म्रामणी छगल क्रोष्टुकणे सिहकणं 
सद्बित क्रिचिर काण्डधार पवेत अवसान वबवेर कस ॥ इति 
तक्षक्चिखदिः ।। ७५ ` 

= श्लौनङादिभ्यश्छन्दसि । ४1३ । १०६। शौनक वाजसनेय शाङ्खरव 
शावेय शाष्येय खाडायन स्तम्भ स्कन्ध देवदणंन रज्जुभार रज्जुकण्ठ कठशाठ 
कषाय तल दण्ड पुरुषांसक अश्वपेज !। इति क्षौ नकादिः ।। ७६ ॥1 
कुखालादिभ्ो बुन्‌ ! ४६३1 ११८\ कुलाल वरुड चाण्डाल निषादं 
करमर सेना सिरि्ध्ि ( सिरिध्र }) सँरिन्ध्र देवराज पष्‌ ( परिषत्‌ ) वध्‌ 
मधु श्र सद्र अनदद्‌ ब्रह्मन्‌ कुम्भकार श्वपाक वंजवापि ॥। इति 
ङुखलखदिः ।} 3७ ॥ `. 
रेवतिकादिभ्यश्छुः । ४३} १३१६ रेवत्तिक स्वापि क्षेमवुद्धि 
( गौरग्रीवि ) ओदमेधि ओौदवापि वेजवापि ।। इति रेदतिकादिः ।। ७८ ॥। 
पिह्वादिभ्योऽण ॥४।३। १३६} वित्व ब्रीहि काण्ड मुद्ग मसूर 


योधूम इक्ष्‌ वे गवेधुका कर्पासी पाटली करकंन्धु कुटीर ॥ इति 


बिहादिः ।॥ ७६ ॥ | । 
वटाजादिभ्यौ वा।४।२३। १४१॥ पलास खदिर शिशपा स्पन्दन 


पुलाक करीर शिरीष यवास विकङ्कत ॥ इति पराज्ञादिः ॥ ८० ॥ 
निष्यं वृद्धशरादिभ्यः । ४।३। १४४॥ शर दमं मृद्‌ ( मृत्‌ ) कुटी 
तृण सोम बल्वज ॥। इति शरादिः ॥। ८१ ॥! | 
ताङादिभ्योऽण 1 ४१३) १५२॥। तालाद्धनुषि । बार्हिण इन््रालिग्र 
इनद्रावृक् इन्द्रायुध चय श्यामाक पीयूक्षा ।। इति ताखदिः ॥ ८९ ॥ | 
परणिरजतादिभ्योऽन्‌ । ७1३1 १५४ रजत सीस लोह उदुम्बर 


३३६  अष्टाध्यायीगणपठे- 


नीप दार रोहिततके बिभीतक पीतदारु तीत्रदार त्रिकष्टक त्रिकण्टकार ॥ इत्ति 
रजतादिः ।। ८३॥ 

प्टक्तादिभ्योऽण्‌ । ४ ।३। १६४॥ प्लक्ष न्यग्रोध अश्वत्थ इदट्गृदी शिग्र 
रुरु कक्चतु वृहती ।1 इति प्ठन्षादिः ।। ८४ । 

हरीतक्यादिभ्यश्च । ४ ।३। १६७॥ हरीतकी कोशातकी नखरञ्जनी 
शष्कण्डी दाडी दोडी श्वेतपाकी अर्जुनपाकी द्वाक्षा काला ध्वाक्षा 
गन्नीका कण्टकारिका पिप्पली चिम्पा ({ चिञ्चा) शेफालिका । इति 
हरतक्यादिः |} ८५॥। 

[ माशब्दादिभ्य उपसंख्यानानर्‌ ।४।४1।१॥ मागरब्दः नित्याब्दः 
कायशब्दः \॥ इति माब्दादिः ।। ८६॥।। ] 

[ आहौ प्रभूतादिभ्यः ।४।४६।१॥ प्रभूत पर्याप्त ॥ इत्ति 
 प्रभूतादिः!1 ८५ ।। | 

[ षष्ठौ सुस्नातादिभ्यः । ७।४।१॥ सुस्नात सुखरात्रि सुखशयन । 
इति सुस्नातादिः ।।! == ॥ || 

[ गच्छतो प्रदारादिभ्यः ।४।४।१॥ प्रदार गुरुतल्प ¦ इति 
परदारादिः।! ८६ ॥ || 

पपादिभ्यः नू 1 ४४1 १०॥ पपं अश्वं अश्वत्थ रथ जाल न्यास 
व्याल ! पादः पच्च । इति पर्पादिः ।। €०॥ 

वेतनादिभ्यो जीवति 1 ४। ४1 १२॥ वेतन वाहन अवन (अधंवाह्‌) ` 
धनुरदण्ड जालवेश उपवेश प्रेषण उपवस्ति सुख शय्या शक्ति उपनिषद्‌ उपदेश 
स्फिज्‌ ( स्फिज ) पाद उपेस्थ उपस्थान उपहस्त ।। इति वेतनादिः ॥ ६१ ॥ 

 हरव्युस्सङ्गादिम्यः। ४। ४1 १५। उत्तद्घ उडप उत्पुत उत्पन्न उत्पुट 

पिटक पिटाक ॥ इच्युत्सङ्गादिः । ६२ ॥ = ॑ 

भमखादिभ्यः टन्‌ ।४।४७। १६} भस्त्रा भरट भरण शीषभार 
शीषभार अंसभार अंसेभार ।। इति भस्त्रादि ॥ ि 

निच्त्तऽकयुतादिभ्यः । ४ 1 ४} १९। अन्नद्य ( जानुप्रहूत ) जङ्घा- 


बरहूत जङ्वाप्रह्त पादस्वेदन कण्टकमद॑न गतानृगत गतागत यातोपयात 
अनुगत ॥ इत्यक्षद्यतादिः ।! ६४ । | 


पनर्चमोऽध्यायः ३३७ 


अण्महिष्यादिभ्यः! ४।४। ४८ } महिपी प्रजापति प्रजावती प्रलेपिका 
वित्तेपिका अनुलपिका पुरोहित सणिपालो अनुवारक ( अनुचारक ) होत्र 
यजमान ।। इति महिष्यादिः)! ९५ ॥ 

क्रिसरादिभ्यःष्टन्‌ 1 ४} ७1५३६ 1 किसर नरद नलद स्थागल तगर 
गुग्गुलु उगीर हरिद्रा हरिषु पर्मी ( पणी) ॥ ट्ति किशरादिः! ९६ \ 

छत्रादिस्योणः 1४ । ४७1 ६२ । छत्र जिक्षा प्ररोह स्था वुभुक्षा चरा 
तितिक्षा उपस्थान कपि कर्मन्‌ विषएवधा तपस्‌ सत्य अनृत विशिखा विशिका 
भक्षा उदस्थान पुसोडा विक्षा चुक्ष। मन्द्र ।+ इति चुचरादिः॥ ९७ ॥। 

प्रतिजनादिभ्यः खञ्‌ ।9॥४।९९॥ प्रतिजन इदंयुग संयुग समयुन 
परयुग परकुल परम्यक्रुल अमुष्यकुल सर्वेजन विश्वजन महाजन पञ्चजन ॥ 
इति प्रतिजनादिः) ५८ ॥ | | 

कथादिभ्यष्ठक्‌ ।४।४। १०२} कथा विकथा विश्वक्था संकथा 
वितण्डा कृठ विद्‌ ( कुष्टविद्‌ ) जनवाद जनवाद वृत्ति संग्रह्‌ गुण मण 
याययंद ।। इति कथादिः ॥ ९९ ॥ | 

गुडादिभ्यष्टज्‌ ! ४।४। १०३६} गुड कुट्माप सक्तु अपप मासौ 
इक्षु वेणु संग्राम संघात संक्रम सवाद्‌ प्रवास निवासत उपवास ।| इति 
गुडादिः ॥ १०० ॥ | | | 


पञ्चमोऽध्याय 

उगवादिभ्यो यत्‌ 1 ५।१।२गो हविस्‌ अक्षर विप बर्हिम्‌ अष्टका 
स्त्म वृंग मेधा न्नुद्‌ ) नाभि नभ च । बनः सप्रसारण वाच रीघ्रत्ं 
तत्संनियोगेन चान्नदानम्‌ । उथधसोऽनद्‌--च । कूप खद दर्‌ त्छर अनु 
अधयत्‌ ( अध्वन ) क्षर वेद वीज दास ( दीप्त ) ॥। इति गवादिः॥ १ + 

चिभापा हचिरप्रपादिभ्यः।! ५141.४ 1 अपूप तण्डल अभ्युप ( अभ्युप 
अल्यःव्र अवोप अन्य पृधृक ओदन सूप पूप किण्व प्रदोप मुसल कटक कए 
वेष्टन ईगल अमन ¦ सद्चविकारेभ्यद् यूप स्थूणा दपि जघ् पचर): 
इदयपूपादिः ॥ २॥ ध ॥ ५ 

असमासे निष्कादिभ्यः. 1 १।२० । तिप्क पण पादमाप काहुद्रा 
ष्टिः इति निष्कादिः\\३॥ 


२२९ अ सू | 


३३८ ष्टाध्यायीगणपरटि- 


गो हव रोऽसंख्यापरिमाणाश्वादेर्यत्‌ । ५।१।३९॥ अश्व अश्मन्‌ ऊर्णा 
( ठम) उमाभद्ाक्षण (गङ्ख ) कर्षा वसु ।। इस्यश्वादिः ॥ ७॥ 

तद्धरति वहत्यावहति भाराद्रं्ादिभ्यः। ५} १1५० । वश कुटज 
वल्वज मूल स्थृणा ( स्थूण ) अक्ष अश्मन्‌ अश्व पलक्षण इक्षु खट्वा ॥ इति 
वङादिः।\ ५ ॥ | . 

ठेदादिभ्यो निव्यम्‌। ५1.११ ६४ ॥ षद भेद द्रोह दोह नति ( नतं) 
क्पे तीर्थं सम्प्रयोग विप्रयोग प्रयोग व्िप्रकषं प्रषण सम्प्रउन विप्रन विकृषं 
प्रकपं । विराग विरद्खं च ।। इति द्ेदादिः 

दण्डादिभ्यो यः ५1 १1 ६६} दण्ड मुसल मधुपक कशा अघं मेष 
मेध्रा सुवण दक वध युग गुहया भाग दभ.भ्भु ।\ इति दण्डादिः ॥ ७ ॥। | 

[ महानाम्न्यादिभ्यः षच्यन्तेम्य उपसस्यानम्‌ । ५। १। ९४1 महानाम्नी 
आदित्यव्रत गोदान ।। इति महावार्न्यादिः † < 1 |] 

[ अवान्तरदीक्तादिभ्यो डिनिचन्छन्यः ५।१।९४। अवान्तरदीक्षा 
तिलब्रत देवव्रत ।। हव्यवान्तरदीकादिः ॥\ ९।\ | 

व्युष्टादिभ्योऽण्‌ । ५ । १1 ९७ + व्युष्टं नित्य निष्क्रमण प्रवेगन उपसंक्रमण 
नीर्थं जास्तरण सद्ग्राम संघात.\। इति व्युष्टादिः 1 १०॥ 

[ अग्निपदादिभ्य उपसंख्यानम्‌ -! ५1.91 ९७1 अग्निपद पीलुमूल 
( पीलु मूल ) प्रवास उपवाप्त । चाकृतिगणः । इति अंग्निपदादिः । 5१ ॥ | 


तस्मे प्रभवति सन्तापादिभ्यः । ५।.। १०१। सन्ताप संनाह संग्राह 
संग्रमि संयोग सम्पराय संवेशन संपेष निष्पेष सर्गं निसर्म विस्म उपसं 
प्रवास उपवास संघात सवेष संवास संमोदन सक्तु । मांसौदनाद्विगृहीतादपि ॥ 
दति सम्तापादिः ॥ १२ | | 

[ तदस्य भ्रकरणे उपवसरादिभ्यः उपसंस्यालम्‌ । ५.।.१ ! १०५ । उपवस्त्र 
प्राशितु चूडा श्रद्धा ।। इ्युपवखादिः ॥ १३ ॥ | | 


अनुप्रवचनादिभ्यश्छः । ५.1.51 १११ । अनुप्रवचन उत्यापन उपस्थापन 
सवेशन प्रवेणन अनुप्रवेशन अनुवासन ` अनुवचन अनुवचन अनुवाचन अन्वारोहण ` 
प्रारस्नणं आरम्भण आरोहण ।। इस्शनुप्रबचनादिः ॥ १४॥ 


पद्छमोऽध्यायः ३३६ 


[ रवर्गादिभ्यो यद्वक्तन्यः । ५1१ । १११ । स्वं यस्‌ ञायुम्‌ काम 
घन ।॥ इति स्वगादिः\। १५ ॥) | | 

[ पुण्याहवाचनादिभ्यो छग्वक्तम्यः ।५।१। ११६1 पूण्याट्दाचन 
त्वस्तिवाचन णास्तिवाचन 1) इति पुण्याहवाचनादिः ॥ १६ ॥ || 

पृथ्वादिभ्य दूमन््वा ।५। १।.५२२। पृथु मृदु महत्‌ पदु तनु लघु 
दह साध अण उद गूर वहल खण्ड दण्ड चण्ण उकिचन वाल होड पाक्‌ वलस 
मन्द स्वाद्‌ हस्व दीघ प्रिय वप ऋजु क्षिप क्षुद्र अणु ।) इति एथ्वादिः ।! १७ ॥ 


वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ्च । ५1 5 1 ५२३ । दृढवरृढ परिघ्रृढ भदक वद्र शुक्र 
आम्र कष्ट लवण ताग्र णीत उप्ण जड वधिर पण्डित मधुर मूखे मृदः {थिर । 
देर्यातिताव्रमनिर्मनः शारदानाम्‌ । समो मतिमनसोः । जवन । इति 
टृटःदिः!। ५९।। ॑ ` | 

गुणवचनव्राह्णादिभ्यः कमणि च ।५।१। १२४ ॥ ब्राह्मण वाडव 
मःणव । अहतौ नुम्‌ च) चौर धृतं आराधय विराधय अपराधय उपराधय 
एकभाव द्विभाव त्रिभाव अन्यभाव अक्लत्रज्ञ संवादिन्‌ संवेणिन्‌ संभापिन्‌ 
वहृधापिन्‌ लीषंघातिन्‌ विवातिन समस्य विपमस्थ परमल्थ अनीश्वर कुलद 
चपल निपृण पिन कुतूहल कषेत्रज्ञ निर्न वालिम अनस दुप्पुरूप कापुस्प राजन्‌ 
गणपति अधिपति गडुल दायाद विडस्ति विषम विपात निपात । सवदेदादि 
स्वाथं । चतुवंदस्योभयपदवृद्धिश्च । श्ौटीर ॥ आकृतिगणोऽयम्‌ 11 इति 
व्रह्यणदिः ।।! १६॥ ~ ,. | 

[ चतुवदादिभ्य उभयपदबृद्धिश्च 1५१ । १२४॥ चतुवंद चतुर्वणं 
चतुराश्रम सवविद्य त्रिलोके त्रिस्वर षड्गुण सना अन्तर संनिधि समीपं 
उपमा सुख तदथं इतिमहंणिक । इति चतुदेदादिः ॥ २० \ ]  - 

प्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌, ५.1 १1९२८ ॥ पुरोहित ! राजामे। ` 
ग्रामिक पिण्डित सुहित्तं वालमन्द ( बाल मन्द) खण्डिक दण्डिक वर्मिक 
किक धर्मिक शीलिक सूतिक मूद्धिकं तिलक अञ्जलिक { अन्तलिक ) रूपिक | 
ऋषिक पुत्रिक अविकं छतिक पिकं पथिक चमक प्रतिक सारथि आस्तिक 
मुचिक संरक्ष सूचक ( संरक्षसूचक ) नास्तिक अजानिक शाक्वर नागर 
च्‌डिकं ।॥ इति पुरोहितादिः ॥ २१ ॥ 


३४० अष्टाध्यायीगणपदे- 


प्राणश्ञ्जातिवयोकव्चनोद्‌ गाच्रादिभ्यिऽज्‌ । ५1 १} १३९॥ उ द्गातर 
उन्न प्रतिहत॑ प्रस्तर होत पोतृ हत्‌ रथगणक पत्तिगणक सुष्टु दुष्ट 
अध्व वधू सुधग मन्त्र ।। इत्युदगान्रादः | २२) . 

हाय नान्तयुवादिभ्योऽण्‌ ! ५1 ¶। १३० ॥ युवन्‌ स्थविर हतर यजमानं। 
पुरुपासे । श्रातृ कुतुक श्रमण ( श्रवण ज कटुक कमण्डलु कुस्त्री सुरस्त्री दुसरी 
सुहृदय दुह दय सुहृद्‌ द्द्‌ सु्रातरदुध्रात्र वृषल परिव्राजक सब्रह्मचारिन्‌ 
अनृशंस । हृदयासे । कुगल चपल निपुण पिशुन कुतूहल क्षत्रज्ञ । श्रोत्रियस्य 
यलोपश्च ।। इति युवादिः । २३ 1 

द्न्हमनोक्तादिम्यश्च। ५} 41 १३३1) मनोज्ञ प्रियरूप अमिरूप कल्याण 
मेधाचिन्‌ आचख्य कृलयृत्र छान्दस छात्र श्रोत्रिय चोर धूत विश्वदेव युवन्‌ 
कुपुत्र ग्रामपुत्र प्रामकरुलाल प्रामड ( ग्रामपण्ड ) ग्रामकुमार सुकुमार बहुल 
अवर्यपुच्र अमृप्यपूत्र आमुप्यक्रुल सा रपुत्र णतपूत्र ॥ इति मनोक्तादिः ।। २४॥ 


तस्य पाकमूले पीद्वादिकर्णादिम्यः कुणब्जाहचौ । ५।२।२७॥ | 

१--पीलु कन्ध (ककन }) शमी करीर वल ( कुवल ) बदर अश्वत्थ 
खदिर । इति पीर्वादिः\\ २५॥] 

२--क्णं अक्षि नख मुख केण पाद गुल्फ भर्‌ श्यृद्ध दन्त ओष्ठ पष्ट ॥ 
इति करणादिः} २६, । 

तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच । ५।२।३६॥ तारका पुप्प कर्णक 
मञ्जरी ऋजीप क्षण सूच सूत्र मूत्र निष्क्रमण पुरीप उच्चार प्रचार विचार 
कुड्मल कण्टक मुसल मृकुल कुसुम कृतुटल ( स्तवक ) किर्लय पल्लव खण्ड 
वेग निद्रा मुद्रा वुभुक्षा धेनुष्या पिपासा श्रा अभ्र पुलक अद्धारक वणक द्रोह 
दोह सुख दुःख उक्कण्ठ भर व्याधि वर्मन्‌ ब्रण गौरव शास्त्र तरद्घ तिलक 
चन्द्रक अन्धकार ग्वं कुमर ( मुकुर ) हषं उत्कषं -रण॒कवलय. गधं क्षुध्‌ 
सीमन्तं ज्वर गर रोग रोमाञ्च पण्डा कज्जल च्रृष्‌ कोरक कल्लोल स्थपुट फल 
कञ्चुक प्युद्धार अद्कुर शैवल बकल श्वभ्र अराल कलङ्घु कदेम कन्दल मूर्च्छा 

र हस्तक प्रतिविम्ब विध्नतन्त्र प्रत्यय दीक्षा गजे । गभदिप्राणिनि ॥ 
इति तारकादिः 1 आङ्कतिगणः 1 २७॥ । | वि 

विमुक्तादिभ्योऽण्‌ । ५ ।२। ६१ ॥ विमुक्त देवासुर रक्षोसुर उपसदु 


पद्छमोऽध्यायः ३९१ 


सवं परिसारक सदसत्‌ वस मस्त पत्नीवत्‌ वचुमत्‌ महीयत्व सत्वत्‌ बहुवत्‌ 
दारणं दगाहं वयस्‌ हविर्धान पतत्रिन्‌ महित्री अस्यहत्य सोमापूषन्‌ इडा 
अग्नाविप्ण उवी वृत्रहन्‌ ।। इति विञुक्तादिः ॥ २८ ॥ 

गोषदादिभ्यो उुन्‌ 1 ५॥। २। ६२ ॥ गोषद. इषत्वा मातरिश्वन्‌ देवस्त्वा 
देवी रापः कृष्णोस्याखरेष्टः देवीधिया ( देवीधियम्‌ ) रक्षोहण युञ्जान 
अञ्जन प्रभूति प्रतू्नं कृशानु ( कणाकु ) ॥ इति गोषदादिः ॥ २९ ` 


आकर्षादिभ्यः कन्‌ ! ५।२॥६४॥ आकषं ( आकष ) त्सर पिशाच. 
पिचण्ड अशनि अश्मन्‌ निचय जय चय विजय जाचय नय पाद दीप हद ह्लाद 
ह्लाद गद्गद शकुनि ॥ इस्याकषादिः ॥ ३० ॥ , 


इष्टादिभ्यश्च । ५। २ । ८८ ॥ इष्ट पूतं उपासादित परिगदित परिवादित 
निकथित निषादित निपठित संकलित परिकलित संरक्षित परिरक्षित अचि 
गणित अवकी्णं आयुक्त गृहीत आश्रात श्रुत अघीत अवधान आसेवित अवधारित . 
अवकल्पित निरृत उवाकृत अनुयुक्त अनुगणित अनुपठित व्याकुलित ॥ 
इतीष्टादिः ॥ ३१ ॥ 
` रसादिभ्यश्च! ५। २) ९५ ॥ रस रूप वणे गन्ध स्पशं शब्द स्नेह भाव । 
गुणादेकाचः ॥। इति रसादिः \\ ३२॥ | 
सिध्मादिभ्यश्च । ५।२.। ९७ ॥। सिध्म गड मणि नाभि बीज वीणा ङृष्ण 
निष्पाव पांसु पाश्वं परु . हनुसक्तु मास ( मंसि ) । पाष्णिधमन्योर्दीवश्न । 
वातदन्तंबलललाटानाम्‌ड च । जटाघटाकटाकालाः क्षेपे । पण उदक प्रज्ञा 
सक्थि कणे स्नेह शीत, श्याम पिग पित्त पष्क पृथु मृदु मञ्जु मण्डप पत्र च 
कपि गण्ड ग्रन्थि श्री कुश धारा वष्मैन्‌ पक्ष्मन्‌ श्लेष्मन्‌ पेश ॒निष्याद्‌ कुण्डं । 
्षद्रजन्त्पतापयोश्च ।। इवि सिध्मादिः \। ३३ ॥ । 
लोभादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेख्वः १ ५॥ २ । १००1 
१-- लोमन्‌ सेमन्‌ बभ्रू हरि भिरि ककं, कपि मनि तख ॥ इति 
रोमादिः ।\ २४. ॥ | 
 २-पामन्‌ वामन्‌ वेमन्‌ हेमन्‌ श्लेष्मन्‌ कदू. ( कद्रू ) बलि सामन्‌ ऊष्मन्‌ 
कृमि । अङ्गात्कल्याणे ! शाकौपलालीदद्रूणां हस्वत्वं च । विष्व गित्युत्तरपद- 
लोपश्चाकृतसन्धेः । लक्ष्म्या अच्च ॥ इति पामादिः ॥ २५॥ 


३४९ अष्टाध्यायीसूत्रपाटे- 


सप्रति सङ्कति कथच्छित्‌ अकस्मात्‌ समादार उपचार समाय ( समयाचार } 
व्मवटार सप्रदग्न समुत्कयं सहम्‌ विशेष अत्यय । इति विनयादिः ॥ ५४ ॥ 

मर्तदिभ्यिश्च । ५।४।३८ ॥ प्रज्ञ वणिज्‌ उजिज्‌ उष्णिज्‌ प्रत्यक्ष 
विद्रस्‌ वेदन्‌ पौडन्‌ विद्या मनस्‌ । श्रोत्र शरीरे। जुह्वत्‌ । कृष्म मग | 
चिकौपेत्‌ । चोर शत्रु योध चक्षुस्‌ वसु एनस्‌ मत्त्‌ रञ्च सत्वत्‌ दशाहं 
। उयन्‌ व्यङ्त असुर र्नम्‌ पिशाच अशनि कर्पापण देवता वन्धु । इति 
म्रज्ञादिः !। ५५ | 

[ आचादिभ्यः उपसंख्यानम्‌ । ५।४।४४॥ आदि मध्य अन्त पृष्ठ 
पाए्वे ।। इव्याद्यादिः ।। आद्कतिगणः । ५५ ॥ 


अव्ययीभावे सरपप्रश्तिभ्यः । ५।४। १०७॥ रद्‌ विपा अनस्‌ 
मनस्‌ उपानह अनडह्‌ दिव्‌ हिमवत्‌ हिरुक्‌ विद्‌ सद्‌ दिश्‌ दश विश चतुर्‌ 
त्यत्‌ तद्‌ यद्‌ कियत्‌ । जराया जरष्च । प्रतिपरिसमनृभ्योऽक्ष्णः । पथिन ॥ 
इति शरदादिः । ५७ ॥ | | 

हविद्ण्डवादिम्यश्च । ५) ४8 । १२८ ॥ द्विदण्डि द्विमुसलि उभाञ्ञलि 
उभयाञ्ञलि उभादन्ति उभयादन्ति उभाहस्ति उभयाहस्ति उभाकणि उभयाकणि 
उभापाणि उभयापाणि उभावाहु उभयावाहु एकपदि .परोष्ठपदि आच्यपदि 


( आल्यपदि ) सपदि निकुच्य करणि - संहृतपुच्छि अन्तवासि ।। इति 
हिदण्ड्यादिः \। ५८ ॥ | | 


पादस्य रो पोऽहस्त्यादिभ्वः । ५।४। १३८ ॥ हस्तिन कुटल अश्व 
कशिक्‌ कुरुत कटोल कटोलक गण्डोल गण्डोलक अज कपोत जाल गण्ड महेला 
दासी गणिका कुसूल ।। इति हस्स्यादिः ।। ५९ ।॥ 

ङम्भपदीषु च । ५ । ४.। १४९ ।। कुम्भपदी एकपदी जालपदी शुलपदी 
मुनिपदी गुणपदी शतपदी सूत्रपदी गोधापदी कलशीपदी विषदी तृणपदी द्विपदी 
त्रिपदी षट्पदी दास्ीपदी शित्तपदी विष्णुपदी सुपदी निष्पदी आद्॑पदी कुणिपदी 
प्णपदी शत्रिपदी द्रोणीपदी ( द्रौणपदी ) द्रुपदीं क्षूक रपदी शङ्ृत्पदी अष्टापदी 
स्थूणापदी अपदी सूचीपदी । इति कुभ्भपद्यादिः !1! &० ॥ ` | 

उरःश्रतिस्यः कप्‌ । ५।४।.१५१।। उरस्‌ सर्पिस्‌. उपानह पमान 


अनड्वान्‌ पयः नौः लक्ष्मीः दधि मध शाली शालिः अर्थात्तवः ॥ देव्थुरः 
प्रश्लथ ।। ६१ ॥ 


षष्टोऽध्यायः _ ३४५ 
षष्ठोऽध्यायः 

[ शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यस्‌ । ६ । १1९४ ॥ शकन्धुः ककन्धुः 
कुलटा । सीमन्तः केशवेशे । हलीषा मनीषा लाङ्खलीषा पतञ्जलिः । सारङ्गः 
पशुपक्षिणः ॥1 इति शकन्ध्वादिः ।। १ ।। | | 

पारस्करग्रश्तीनि च संद्ायाम्‌ । ६। १1. ५५७॥ पारस्करो देशः । 
कारस्कसे वृक्षः । रथस्था नदी । किष्कुः प्रमाणम्‌ । किण्किन्धा गुहा । तद्‌ 
-वृहतोः करपत्यो रदेवतयौः युट्‌ तलोपश्च 1 प्रा्तुम्पतौ गवि कनत्तैरि ॥ इति 
वारस्करादिः ।॥ २॥ | | - 

उन्डादीनां च । ६1 91 १६० ।1 उञ्छ म्लेच्छ जज्ञ नल्प ( जल्प ) 
जप वध ।युग कालविशेषे । रथादुयुपकरणे च । गरो ष्ये । वेदवेगदेष्टबन्धाः 
करणे । स्तुयुदरवज्छन्दसि । वतंनि स्तोत्रे । श्वभ्र दरः 1 साम्बतापौ भावगरह- 
याम्‌ 1 उत्तमशश्वत्तमौ सवत्र । भक्षमन्यभोग मन्थाः ॥। इस्युब्छादिः ।1 ३ ॥ 

वृषादीनां च । & 1 9 । १३० ॥! वृषः जनः ज्वरः ग्रहः हयः गयाः नयः 
तायः वयः चयः श्रमः वेदः सूदः अंशुः मुहा । शमरणौ संज्ञायाम्‌ । संमतौ भाव- 
कर्मणोः । मन्तः शान्तिः कामः आराधारा कारा वहः कल्पः पादः ॥ इति 
चृषादिः ।॥ आङ्तिगणः ॥ अविदहितलक्षणमादयुदात्तत्वं दृषादिषु ज्ञेयम्‌ ॥ ४ ॥ 

विस्पष्टादीनि गुणवचनेषु । ६ । २।२४।। विस्पष्ट विचित्र विचित्ति 
व्यक्त संपन्न पटु पण्डित कुशल चपल तिपुणं । । इति विस्वष्टादिः ।। ५! 

कतदतोजपाद्ध्र ।६।२।६७॥* कातंकौजपौ सार्वाणिमाण्डकेयौ 
( सारवाणमाणडृकेयौ } अवन्त्यशमकाः वैलक्यापणेयाः कपिश्यापर्णेयाः शौतिकाक्ष-. 
पाज्ञालेयाः कषटकवाधूलेयाः शाकलशुनकाः शाकल शणकाः.वाश्नवाः आर्चाभि- ` 
मौद्गलाः कुन्तिसुराष्टराः तण्डवतण्डाः अविमत्तकामविदधाः बाश्रवशःलङ्कायनाः . 
वाश्रवदानच्युताः कठकालापाः कठकौथुमाः | कौथुमलौकाक्षाः स्वकुमारम्‌ 
मोदैष्यलादाः वत्सजरन्तः सौशरुतपःथिवाः जरामृत्यु याज्यानुवाक्ये ॥ इति ` 


 इरगादपतरिकरुसूतजरस्यरीरचढरूपा परिवडवातेतिरकबुः पण्यकग्बो 


दासीभाराणां च । द।२1 ४२ ॥ दासीभारः देवहृतिः देवमीतिः देवलातिः, ` 


३१६ अष्टाध्यायीगणपाठे- 
वसुनीतिः ( वसूनितिः ) ओषधिः चन्द्रमाः ।॥ इति दासीभारादिः॥ 
करतिगणः |} ७ | , `. | 


युक्तारोद्यादयश्च । ६ ।८१॥ युक्तरोही -आगतरोही आगतयोधी 
जगतवञ्ची आगतनन्दी आगतप्रहमरा आगतमत्स्यः क्षारहोता भगिनीभत 
प्रामगोधरुक अश्चत्रिरात्रः गभत्रिरात्रः ब्युष्टित्रि तत्रः गणपादः एकशीतिपाद्‌। 
पात्रेसमितादयश्च । इति युक्तारोद्यादिः. ।। आकृतिगणः ॥ ८ ॥ 

धोषादिद्ुच । ६ । २1 ८५॥.घोषधट (कट) बल्लभ हृद बदरी 
पिङ्गल ( पिङ्खली) पिशङ्क माला रक्नाशाला (बद्‌ ) कुट कूटशाल्मली 
अश्वत्थ तरण शित्पी मुनि प्रीक्षाङ ( प्रक्षा ) । एति घोषादिः ।॥ ९॥ 

छृच्यादयः शाखायाम्‌ । ६ । ८६ ।छात्रि -पेलि.भाण्डि व्याडि आखण्डि 
आधाटि गोमि ।। इति दाश्यादिः । $° , ¦ 


मस्थेऽ्रदधमकक्यादीनाम्‌ । ६ । २८७ ॥ ककि ( कर्कीं) मघ्नी मकरी 
केकन्धु शमी करीरि ( करीर ) कन्दुक कूवल ` ( कवल )} बदरी ।. इति 
कक््यादिः | ११॥ | 
मादीनां च । ६ ।२।.८८। माला शालाशोणा (शोण) द्राक्षा 
साक्षा क्षामां काञ्ची एकं काम दिवोदास वधयश्च ।॥ इति मारादिः॥ 
आाङतिराणः । १२ ॥ ॑ 
कर्वाद्यञ्च । & । २। ११८ | क्रतु दशक प्रतीक प्रतूत्ि हव्य भव्य 
भग ॥ इति कववादिः ॥ १३ ॥ - | 
आदिश्चिहणादीनाम्‌ । ६ । २ । १२५} चिहण मदुर मद्रुमर वंतुल पटत्क 
वडा लिकणेक वंडालिकेणिक कुक्कुट चिक्कण ॥ इति चिष्टणादिः ॥ १४ ॥ 


वर्ग्यादयश्च । ६ । २। १३१ ॥ . दिग।दिपु वरग्यादयस्त एव कृतयदन्ता 
वेग्यदियः ।! १५ | . 
 चणादीन्यग्राणिषष्ठथाः । ६ । २। १३१ । चण करिष करीष-शाकिन 
शाकट द्राक्षा तृस्त कुन्दम दलप चमसी चक्कन चौल ॥ इति चुर्णादिः । १६ ॥ 
उभे वनस्पस्यादिषु युगपत्‌ । ६ । २। १४० ॥ वनस्पतिः वृहस्पति 
शचीपतिः तनूनपात्‌ नराशंसः शुनःशेपः शण्डमकौ तृष्णावमत्री लम्बाविश्व- 
वयसौ ममंत्युः । हति बनस्पत्यादिः । १७॥ ` 


षष्ठोऽध्यायः | ३४७ 


रज्ञायामनाचितादीनाम्‌ ।&। र२। १४६॥ आचित पर्याचितं 
[स्थापित परिगृहीत निरुक्त प्रतिपन्न अप रिलष्ट प्रश्लिष्ट उपहित उपस्थित 
संहितःगवि ॥ इत्याचितादिः ।। ५८ ॥' 
्रबरद्धादीनां च ! ६1२1 १४७॥ प्रवृद्धौ यानम्‌ । प्रवृहो वृषलः । 
्रुतासूष्णवः । आकषे अवहितः) अवहितो भोगेषु । खट्‌ वारूढः । 
कविणस्तः ।। इति प्रबृद्धादिः । आकृतिगणोऽयम्‌ ॥ तेन--प्रवृद्ध सानम्‌ । 
अप्रवृद्धो वृषङृतो रथ इत्यादि ।। १६ ॥ 
कृस्योककेष्णुच्चार्वादयश्च । ६ । २ । १६० ॥ चारु साधु यौधिक ( यौधकि ) 
अनङ्खमेजय वदान्य अकस्मात्‌ । वर्तमानववैमानत्वरमाणध्ियमाणक्रियमाण- 
रोचमानशोभमानाः संज्ञायाम्‌ । विकारसदशे व्यस्तसमस्ते । गृहपति गृहपतिक । 
राजाहौश्छन्दसि । इति चारवादिः ॥ २० ॥ | 
गुणादयोऽवयवाः । ६ 1 २। १७६॥ गुण अक्षर अध्याय सूक्त 
छन्दोमान \! इति गुणादिः ` ॥ जाकरतियणः ॥ ११ ॥ 
निरूदकादोनि च ! ६ । २ १८४ ।। निरुदक निरुपल निमक्षिक निमशक 
निष्कालक निष्कलिक निष्पेष दुस्तरीप निस्तरीक निरजिन उदजिन उपाजिन । 
परेहैस्तपादकेशकर्षाः । इति निरूदकादिः ॥ आकृतिगणः ।। २२ ॥ 
प्रतेरश्वादयस्तस्पुरूषे । ६ । २ १९३ ।। अशु जनं राजन्‌ उष्ट्ूवे खंटक 
अनिर जाद श्रवण कृत्तिका अधैपुर ॥ इस्यश्वादिः ॥ २३ ॥ . 
उपाद्‌ इथज्ञजिनममौरादयः । ६.1२! १९४॥ गौर तष तल लेट लौट 
जिह्वा कृष्ण कन्या गुध कल्प पादः ॥ इति गौरादिः ॥ २४ ॥ 
[ त्रि चक्रादीनां छन्दस्युपसंस्यानम्‌ । ६ ।! २। १९९ ॥ त्रिचक्र त्रिवृत्‌ । 
त्रिवङ्कुर ॥ इति त्रिचक्रादिः॥ अक्कृतिगणः ।। २५ ॥ | 
सखियाः पुंबद्धाषितपुंस्कावनूङ्समानाधिकरणे खिमामपूरणीभ्रियादिषु । & । 
३ । ३४ ॥ प्रिया मनोज्ञा कल्याणी सुभगा दुभगा भक्तिः सचिवा स्वसा कान्ता ग. 
क्षान्ता समा चपला दु हिता वाम अबला तनया ॥ इति प्रियादिः ॥ २६ ॥ 
 तसिलादिष्वाङृस्वसुचः । & । ३ । २५ ॥ तसिल्‌ त्रल्‌ तरप्‌ तमप्‌ चरद्‌ 
जातीय र कल्पप्‌ देशीयर्‌ रूपप्‌ पाशप्‌ थल्‌ थाल्‌ दाहिल्‌ तिलं थ्यन्‌ ॥ इति ` 
तसिखा दयः । २७ ॥। 


३९८  अष्टाध्यायीगणपाटे- 


[ ऊक्कुव्यादी नामण्डादिषु ६।३। ४२॥ 

{-- कुक्कृटी मृगी काकी इति कुक्कुव्यादिः ॥ २८ ॥ 

९ अण्ड पद शाव श्रकुस श्रकुटी ॥ इति अण्डादिः ॥ २९ ॥। ] 

एषोद्रादीनि यथोपदिष्टम्‌ ६ । ६।३॥ १०९ ॥ पृषोदर पृषोत्थान 
 वलाट्क जीमूत श्मशान उलूखल पिशाच वसी मयुर ॥ इति वृषोद्रादिः ॥ 
जाङृतिगणः ।1 ३० ॥ | 

वनगिर्योः संज्ञायां कोटरकिशलकादीनाम्‌ ! ६ ! ३ ॥ ५१७ ।। 

{--काटर मिश्रक सिधक पुरग सारिक ( गारिक ) . इति 
कोटरादिः \ ३१ ॥ 

२--किशुलुक शाल्व नड अज्लन भञ्खन लोहित कुक्कुट ॥ इति 
किथटुकादिः ॥ ३२ ॥ | 

मतौ बहचोऽनजिराद्नाम्‌ । ६।३ । ११९ ।। अजिर खदिर पुलिन 
हेहके ( हंस , कारण्ड ( कारण्डव ) चक्रवाक ॥ इस्यजिरादिः ॥ ३३ ॥ 

सरादीनां च। ६।३। १२०॥ शरवंण धम अहि केपि मणि मुनि, 
शुचि हनु ॥ इति शरादिः ।॥ ३४ ॥ _ 

[ अपीङ्वादी नामिति वक्तव्यम्‌ ६।३। १२९ ॥ पीलु दारु रुचि चार 
मम्‌ कम्‌ ।। इति पील्वादिः ॥ ३५ ॥। ] | 

बिर्वकादिभ्यग्छुस्यलक्‌ । ६। ४ ॥ १५३ ॥ एविवानार्थं मे नडादयस्ते 
यदा छसन्नियौगे कृतकूगगमास्ते बिल्वकादयः ।॥ ३६.॥ “ | 

[ि सप्तमोऽध्याय 

स्नात्व्यादयश्च । ७।१.।४९॥ स्नात्वी पीत्वी ।॥ इति स्नारव्यादिः ॥ 
जाङ्ृतिगणः ॥ १ ॥ | 

द्वारादीनां च। ७।३।४॥ दवार स्वर स्वाध्याय व्यल्कंश स्वस्ति स्वर 
र्त्यकृतत स्वादु मृदु श्वस्‌ श्वन्‌ स्व ॥ ति द्वारादिः ॥ २॥ ` | 

स्वागतादीनां च।७।३।७। स्वागत स्वध्वर स्वद्ग व्यदधु व्यड 
व्यवहार स्वपति ॥ इति स्वागताविः । &।॥ 
 अजुशतिकादीनां च! ७।३।२०॥ अनुशतिक. अनुहोड अनुसवरण 
{( अनुसंच्रण ) अनुसंवत्सर अङ्गारवेणु भसिहत्थ अस्यहत्य अस्यहेति बध्योग 


अष्टमोऽध्यायः ३४६ 


पूस्करसद्‌ अन्‌हुरत्‌ कुरुकत ` कुरुपञ्चाल उदकणुद्ध इहलोक परलोक सवेपुरुष 
तदभि प्रयोग परस्त्री । राजपुरुषात्ष्ययि । सू्नड ॥ इव्यनुक्षतिकादिः ॥ 
आद्कतिमणोऽयस्‌ ।॥ , तेन--अओभिगम अमिभरत अधिदेव चतुविद्या 
द्व्यादि \ ४॥ । 

| क्िपकादीनां चोपस्यानम्‌ ७।३। ५५॥। क्षिपका धुवका चरका 
कका करका चटका अदका हलक्रा अलका कन्यका धुवका एडक | इति 
सिपकादिः । आकृतिगणः ।। ५ ॥ | 

नयञ्क्रादीनःं च । ७।३। ५३ ॥ न्यङ्कु मद्गु भयु दूरपाक फलवाक्‌ 
क्षणपाक द्रेपाका फलेपाका दरेपाकु फलेपाकू तक्र ( तत्र ) वक्र ( चक्र ) 
व्यतिपङ्ध अनृपद्क अवसम उपसगं श्ववाक मांसपाक ५ माक्षपाकं ) मूलपाक 
कपोतपाक उलकपाक । संज्ञायां मेचनिदाघावदाघाघा न्यग्रोध वीर्त्‌ ॥ 
इति न्यङ्कादिः।) &।। | | 

[ कण्यानीनां वेति वक्तयम्‌ ।७।४।३॥ कण रण नग शरण लुत 
हे ह्वापि वाणि लोटि ( लौठि ) लोपि ॥ इति काण्यादिः ।। ७ ॥ ] | 


अष्टमोऽध्याय 


तिजो भोत्रादीनि ङष्छनामी द्ण्ययोः 1 ८ । $ । २७ गोत्र ब्रुव प्रवचन 
प्रहसन प्रकथनं प्रत्ययन प्रपञ्च प्राय प्याय प्रचक्षण विचक्षण अवचक्षण 
स्वाध्याय भयिष्ठ वानाम ॥ इति गोत्रादिः ॥ १॥ _ 
पूजनाप्पूजितमनुदात्तं॑ काष्ठादिभ्यः । ८ । 4 1 ६७ ।. काष्ट दाख्ण 
यज्ञात पुत्र अमातापूत्र वश अनाज्ञात अनुज्ञात अपूत्र अयुत अद्भुत अनुक्त भूच 
घोर सुख परम सु अति। इति काष्टादिः ॥२॥ | 
मादपधायाश्च मतोर्वोऽयवादिभ्यः । ८।२।९1 यव -दल्मि ऊमि 
ममि रत गर्त दक्ष द्र मध्‌ । इति थवादिः | आङृतिगणः.।। ३॥ । 
[ जहरादीनां परव्यादिषूपसंस्यानम्‌ ८ । २। ५७०॥ [व 
 १--अहर गीर । दइव्यहरादिः 1.५ न 
२--पति गण पुत्र । इति पध्यादिः ॥ ५.॥ | 0 ॥ 1 
कस्कादिषु च ! ८ । २।.४८ ॥ कस्कः कौतस्कुतः श्रातुष्पत्रः शुनस्कम 
 सचस्कालः सद्यस्कीः साद्यस्कः कांस्कान्‌ स्पिष्कुण्डिका धरुष्कपाचम्‌ बहिष्पलम्‌ 


३५८० अष्टाध्यायीसूत्रपाठे- 


( बहप्यलम्‌ ) पचुप्पात्रम्‌ अयस्कान्तः तमस्काण्डः अयस्काण्डः मेदस्पिण्डः 
भ्किरः अहस्करः । इति कस्कादिः । आङ्तिगणः ।। ६ || 

सुषामादिषु च।८।३।९८॥ सुषामा निःषामा दृषामा सुपे 
निषेधः निःसेवः सुवधिः निःसंधि: दु पंधि पुष्ट दृष्ट्‌ । गौरिषक्थः संज्ञाथाम | 
प्रतिष्णिका जलाषाहत्‌ ( जलापाडम ) नौषेचनम्‌ दन्द्भिपेवणम ( दन्दुभिपेच- 
णम्‌ )। एति संज्ञायाममात । नक्षतराद्धा । हरिपणः रौहिणीपेणः ।॥ इति 
सुषमादिः ।। आङ्कतिगणः ।} ७ || ` 

न रप्रखपिरनिस्ृहिसवनादीनाम्‌ । ८ । ३ । ११० ।। सवने सतने। 
सूते सूते । सोमे सोने । सवने सवनमुखे। किस किसम्‌ ( किसः किमः) 
अनूसवनमनुसवनम्‌ । गोसनि गोसनिम्‌ । अश्वसनिमश्चसनिम्‌ ॥ पाठान्तरम्‌ । 
सवन सवने । सवनमुखे सवनमुखे । अनुसवनमनुसवनम्‌ । संज्ञायां वृहस्पनिसत्रः । 
 शकूनिसवनम्‌ । सोमे सोमे । युम सुमे । संवत्सरे संवत्सरे विसं विसम । लि सं 
 किसम्‌ । मुसलं गूस्लम्‌ । गोसनिन्‌ अश्वसतिम । इति सवनादिः ।! ८ ।| 
[ इरिकादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तन्यः ८। ४ 1 ६॥ इरिका मिरिका 
तिमिरा ॥ इति इरिकादिः ॥ आह्तिगणः । ९।। ] | 

॥ गिरिनद्यादानां च ८ 1 &। 5० मिरिनदी गि रनख शिरनद | 
निरिनितम्ब चक्रनदी चकनितम्व वरथनाव साषोन अआगेयन ॥ इति 


 गिरिनघादिः । आृतिगणः |! १० । ] 
` छभ्नादिषु च।८।४।३९॥ सुम्न नृनमन नन्दम्‌ नन्दनं नगर| 


एतन्यत्तरपदानि संज्ञायां प्रयोजयन्ति हरिनन्दी हरिनन्दनः गिरिनमरम | 
नृतियडि प्रयोजयन्ति 1. नरीनत्यते 1 ततन गहन नन्दन निवेश निवास अगिन 
अनूप । एतान्यत्तरपदानि ` प्रयोजय न्ति । परिन्तंनं परिगहनं परिनन्दनन | 
शरनिवेशः शरनिवास शराग्निः दर्भानृपः । आचार्यादणत्वं च । आक्रति- 
गणीऽयम्‌ । पाठान्तरम्‌ ॥ शुग्ना पृष्तु नुपमन नरनगर नन्दन । यङ्नृती । 
गिरिनदी गृहुगमन निवेश निवास अग्नि अनूप आचायभोगीन चुरहयन । 
इरिकादीनि वनोत्तरपदानि सृंजञायाम । इरिका तिमिर समीर कुवेर हरि. 
कर्मार ।} इति ह्भ्नादिः ॥ १ ।। 

इति भरीपाणिनिसुनिप्रणीतो राणपाठः समाः ॥ 

न म + । 


१ लिङ्गम्‌ । 
२ खी) 
३ ऋकारान्त -मावृदुहि- 
वृस्वसपोतृननान्दरः । 
४ अन्यूप्रव्ययान्तो धातुः। 
५ अक्ञनिभरण्यरणयः 
पुंसि च। 
£ मिन्यन्तः। 
७ वद्धिषृष्ण्यस्मयः पुंसि । 
< भ्रोणियोन्धुमय 
पुंसि च) 
९ क्तिन्नन्तः। 
१० ईकारान्तश्च । 
११ ऊश्डयाबन्तश्च | 
३२. रवन्तमेकाच्तरम्‌ । 
१३ विश्चस्यादिरानचतेः। 
$ दुन्दुभिरत्तेषु । 
१५ नाभिरसुत्रिये । 
१६ उभावप्यन्यत्र पुंसि । 
१७ तरन्तः। 
१८ भूमिविचुत्सरिश्वता- 


वनिताभिधानानि। ` 
९९ यादो नपुंसकम्‌ । ` 
२० माःस्नुक्खग्दिगुष्णि- 


गुपानहः। 
२१ स्थुणोर्णे नपुंसके च । 
२२ गृहशदाम्यां छ्ीषे । 


२३ प्राव्रडविप्रटर्टवृद्विर | 
। [:. 
: 1 


विषः 


२७ दर्विविदिवेदिखनिन्ञा- 
न्व्यश्रिदेक्लिद्कष्योषधि- 
कव्यङ्कुरुयः । | 

२५ तिथिनाडिदहचिदीचि 
नारिधूटिकेकिकेकि- 


च्छुविनीविरान्यादयः। | 
२६ शष्डटिराजिङ्व्यश्नि-, ` 


वर्तिभ्रटि अ्ुदिदलि 
पङ्ःयः\ 


२७ प्रतिपदापद्विपःसप- ` 


च्छुररसंसस्पंरिषदुषः- 
संविस्ठुस्पुन्भुरसमिषः 
२८ आदीशपूराद्वरः । 


२९ अप्सुमनस्समासिङ्ता 


` वर्षाणां वहस्व च| 

३० खक्स्वग्जोग्वाव्यवागू. 
नौस्कि्ः। 

३१ तृरिस्षीमासस्वभ्याः । 

३२ चूदहिवेणिखा्ंश्च । 

६३ ताराधारान्योष्ला- 
दयश्च । 


१ पुमान्‌} 


२ घजबन्तः। 

२ घाजन्तश्च । 

9 भयलिङ्गभगपदानि 
नपुंसके! 

५ नङम्तः 1 


६ याश्था खियाम्‌ | 
७ क्यन्तो घुः । 


< हषुधिः खीच। 


९ दैवासुराव्मस्वगंगिरि 

 समुदनखकेशदन्तस्तन- 
 भुजकण्डखड्गसर- 
-पङ्काभिधानानि । 


१० त्रिविष्टपन्निभुवने 


नपुंसके । 
११ द्यौः चियाम्‌ । 


१२ इषुवाहूखियांच। 
५३ बाणकाण्डो नपुंसके च। ` 


१४ नान्तः 
१५ ऋतुपुरुषकपो कगुरूकं 
` मेघाभिधाना, 


| ५६ अभ्रं नपुंसकम्‌! 
। १७ उकारान्तः । 
 १८धेनुरञ्ङहुसरयुतनु- 


रेण॒प्रियङ्गवः च्ियाम्‌। ` 


| १९ समापे रज्ज. एसि च। 
| २० दमश्वुजानुदसुस्वा््चः 
३७ शरका शिया नित्यम्‌ | 
२१ वसु चाथंवाचि। 

„| २२ मदगुमदुसीधुज्ञीषु- 


जतुत्रपुताद्नि नपुंसके। | 


सासुकमण्डलनि 
नपुंसके च। 


२३ रत्वन्तः} = ` 
। २४ दादकसेश्नतुवस्तु 


मस्तुनि नपुंसके । 


२८२ 


२५ सक्तुनपुंसके च । 

२६ प्राग्रश्मेरकारान्तः। 

२७ को पध्‌ः | 

२८ चिद्ुकशालङ्कप्रातिप. 
दिकां्कोशमुकानि 
नपुंसके । 

२९ कण्टकानीकक्रकमोद- 
क चषकमस्तकपुस्तक- 
तडाकनिष्कशुप्कवक- 
स्कपिनाकभाण्डकपि- 
णइककरकशाण्डङपि. 
टकतार्कफरुकपुला 
कानि चपुसके च। 

३० टोप॑धः 


३१ किरीटमुङ्कटरुखाटवट- 


विर्श्डारकरारलोष्चा- 

नि नपुंसके 

३२ कुरद्टकपरश्तारकपः 
टनटनिकरकीरकयानि 
नपुंसके च। 

३३ णोपधः। 

३४ ऋणलवणपणंतौरण- 

 रणोप्णानि नपुंसके । 

३५ का्षापणस्वणं सुवर्ण- 

। व्रगचरण्पगविषा- 


` वूर्णतृणानि नपुंसके च। 


३६ थोपधः 
३७ काष्टपृष्टसिस्थोक्थानि 
नपुसकं) 


नपुंसके च । 
४० नोपधः 


लिङ्गानुशासनम्‌ 


४१ जघनाजिनतुहिनकान- 
नवनवृजिनविपिनवेत 


नकश्षासनसोपानमिथुन- 


श्मश्ञानरलनिश्न चहु 
नि नपुंसके) 
४२ मानयानाभिधानन- 
 छिनपुहिनोधानश्य. 
नासनस्थानचन्दनालाः 
नक्ममानभवनवसन- 
सम्मादनविमावनवि 
मानानि नपुंसके च | 
४३ पोपधः। 


४४ पपरूपोडपतल्पक्षि 


हप पुष्परष्पसमी पान्त. 
रीपाणि नपुंखके | 

४५ श्रूपङकतपङ्कुण पद्वीपतिरः 
पानि नपुंसकेच। 

४६ भोपधः। | 

४७ तरम नपुंसकम्‌ । 


४८ जम्भ नपुसकं.च। 
४९ मोपधः 


५० स्कमसिभ्मयुग्मेध्मगु 
 ठमाध्यास्मङुङ्कमानि 
 नपुंके। 


५१ संग्रामदाडिमङसुमा. 


प्रमक्तेमन्तौमहोमोदा- | 
मानि नपुंसके च) 
५२ योपधः 


५३ किसर्यहदयेन्दिषो 
३८ काष्टा दिगर्थाः क्ियाम्‌। ` 


३९ तीथग्रोथयुथगाथानि ` 


तरीयाणि नपुंसके । 


५६ दाराग्रस्सारतकर्वन्न- 


वप्रिग्रजुद्रनारतीर- 
दूरङ्च्रन्ध्ाधरश्वभ्र 
भीरगमीरकरविचिन्र. ` 
केयूरकेदारोदराज्र- 
 शरीरकन्दरमन्दारपक्न- 
 राजरजटराजिरवैरचा 
मर पुप्करगह्वरङुहरङु 
टीरकुरीरचत्वरकाश्मी 
रनीराम्बर शिक्िरतन््र 
यत्रनत्त त्रत्ेत्रमिन्नकर- 
तरचित्रमूत्रसूत्रवक्तरने. 
च्रगोत्रांगुलिन्रमलत्रा 


खराखशाङूवखपत्रपा- 
त्रनक्घत्राणि नपुंसके! 


५७ शुक्रमदेवतायाम्‌ । 

५८ चक्रवच्नान्धकरारसारा. 
वारपारक्तीरतोमरश्ङ्. 
रश्छेङ्ारमन्द्‌ारोशीरति 
मिरकिशिराणि नपु 
सकं च। 

५९ षोपधः | ॑ 

६० शिरी षर्जीषाभ्वरीषपी- 
यूपुरीषङिल्विषक- 

 ह्मापाणि नपुंसक । 


६ यूषकरीय)मिपविषव- 


पाणि नपुंसके च। 
६२ सोपः । | | 
६३ पनसविसब्ुससाहसाक्नि 
नपुंसके ; 


६४ अमसांसरसनियांसोप 
५४ गोमयकषायमलर्यान्व- ` 


याश्ययानि नपुंसके च। 
५५ रोपधः। ` | 


वासकार्पाखवाषभस 


कासकांसमांसानि 
नपुंसके च| 


६५ कंसं शाप्राणिनि । 

१8 रशिमिदिदक्ताभिधानानि 

४७ दौधितिः क्ियाम्‌ । 

&८ दिनाहनी नपुंखके । 

६९ मानाभिधानानि। 

७० द्रो णाढकौ नपुंसके च्च । 

99 खारीमानिङे दिया! 

७२ दु राच्तकाजासूनां 
बहुस्वं च । 

७३ नाढ्यपजनोयपदानि 
वणाङ्पदानि ॥ 

%8 मरद्‌ गर्दु त्तरश्स्विज्ः। 

9५ शऋदिराशिहतिम्नन्थि. 
क्रिमिभ्वनिदकिकौलि- 
मौहिरविक्विकपियु- 
नयः । | 

9६ ‹वजगजदुञ्जपुआाः। 

9०७ हस्त ङ्कन्तान्तबातघ्रात- 
दूतधूतंसूतचूतमुहूर्वाः, 

४८ षण्डमण्डकरण्डमरण्ड- 
वरण्डतुण्डगण्डमुण्ड- | 
पाषण्डशिखण्डाः । 

9९ वंशां शपुरोडाक्ाः । 

४० &दकन्दकुन्ददुदुङद्‌- 
शब्दाः । | 

५9 अधंपथिमभ्ययुद्धिस्त 
ग्यनितस्दपूभाः । - 

८२ पञ्च दपर्वलकफरेक. ` 

` कटाहनिय्युहमडमणि 
तरङ्खतुरङ्गगन्धस्कन्ध- 
स्टदङ्गसङ्गससुव्रपुङ्खाम 

४६ सारभ्यतिथिङुडिव- 
स्तिषाभ्बल्षख्यः। | 


२९ अरबी ज्िवाम्‌। 
र४ लोषधः। 


लिङ्गानुशासनम्‌ 


१ नपुंसकम्‌ । 


३ भवे हयुटम्तः । 

३ निष्ठा ष्। 

४ श्वष्यञौ तद्धितौ । 

५ कमणि च ब्राह्मणादि 
गुणख्चनेभ्यः। 


 & यद्य्ग्यमजन्बुभ्छुाश्च 


` भावकर्मणि। 

७ हन्द स्वम्‌ । 

< भाषायां हेमन्तकि- 
श्चिराव्होरात्रेच।॥ 

९ सनध्कमधारयस्त- 
श्पुरुकः । 

१० धनल्पे छाया । 

११ राजामनुभ्यपूवां सभा । 

१२ सुरा धेना श्छ्ाया शाङा 
निशा खयां च । 

१६ शिष्टः चरत्‌ । 


१४ अपथपुण्याहे जपुंखंके। 


१८ संश्यापूरवा रत्निः । 

१६ द्विगुः खयां च । 

१७ इसुखन्तः । 

१८ जस्िः शिया ख। 

१९ छदिः स्यामेव । 

२० सखन मनलहवनमां त 
रधिरकाञयुकविरजलं 
हरुधनान्नाभिधानानि। 


२१ सीरार्थोद्नाः पुंसि । ` 
२२ वक्श्रनेश्रारण्यगाण्डी 
 षछानिपुंिच्छ। 


| ३५३ 

२५ तुरोषटतालकुसूरुतश 
खुकम्बख्देवरुब्रषलाः 
पुंसि। 

२६ शीलमुरुमङ्गरूघारक- 
मरुतर्मुसरकुण्डरूप 
छरुखणाल्वाटबाल. 
निगरूपरारुनिडारू- 
खिकशुखाः पुंसि च । 

१७ शतादहिः संख्या । 

२८ शतायुतश्रयुताः पुंसि ख 

२९ ऊषछारोरी चियाम्‌ । 

३० शङ्कुः पुंसि ख । 

३४ सष्टसरः चिद्‌ । 

४२ मन्द्वयच्कोऽकतंरि । 

२३ ब्रह्मन्पुंसि च । 

३४ नामरोमणी नपुंसके । 

६५ असन्तो दथश्कः । 

३६ अभ्राः सियाम्‌ । 

३७श्रान्तः।॥ _ ` 

३८ याश्रामात्राभखादष्- 
खरश्राः खियामेष । 


२९ ष्त्रामित्रष्डात्रतुश्रम- 


-न्त्रदृत्रमेढो हाः पुंसि । 


। ७० पत्रपान्रपवित्रसूत्रच्छ- 


घ्राः्युंखिचव॥ ` 
४१ बलकुदुमश्चल्वयुद्धपस 
 नश्णाभिधानानि। 


४२ वश्मकमसेस्करानि 


४३ आहवसंग्रामौ पुंसि! 

। ४४ आजिः ज्िषामेद । 

` | ४५ फरुज्ातिः मि 1. 
` | ४६ बखजाति ति यामेव 


२५४ 


४७ चियशूरार्सङ्रशक. 
नयषश्छ कदयकदु दश्वितः 

9८ नवनीत वतानुताङ्त- 
निभित्तवित्तचिसपिन्त 
व्रतरजतबत्तपर्ितानि 

४९ ्राद्धकुङ्िद्यद्‌ं वपाटकु- 
्डाङ्द्‌ धिस्ङ्थ्य च्यः 
स्थ्यास्पद्‌ाकाश्रूण्व- 
बीज्नि। 

५० दुव पुंसि ख। 

९५१ ध(न्याञ्यलस्थरूप्यंप्‌- 


ण्यवण्यवृऽ्यहुभ्यकम्य- 


काभ्यसत्यापस्यमूल्य- 
शिक्यदुङ्यमदद्म्य- 
तृ सैन्यानि । 

५२ हन्द बह ईःखबडिकशपि- 
च्छुबिम्बङुटुम्बकवश्च- 


लिङ्गावुशास्नस्‌ 


वरडारबुन्दारकाभणि। 


५३ अष्मिन्द्िये 
१ छीदुखयोः । 

२ गोमणियष्टिञयुहिषार- 
लिबस्तिहाल्म-४इ- 
टिमसिमरीच्यः। 

३ द्ष्युसीघुकुकन्धु- 
किष्कुकण्डुरेणवः। 
गुणवच्छनञ्युकारान्तं 
नप सर्‌ च। 


«५ अपत्याथंतद्धिते। 


पुनपुसकयोः। 


र घतभूतसुस्तच्वेट्तैरा | 


कतपुस्तकब्ुस्तरोह्ति(ः। 
६ ङ्षाधनिदाघोटम्‌. 
, इद्यषटडाः } 


छूचप्ररथद्‌- 

पारधं खट्‌ अदुष्डः | 
५ कवन्धौषधायुघान्ताः 
# दण्डमण्डखण्डशवसे- 
न्धवपाश्वाकाशङुश- 
 काशाङकुशकुलि्किाः । 

७ गुहमहदष्पट्र्हाष्टा- 
पद्ाग्बुदृकङद्‌श्व ! 


९ अविश्िष्टलिङ्कम्‌ । 


२ अभ्ययं कतियुष्मद्‌- 
स्मद्‌ः। 

२ ष्णान्ता संख्या} 

गुणवचनं च| 

५ छत्याश्च । 

& करणाधिकरणयोक््य॑ट । 

७ सवादीनि सदंनामानि. 


इति श्रीपाणिनिञ्युनिग्रणीतं लिङ्गाटुश्षासनं समाप्तम्‌ । 


